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गुणाः पूर्वपुरुषाणां sala तेन परिडतैः | 
गुणकीत्तिरनश्यन्ती स्वगवासकरी यतः॥ 


( प्रतिहार बाउक के ८६४ वि० के जोद- 
पुरन््रभिलेख का मंगलाचरण ) 


सिद्ध पूवेजों का सुधी करते हैं गुण-गान | 
पहुँचाते हैं स्वगे लों शंकर यश का मान ॥ 


( पुर्दोक्त का प० नाथूराम शंकर 
शमी छत अनुवाद ) 
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अदेय 
- प्रह्ममहोषाध्याय श्रीयुत पंडित 


गौरीशंकर हीराचन्द ओझा 


के भ्रीचरणों में 
जिन की अगाध विद्वत्ता की Af ने 
इस छात्र को अपनी ओर खींचा था, 


तथा 


जिन की सौम्य मूर्ति, शिष्यवरसल प्रकृति, 
निष्पक्ष और निष्ठुर सत्यासत्यविवेचना | 
और बालोपम सरलता ने इसे . 
सदा के लिए अपना अनुचर 
बना लिया है । 
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वस्लुकथा 


अपनी माठ्भूमि के इतिहास की यह रूपरेखा" प्रस्तुत करते हुए कोई 
सफ़ाई देने की ज़रूरत नहीं जान पड़ती । हमारे देश की आज जो संसार भर 
में असाधारण अवस्था है, जो कोई भी विचारशील हिन्दुस्तानी उस पर 
ध्यान देगा उसे यह जिज्ञासा हुए बिना न रहेगी कि यह अवस्था क्यों है, और 
कैसे पैदा हो गई। आत्मा वा अरे द्रव्य: श्रेतव्यो मन्तव्यो निदिघ्यासितव्य:२--'अपने 
आप को देखना-पहचानना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, 


ध्यान करना चाहिए- हमारे पुरखों का यह बहुत पुराना आदेश है । अपने 


राष्ट्र-आत्मा के विषय में वैसी एक उत्कट जिज्ञासा मेरे मन में बचपन से जागी 
हुई है । किन्तु अपने राष्ट्र की विद्यमान अवस्था को हम उस की पहली अव- 
स्थाओं पर ध्यान दिये बिना समझ नहीं सकते । यह बात प्रत्येक परिवत्तेन- 
शील--विकासशील--सत्ता के विषय में है; और आधुनिक विज्ञान ने यह पह- 
चाना है कि संसार की सभी सत्तायें विकासशील हैं। वयधम्मा संखारा--सृष्टि 
को प्रत्येक सत्ता की आयु है, यह बुद्ध तथागत की अन्तिम वाणी ( पच्छिमा 


१, फिलहाल सातवाहन-युग के अन्त तक, दो जिएदों में । 
२. To उप०, २. ४. ₹। . 
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बाचा) थी" | किन्तु वमोषमै होने का अथे विकासशील होना है;--जिस वस्तु 
की आयु है उस का बचपन जवानी बुद्ापा क्रम से आते है। और बैसी 
विकासशील वस्तु के विद्यमान रूप को हम उस की पिछली जीवन-चर्या पर 
ध्यान दिये बिना समझ ही नहीं सकते। इसी कारण आधुनिक विज्ञान 
प्रत्येक वस्तु का अध्ययन ऐतिहासिक पद्धति से करता है। 


दुर्भाग्य से यह मानना पड़ता है कि अपने देश के इतिहास की 
जिज्ञासा हमारे देश के जनसाधारण में ओर शिक्षित कहलाने वाल लोगों में 
भी अत्यन्त मन्द्‌ है। अपने पुरखों के विषय में हमारी जनता को जो मन्द 
जिज्ञासा होती है, वह सच्चे ओर स्पष्ट इतिहास के बजाय अत्यन्त अनगेल 
कहानियों से तृप्त हो जाती है; ओर हमारे पढ़े-लिखे भाइयों की भी अपने देश 
के इतिहास-विषयक धारणायें अत्यन्त विश्टँखल ओर धुंधली हैं । यह हमारे 


पतन का एक मुख्य चिन्ह तथा हमारे असाधारण रोग का एक प्रमुख लक्षण : 


है। आज से सो बरस पहले हम अपने पिछले इतिहास को बिलकुल भूल 
चुके, ओर उस के जो अंश हमारे पास बचे हुए थे उन्हें भी सवेथा अस्त-व्यस्त 
रूप में उल्लका चुके थे । मुस्लिम युग से पहले के भारतीय इतिहास का ढाँचा 
तब एल्फिन्स्टन ने मनुस्मरति के आधार पर खड़ा करना चाहा था ! 


इस असाधारण दशा को देख अनेक विदेशी विद्वानों ने यह फैसला 
किया है कि भारतीय नस्ल में ऐतिहासिक बुद्धि-ऐतिहासिक श्रृंखला को 


सममने की चमता- दी नहीं है। इस फ़ेसले से मैं सहमत नहीं हो सका । . 


हमारी नस्ल में इस अंश में कोई दोष नहीं है, यह बात यदि और किसी तरह 
नहीं तो इसी से प्रमाणित हो जाती है कि बीसबीं शताब्दी के तरुण भारत ने 


१. महापरिनिब्बाण सुत्त, Fo नीचे § &k—Yo ३६९ | 


२. दे० मेरा लेख--ऐतिहासिक पद्धति, विद्यापीठ (काशी विद्यापीठ at 
` ब्रैमासिक ) भाग १ में । 
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Goes 
आज अनेक ऐसे विद्वान्‌ पैदा किये हैं जो ऐतिहासिक विवेचना की क्षमता में 
किसी भी विदेशी विद्वान्‌ से टक्कर ले सकते हैं। और अपने पुरखों के विषय 
में मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूँ कि जब तक उन के राष्ट्रीय जीवन में प्रवाह 
रहा, उन की ऐतिहासिक बुद्धि में भी कोई विलक्षण रोग प्रकट न हुआ; 
किन्तु मध्य-काल में उन के जीवन ओर ज्ञान का प्रवाह रुक जाने पर उन की 
उस बुद्धि में भी विश्रम पैदा होने लगा१ । 


ओर आज यदि हमारे इतिहास-नेत्र फिर से खुले हैं, तो पच्छिम की 
आये जातियों के संसग और प्रभाव से। और जिन पाश्चात्य विद्वानों की 
सच्ची ज्ञान-साधना ने हमारे विस्मृत इतिहास के पुनरुद्धार का रास्ता पहले- 
पहल खोला है, उन के विषय में मेरा जी वराहमिहिर के उन शब्दों को दोहराये 
बिना नहीं मानता कि हमारी आने वाली सन्तान उन्हें ऋषियों की तरह 
पूजेगी ! भारतवर्ष यदि अपने विस्सृत आत्मा को आज फिर पहचानने लगा 
है तो उन्हीं के अनुग्रह से। अफगानिस्तान और तुर्कस्तान जैसे जिन देशों को 
आज के दब्बू हिन्दू अपने अन्ध विश्‍वासों, जातपाँत और छुआळूत के 
सामाजिक: बन्धनों और राजनेतिक गुलामी में जकड़े होने के कारण हौआ 
माने हुए थे, उन्हीं से पच्छिम के पराक्रमी संस्कृत-विद्यार्थियो ने प्राचीन 
आर्यावर्ती सभ्यता के हजारों अमूल्य अवशेष खोज निकाले हैं ! कौन सच्चा 

भारतवासी होगा जिस का हृदय उन के लिए कृतज्ञ न होगा ? 


ब्रिटिश भारत के पहले गवनेर-जनरल वारेन हेस्टिग्स्‌ के समय कलकत्ते 
में एशियाटिक सोसाइटी आव बंगाल की स्थापना हुई । उसी से भारतीय इतिहास 
की खोज का बीज बोया गया | वारेन हेस्टिगस्‌ के उस कार्य में कितनी दूर- 
दर्शिता थी ! उसी समय सर विलियम जोन्स ने पाश्चात्य जगत्‌ के लिए जो 
* सस्कृत का आविष्कार किया, वह विश्व के इतिहास में एक युगान्तरकारिणी 


१. Fo नीचे $ ४ भौ--विशेष कर ए० २४६-४७।. 
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घटना थी । संस्कृत के उस अधिष्कार से तुलनात्मक अध्ययन की नींव पड़ी, 
ओर आर्य नस्ल की पहचान हुई । आधुनिक युग की विचारधारा जिस 
ऐतिहासिक पद्धति के बनाये मार्ग से बहती है, उस के उत्पादक कारणों में 
से भी वह एक है। 


कलकत्ते. की उस संस्था की स्थापना के बाद और भी अनेक वैसी 

संस्थाये अनेक देशों में स्थापित हुई, और भारतीय खोजपरक अनेक विद्व- 

त्पत्रिकायें जारी हुई । भारतवर्ष में और भारतीय भाषाओं में उन की संख्या 

अभी उचित से बहुत कम है । संस्कृत का अध्ययन आज प्रत्येक सभ्य देश के 
विद्यापीठों में जारी है। पिछले डेढ सो बरस के उस अध्ययन के फलस्वरूप 
प्राचीन भारत के विस्मंत इतिहास का THe टुकड़े कर के पुनरुद्धार होता 
गया है । उस अध्ययन के परिणाम अनेक भाषाओं को अनेक विद्वत्पत्रिकाओं 
में बिखरे हुए हें । पिछले पाँच बरस से लयिदन ( हालैण्ड ) की प्रसिद्ध कने- 
संस्था से उस विश्वव्यापी भारतीय खोज के ग्रन्थनिर्देश की एक वार्षिक 
पत्रिका--ऐनुअल बिब्लिओग्राफी आव इंडियन आर्किऔल्लोजी--निकलने लगी है। 
सन्‌ १९३१ की बिब्लिओआफी में जो इस वर्ष प्रकाशित हुई है, भारतीय खोज 
की कुल १३९ पत्रिकाओं के निर्देश हैं। 


इस विस्तृत खोज के बिखरे टुकड़ों को जोड़ कर प्राचीन भारत का 

एक सिलसिलेवार इतिहास उपस्थित करने का पहला प्रसिद्ध जतन बीसर्वी 

सदी ई० के आरम्भ में अंग्रेज विद्वान्‌ विन्सेट स्मिथ ने किया। किन्तु स्मिथ 

की उस इति में वैज्ञानिक खोज का चाहे उपयोग किया गया है, तो भी 
एक दूसरा ही प्रमुख सुर सुनाई देता है। उस की दृष्टि भी अत्यन्त संकीण है। 
इसी कारण अनेक भारतीय विद्वानों को स्मिथ का श्रतिवाद करना पड़ा है। . 
सन्‌ १९१९ में स्मिथ का दूसरा अन्थ Beane हिस्टरी आव इंडिया प्रकाशित 
होते ही प्रोश विनयकुमार सरकार ने न्यूयौक अमेरिका के जगद्मसिद्ध 
पोलिटिकल साइन्स काटली ( राजनीतिविज्ञान-त्रेमासिक ) में उस के विषय में 
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एक लेख 'भारतवषे का एक अंग्रेज़ी इतिहास? शीर्षक से लिखा १ उस में 
उन्हों ने लिखा कि “स्मिथ महाशय में ऐतिहासिक तारतम्य की तमीज़ का 
प्राय: अभाव है।"`*ओक्सफुड हिस्टरी में एक और पक्षपात का भाव है, जो कि 
उन विशेष eat और उपस्थित शक्तियों की तरफ़ से, जिन की सेवा में स्मिथ 
महाशय की विइत्ता जुती हुई है, राजनैतिक प्रचार करने के कारण पैदा हुआ 
Ql ae और दोष हैं जो कि लेखक की समाजशास्त्र इतिहासविज्ञान 
और तुलनात्मक राजनीति विषयक (आगन्त ) धारणाओं के कारण हैं ।---एक 
ऐतिहासिक अर्थात्‌ घटनाओं के एक व्याख्याकार के रूप में लेखक की कमजोरी 
को हर कोई” अनुभव करेगा!” इत्यादि | इस के बावजूद प्रो? सरकार ने 
स्वीकार किया कि स्मिथ की रचना बड़ी कीमती है | 


wal ने समूचे ग्रन्थ की आलोचना की; दूसरे कई विद्वानों को उस के 
विशेष पहलुओं से वास्ता पड़ा | 


स्मिथ ने बड़े हठ के साथ अपने मन्थ में लिखा है कि “भारतवर्ष का 
देसी कानून खेती की भूमि को सदा राजकीय सम्पत्ति मानता रहा है ।” इस 
पर श्रीयुत जायसवाल को लिखना पड़ा है--“भारतवष का देसी कानून--'ठीक 
इस से उलटा है “यह उचित नहीं दै कि जनसाधारण में चलने वाली पाठ्य 
पुस्तकों में ऐसा पत्तपातपूणं प्रमाणद्दीन मत ऐसे हठ के साथ कहा जाय, और 


कहा जाय उस विषय पर हुए तमाम प्रामाणिक विवाद की पूरी उपेक्षा 
कर के |? R 


` भारतवर्ष की स्वाभाविक अवस्था सदा अराजकता की रही है, यह बात 
मोके-बे-मोके कहने से तथा प्राचीन इतिहास के इस तजरबे से भविष्य के विषय 
में उपदेश देने से स्मिथ कभी नहीं चूकते । शायद उन का इमानदारी से यही 


१. जिल्द ३४, Jo ६४४ प्र। 
हिं० रा०. भाग R To १८१ | 
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विश्‍वास रहा हो । प्रो० सरकार ! और डा० रमेश मजूमदार* दोनो को इस 
का प्रतिवाद करना पड़ा है। 

___ मध्य युग के हिन्दू सुसलभानों से क्यों हारते रहे, इस सम्बन्ध में 
स्मिथ ने जो कुछ लिखा है. वह उन के उथले विचारों तथा उन की “घटनाओं 
के व्याज्याकार-रूप में कमजोरी? का एक ओर नमूना है। उस की आलो- 
चना करते हुए डा० देवदत्त भण्डारकर को स्मिथ की सूझ पर तथा उन 
के मोटी मोटी घटनाओं को भी न समझ सकने पर आश्चय करना 
पड़ा, और यह कहना पड़ा है कि मौंट ware एल्फिन्स्टन की दृष्टि स्मिथ से 
अधिक विस्तृत थी) यहाँ तक कि स्मिथ का कथन ऐसा है 'जो इतिहास 
की घटनाओं की रोशनी में किसी तरह समझ में नहीं आ सकता ।?४ 

आधुनिक खोज के आधार पर भारतवर्ष का सब से पहला इतिहास 

लिखने की सहज कीर्ति जिस व्यक्ति को मिलती, उस ने तुच्छ पक्षपात और 
संकीणता के कारण उस कीर्ति में बट्टा लगा लिया, यह बात वस्तुतः खेदजनक 
है । में स्वयं स्मिथ के विषय में काफ़ी कड़ी बातें लिख चुका हुँ,९ पर अब मेरे. 
विचार उन के विषय में पहले जैसे नहीं हैं । तीस-पेतीस करोड़ भारतवासियों 


१. पोलिटिकल इन्स्टीट्यूशन्स एंड थियरोज्ञ आव दि हिन्द्ज्ञ ( हिन्दुओं 
की राजनैतिक संस्थायें और स्थापनायें ), लाइपज्ञिग ( जर्मनी ), १३२२, Zo २४। 
२. Ho बि० ओ० Ro सो० ३३२३, To ३२४-२४। | 
३, ऐनल्स आव दि भण्डारकर इन्स्टीट्यूट (भरडारकर-संस्था की पत्रिका), 
१३२३, To २६-२८। 053 
४, चहो, १३३०, Fo १४६। ३ 
o ९. “भारतवर्ष का एक राष्ट्रीय इतिहास” ( लाला लाजपतराय के इतिहास की 
आलोचना, जो कि स्मिथ की नकल है 277 माधुरी १६८३: yo १६२ प्र आचीन - 
भारतीय अशुभुतिगम्य इतिहासः--लरखती १ २२७, Yo २३१। भारतभूमि, 


Zo ८-२ | 
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“की राजनैतिक गुलामी संसार के इतिहास में एक ऐसी विलक्षण असाधारण 

ओर अनहोनी घटना है कि वह सोचने वाले को सब्ध कर देती है | यदि वह 
आँखों के सामने मौजूद न हो तो उस पर विश्वास न किया जाय ! स्मिथ 
जैसे व्यक्ति, जिन की विचार-शक्ति कुछ गहरी नहीं है, यदि उस के कारणों को 
ठीक न समझ सकें, और उस की लड़कपन की व्याख्यायें करने लगें, तो हम 
उन्हें बहुत दोष नहीं दे सकते। इस का यह अथ नहीं है कि में उन की 
गलतियों का समथेन करता हूँ । उन के इतिहास का बहुत प्रचार होने से उस 
की गलतियों का भी खूब प्रचार हुआ है; इस लिए इन आलोचनाओं को 
पाठकों के ध्यान में लाना आवश्यक हुआ | 


स्मिथ के ग्रन्थों में अनेक अभाव भी हैं। प्रो० सरकार ने अपने पूवोक्त 
लेख में शिकायत की है कि बृहत्तर भारत के विषय में उन ग्रन्थों में एक शब्द 
भी नहीं कहा गया । किन्तु दूसरी जगह स्वयं प्रो) सरकार स्मिथ के एक 
अभाव से बहक गये हैं। वे लिखते है-“२३० से ३३० So तक पूरी एक 
शताब्दी के लिए समूचे देश के इतिहास की एक भी घटना अभी तक 
नहीं पाई गई । आन्ध्र ओर चालुक्य युगों के बीच तीन सो बरस के लिए 
दक्खिन का इतिहास कोरा है, उसी प्रकार छठी शताब्दी के उत्तराधे के 
लिए उत्तर भारत का।”' किन्तु आन्ध्र और चालुक्य युगों के बीच ही 
तो ( दुब्रिउल के शब्दों में) “दक्खिन के सब राजवंशों में से सब से 
अधिक गौरवमय, सब से अधिक महत्त्वपूर्ण, सब से बड़े आदर. का पद 
पाने योग्य, सब से उत्कृष्ट, और समूचे दक्खिन की सभ्यता पर निःसन्देह 
सब से अधिक प्रभाव डालने वाला” वह “सुप्रसिद्ध वाकाटक वंश” 
राज्य करता था, जिस के इतिहास में भारतीय इतिहास की उस सब 
से उज्ज्वल स्मृति वाली देवी-प्रभावती गुप्ता--का शासनकाल भी सम्मिलित 


१, पोलिटिकल इन्स्टोस्यूशन्स इत्यादि, पृ० १६१ | 


+ CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi, 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


( १४ ) 


है! स्मिथ ने स्वयं दूसरी जगह * उस वंश का इतिहास लिखा, पर ऐतिहासिक 
घटनाओं का तारतम्य और आपेक्षिक महत्त्व कूतने की उन की जैसी समझ 
थी, उस से उन्हे ने उस का वह महत्त्व न पहचाना जो विचारशील फ्रांसीसी 
विद्वान्‌ को दीख पड़ा, और इसी से अपने इतिहास में उसे स्थान न दिया। 
और स्मिथ के उस अभाव से यदि प्रो० सरकार बहक सकते हैं, तो हमारे 
उन शिक्षित भाइयों का क्या कहना जा अपने दिमाग से कभी सोचना नहीं 
सीखते ! २३० और ३३० ३० के बीचर उत्तर भारत में योधेयों और .नागों के 
राज्य थे, और उसी युग में काबुल के कोशाणों की नकल कर फारिस के 
ae on eas नन्दी की छाप वाला सिक्का चलाते थे । छठी 
शता उत्तराध में उत्त में रियों गौज-स 

= उत्तर भारत में मौखरियों ने कन्नौज-साम्राज्य 


ee ओहिन्द राजधानी से काबुल और पंजाब का शासन करने वाले उन 
श्रान्तो के अन्तिम हिन्दू राजाओं को स्मिथ ने भटिंडा के राजा बना दिया 
और उस गलती को हमारे पाव्य-पुस्तक-लेखक आज तक दोहराते जा 
रहे है। इस प्रकार के और अनेक दृष्टान्त दिये जा सकते हैं । 


= स्मिथ के इतिहास के बाद कैम्त्रिज विद्यापीठ से Stas हिस्टरी = 
इंडिया नाम से भारतवपे का एक विख्यात इतिहास प्रकाशित ger | उस की 


२, हाल में जायसवाल जी ने उस - 
युग का पूरा इतिहास 
निसे मोतीलाल बनारसीदास ने mk से = 
प्रकाशित 5 
ee | शित किया है । - 


स्तुत कर दिया हे, 
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के उस यूनानी राजा दिसेत्र का चित्र छापा है जो पाटलिपुत्र पर चढाई कर 
खाखेल से हार कर लोटा था,* और पीछे एक दूसरे यूनानी--एवुक्रतिद--के 
बाख्त्री ले लेने पर ६०००० सेना से उस के ३०० सैनिकों के घेरे रखने के 
बावजूद अपनी पहली राजधानी को वापिस न ले सका था । प्राचीन भारत 
के समूचे इतिहास का सार ओर तत्त्व Shanes के विद्वान्‌ सम्पादक की 
दृष्टि में सानो पाटलिपुत्र पर दिमेत्र का वह धाबा ही था ! वे अपनी गरेबान 
में मुँह डाल कर देखें ओर सोचें कि उन्हें उस एशिया-निवासी का लिखा हुआ 
युरोप का इतिहास कैसा लगेगा जो उस इतिहास के ऊपर हलाकू खां मंगोल 
का चित्र छापे, और उस के दपण में वे अपने इतिहास का स्वरूप देख लें | 

उक्त दो दृष्टान्तो के देख कर हमें यह हर्गिज न मान बैठना चाहिए 
कि सभी पाश्‍चात्य विद्वानों की दृष्टि इसी प्रकार पक्षपात से दूषित है। उन में 
से अनेक की दृष्टि शुद्ध वैज्ञानिक है, और भारतीय इंतिहास के अध्ययन ओर 
खाज में उन्हें ने जो निःस्वार्थ एकाग्न तत्परता दिखलाई है वह हमारी श्रद्धा 
की पात्र है। किन्तु अपने देश के इतिहास की फिक्र हमें उन से अधिक होनी 
चाहिए; ओर इस में भी सन्देह नहीं कि अपने इतिहास की समस्याओं को 
हम उन से कहीं अधिक अच्छी तरह समझ और सुलझा सकते हैं, यदि हम 
उन की ओर ध्यान दें । और भारतवर्ष का इतिहास सच कहें तो भारतीय 
भाषाओं में ही ठीक ठीक लिखा जा सकता है; हमारे प्राचीन जीवन की अनेक 
घारणायें ऐसी हैं जो विदेशी भाषाओं में ठीक प्रकट ही नहीं हो पातीं* । 

तो भी दुर्भाग्य से अभी तक अपने इतिहास की ओर हमारा बहुत 
कम ध्यान गया है । पिछले बीस-तीस बरस से बहुत से भारतीय विद्वान्‌ 


१, दे० नीचे 88 १९२, ११३ । 

२ Slo राधाकुमुद सुखर्जी ने यह कठिनाई अनुभव की है। दे० उन की 
लोकल गवर्न्मेण्ट इन एन्श्यंट इंडिया ( प्राचीन भारत में स्थानीय शासन ), 
अक्सफरडं, १६१३, प्रस्तावना ए० १४। 
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अपने इतिहास के पुनरुद्धार में जुट गये हैं ; तो भी उन की अधिकांश कृतियाँ 
अंग्रेज़ी में निकलती हैं, जिस से हमारे देश की जनता को विशेष लाभ नहीं 
पहुँचता | भारतवर्ष की प्रमुख भाषा हिन्दी के पाठकों को भारतीय इतिहास 
` की उस नई वैज्ञानिक खाज का पता बहुत ही कम मिलता है। तीन-चार 
बहुत ही ऊँचे दर्जे के बुजुर्ग विद्वान्‌ हमारे हिन्दी-त्तेत्र में हैं, पर उन की 
शिष्यसन्तान जितनी पैदा होनी चाहिए, अभी तक नहीं हुई । 


इस दशा में यदि सन्‌ १९२१ में मैने भारतवर्ष का एक इतिहास 
हिन्दी में लिखने का संकल्प किया, तो कोई बड़ा अपराध नहीं किया | किन्तु 
वह दुःसाहस जरूर, था । कारण, कि भारतवर्ष का एक पूरा समन्वयात्मक. 
इतिहास लिखना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, और मेरे जैसे साधनद्दीन 
अकिञ्चन व्यक्ति के लिए तो वह अत्यन्त दुःसाध्य है।तो भी मैंने साचा 
कि जब तक विद्वानों की कोई संस्था इस काम को हाथ में नहीं लेती, में एक 
रूपरेखा ही तैयार कर दूँ। अगली गर्मियों में मैने पूरे भारतीय इतिहास का 
एक अत्यन्त संक्षिप्त ढाँचा बनाया, जिस के नीचे २०.२.७९ ( २ जून १९२२ ) 
की पंजाबी सौर तिथि ast है। अगले तीन बरस में अपने उद्देश की साधना 
में जुटा रहा | फिर एक दो बरस ऐसी अवस्थायें आ गई' कि मुझे जान पड़ा 
मेरा संकल्प कभी पूरा न हो पायगा । 


सन्‌ १९२६ के अगस्त में मैंने अपने gad अध्यापक रामरत्न जी 
की प्रेरणा से भारतवर्ष का एक छोटा राजनैतिक इतिहास लिखना शुरू 
किया । १९२७ की गर्मियों तक शुप्त-युग तक समूचे प्राचीन काल. का केवल 
राजनैतिक इतिहास लिखा गया | रूपरेखा की बुनियाद वही है । किन्तु उस के 
तैयार हो जाने पर यह देखा गया कि प्रचलित इतिहासों से वह. अनेक अंशों 
में भिन्न है ; उन भेदों की युक्तिपूवंक व्याख्या करना आवश्यक होगा। उधर 
उसी समय मुझे बिहार विद्यापीठ से निमन्त्रण मिला | तब मेरा पुराना संकल्प 
फिर जाग उठा, और उस के पूरा होने का अवसर देख मैंने वह निमन्त्रण 
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स्वीकार कर लिया | अब जो दूसरा खण्ड है, वह तब पहला खण्ड था। उस 
की टिप्पणियाँ १९२८ को सर्दियों में लिखी गई, और तभी आये सभ्यता वाला 
प्रकरण (--प्रकरण ८) भी । अब जो तीसरा खण्ड है उस के सभ्यता के 
इतिहास-सम्बन्धी अंश १९२९-३० में पूरे किये गये । मुझे तब यह अनुभव 
होने लगा कि भारतवर्ष की जातीय भूमियों की विवेचना भूमिका में करना 
आवश्यक है । तब भूमिका-खण्ड १९३० के उत्तराधे और ३१ के शुरू में काशी 
में लिखा गया । उस सिलसिले में कम्बोज ऋषिक आदि प्राचीन उत्तरापथ के 
कई देशों का पता चला ; और उस कारण, ठीक जब मैं अपने ग्रन्थ को लग- 
भग पूरा हुआ समझ रहा था, सुझे उस में अनेक परिवत्तेन करने पड़े । ठीक 
उसी समय जायसवाल जी ने शक-सातवाहन इतिहास पर नई रोशनी डाली 
जिस से मुझे समूचा सातवाहन युग भी फिर से लिखना पड़ा। १९३१ की गर्मियों 
में देहरादून में बैठ कर सौय युग को दोहराया और उस का सभ्यता- 
इतिहास का अंश ( १७ वाँ प्रकरण ) लिखा गया। उसी बरस सर्दियों में 
प्रयाग में सातवाहन युग फिर से लिखा गया; संवत्‌ १९८८ की माघ पूर्णिमा 
(फ़रवरी १९३२) को प्रयाग में वह कार्य पूरा हुआ। १९३२ में बरस भर यह 
अन्थ प्रकाशक के पास पड़ा रहा; पर १९३३ के माचे से अगस्त तक उस की 
छपाई के समय मैने उस में अन्तिम संशोधन किये। मेरा विचार था कि 
गुप्त-युग का इतिहास भी इसी ग्रन्थ के साथ प्रकाशित होगा । सन्‌ १९२७ में 
मैंने उसे जैसा लिखा था, वह मेरे पास पडा है; पर विद्यमान दशाओं में उसे 
दोहरा कर ठीक करने को मेरे पास अवकाश नहीं है | 

इस रूपरेखा में अनेक कमियाँ हैं सा मुझे खूब मालूम है। पाठक-पाठि- 
काओं से मेरी प्राथेना है कि वे यह भूले नहीं कि यह भारतीय इतिहास की 
केवल रूपरेखा है; और साथ ही मेरे पास जो तुच्छ साधन थे उन्हीं के 
आधारं पर मैंने इसे प्रस्तुत किया है । 

हिन्दी में अभी तक इतिहास-लेखन की कोई पद्धति नहीं बनी । मेरे 
रास्ते में यह बड़ी कठिनाई रही । आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान को अपने दिमाग 
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में पूरी तरह जज्व किये बिना अजीणे को उगल देने का रिवाज हमारी 
भारतीय भाषाओं में काफ़ी चल पड़ा है। वे अपरिपक विचारों की पुस्तकें 
जनता को विभ्रम में डालने का कारण होती हैं । दूसरे के ज्ञान को पूरी तरह 
अपनाये बिना उस का प्रयोग करने की चेष्टा के जो घातक परिणाम होते हैं, 
उन का जीवित दृष्टान्त पानीपत का तीसरा युद्ध है | किन्तु उस दृष्टान्त से हम 
ने कुछ सीखा नहीं दीखता । आज हम पहले से अधिक उस गलती में फँस 
रहें हैं। मैंने इस बात का भरसक जतन किया है कि आधुनिक ज्ञान की 
प्रत्येक नई बात हिन्दी पाठकों को उन के अपने पुराने ज्ञान के द्वारा स्पष्ट कर 
के बताई जाय । मुझे आशा है कि पाठक-पाठिकाओं को इस ग्रन्थ में प्रत्येक 
नई बात पूरी व्याख्या के साथ मिलेगी, कोई आस्मान से एकाएक गिरती न 
जान पड़ेगी | | 


हिन्दी में ऐसे लेखक॑ भी हैं जो मालव को मह्लोई और रोपड़ को रूपार 
लिखते हैं; ओर वे युनिवर्सिटियो में अध्यापक हैं ! इस लिए मैं यह निवेदन 
कर दूं कि रूपरेखा में प्रत्येक भारतीय नाम का ठीक रूप लिखने का भरसक 
जतन किया गया है; और विदेशी नामों में से जो तो भारतीय अभिलेखों सिक्को 
आदि में किसी रूप में पाये जाते हैं उन्हें तो ठीक उसी रूप में ले लिया गया 
है; जो नहीं पाये गये उन का भरसक मूल उच्चारण मालूम कर लिखने का 
जतन किया गया है। मैंने इस बात की बड़ी चेष्टा की कि जिन भारतीय या 
भारत के पड़ोसी उच्चारणों के चिन्ह नागरी में नहीं है, उन के संकेत भी इस 
अन्थ के लिए टाइप में ढलवा लिये जाते। मुमे खेद हे कि प्रकाशक इस का 
प्रवन्ध न कर सके | 


इस अन्ध के प्रस्तुत करने में युझे जिन महानुभावों की सहायता मिली 

है, उन को सूची बहुत वड़ी है। सब से पहले मुझे अपने उन गुरुओं के प्रति 

छतज्ञता प्रकट करनी है, इस अन्थ को मैं जिन की भूते पा मानता हूँ । 
~ जी ` मेने ` ऐतिहा 

Tet ओम्ब जी से मेंने पहले-पहल सिक खोज के औजार चलाना 
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सीखा था, ओर उन की कृपा का यह फल मैं उन्हीं को अर्पित कर रहा हूँ। 
किन्तु उस के बाद भी में अनेक बार उन ओजारों को गलत चला बैठता, 
यदि पटना में जायसवाल जी के चरणों में बैठ कर मैं अपनी qa को और 
निणंय-शक्ति को ठीक ठीक न सधा पाता | और उन दोनों आचार्यीं से में कुछ 
सीख पाया से इस कारण कि उस से पहले दो और आचायीं की कृपा मुझ 
पर हो चुकी थी । श्रीयुत पं० योगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य न्याय-सांख्य-वेदान्त-तीर्थ 
से मैंने उक्त तीनों तथा चोथे योग-दशीन की शिक्षा पाई थी, और उन्हीं ने मुमे 
भारतीय दृष्टि से साचना सिखाया । प्रो० सेवाराम फेरवानी जी ने मेरा आ- 
घुनिक समाजशास्र और अर्थशास्त्र के विचारों में प्रवेश कराया था | रूपरेखा 
के विभिन्न अंशों पर उक्त चारों गुरुओं की शिक्षा की स्पष्ट छाप मुझे दीख 
पड्ती है । 


FAIS तथा § २६ के मन्त्रों और श्लोकों का हिन्दी अनुवाद हिन्दी 
` के प्रसिद्ध स्वर्गीय कवि पं० नाथूराम शंकर शर्मा का किया हुआ है । इस कृपा 
के लिए में उन का कृतज्ञ हँ | भदन्त राहुल सांकृत्यायन से मैंने अनेक प्रश्नों पर 
परामर किया है । सिंहल-शब्दकोश-कार्यालय के श्रीयुत जूलियस द लानरेल 
ने पत्र द्वारा मेरे कई प्रश्नों का समाधान किया है.। इलाहाबाद युनिवर्सिटी के 
श्रीयुत क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय से मुझे यूनानी और लातीनी नामों के 
मूल रूपों की जानकारी बहुत कुछ मिली है। विभिन्न प्रान्तीय नाम मालूम 
करने को मैंने अनेक सज्जनों से सहायता ली है। उन में सिंहलप्रवासी भिक्खु 
आनन्द कौशल्यायन, मद्रास के श्रीयुत हरिहर शर्मा, तथा काशी विद्यापीठ के 
भूतपूव छात्र श्रीयुत रामज्ञा, श्री भालचन्द्र आप्टे तथा श्री पटनायक के नाम 


विशेष उल्लेखयोग्य हैं । 


जिन सञ्जनो ने मुझे अपने या अपने अधीन पुस्तकालयों का उपयोग 
. करने की इजाजत दी है, उन का विशेष कृतज्ञ हँ । उन की सहायता के बिना 
मैं कुछ कर ही न पाता। दयानन्द कालेज लाहौर के पं० भगवदत्त जी, 
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काशी विद्यापीठ के आचार्य नरेन्द्रदेव जी, काशी सरस्वतीभवन के भूतपूर्व 
अध्यक्ष डा० मंगलदेव जी शास्त्री डी० फ्रिल० श्रीयुत बा० शिवप्रसाद जी गुप्त, 
तथा प्रयाग युनिवर्सिटी के श्रीयुत धीरेन्द्र वर्मा, डा० बाबूराम सक्सेना डी० 
लिंट०, और उप-पुस्तकाध्यक्ष श्रीयुत सरयूप्रसाद जी का इस अंश में सुक पर 
बढ़ा एहसान है। श्रीयत शिवप्रसाद जी गुप्त तथा आाचाये नरेन्द्रदेव जी मुझे 
और भी अनेक सुविधायें प्रदान करने की कृपा करते रहे हैं। उन दोनों सज्जनों 
के अतिरिक्त प्रो० सुधाकर जी, अध्यापक रामरक्न जी, डा० मंगलदेव जी 
भिक्खु राहुल जी तथा भिक्खु आनन्द की मंगल-कामनायें सदा इस कार्य के 
साथ रहीं हैं । स्व० मेजर वसु तथा गणेश-शंकर विद्यार्थी की प्रोत्साहना सब 
से अधिक थी | 


पुस्तक की नकल करने के काम के लिए बिहार विद्यापीठ के श्रीयत 
चन्द्रशेखर सिंह तथा श्रीयुत कपिलदेव नारायण मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । 


प्रयाग A 
भादों १९९० \ जयचन्द्र नारग 
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भारतीय इतिहास की रूपरेखा 


जिल्द १ 


(१) शभूमिका--भारतीय इतिहास की परिस्थिति 
(2) आये राज्यों के उदय से महाभारत-युद्ध तक 


(३) परीक्षित से नन्द तक 
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अ०= अध्याय | 
Ago "अनुवाद | 
$o = इसवी l 


३० go=sar से पूव | ` 


So, उ=उत्तर, उत्तरी | 
जि०=जिल्द्‌ | 

ज़ि०-- ज़िला | 
टि०=दटिप्पणी | 

दृ = द्क्खिन, दक्खिनी | 
दे० = देखिये | 

To, प = पच्छिम | 


अथ० LANAN | 


fart सत 


अ, साधारण 


पं० == पंक्ति | 

पू०, पू= पूरब, पूरबी । 

प्र० = पुष्ठ | 

To, प्रका० = प्रकाशित, प्रकाशक | 
ग्र = प्रश्चृति | 

लग० = लगभग | 

वि० = विक्रमी | 

श्लो०= श्लोक | 

सं०=संख्या, संवत्‌, संस्कृत | 
सम्पा० = सम्पादित | 

संस्क० = संस्करण | 


. इ, ग्रन्यनिर्देशपरक . 


अर्थे० = कौटिलीय AMT; MATS सम्पा० २थ संस्क०; मैसूर १६१३ | 
झ० हि०=विन्सेट स्मिथ की अली हिस्टरी आव इंडिया, ४थ ` संस्क० 


झौक्सफ्रडे, १३२४ I 
आप० -- आपस्तस्व धर्मसूत्र । 
आश्य० = आश्वलायन DA सूत्र | 


Mo स० इ'०= आकियोलोजिकल सर्वे आव इंडिया ( भारतीय पुरातत्व 
qaa ) के वार्षिक विवरण । सारत-सरकार के पुरातत्त-विभाग द्वारा 


प्रका० | 
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gio Wo रि०- कनिंगहाम की आकियोलौजिकल सर्वे आव इंडिया की 
AAT । वे पुरातस्व-विसाग की स्थापना से पहले की हैं। 
go आ०-इंडियन आंटिक्वेरी ( भारतीय पुरातत्त्-खोज ); बस्चदै से 
प्रकाशित होने वाला मासिक | । 
इंडियन शिपिंग =राधाइसुद सुखनी कृत प हिस्टरी आव इंडियन शिपिंगू 
एंड मैरिटाइम ऐक्टिविडी ( भारतीय नौचालन और ससुद्रचयां 
का इतिहास ); लंडन, १९१२ I 
go हि० क्वा०- इंडियन हिस्टौरिकल काटली ( भारतीय-इतिहास-त्रैमासिक ) 
RAN MT सम्पा०, कल्लकत्ते से प्रकाशित । 
उप०= उपनिषद्‌ | \ 
ऋ०-- ऋग्वेद | | ; 
एपि० ई०-पपिग्राफिया इंडिका ( भारतीय अभिलेख-माल्षा ); भारत सरकार 
ह्वारा प्रकाशित मासिक, कलकत्ता । 
ऐत० ब्रा०--ऐतरेय ब्राह्मण | 
का० व्या०-कार्माइकेज व्याख्यान ( कलकत्ता युनिवर्सिटी में प्रति वर्ष प्राचीन 
भारतीय इतिहास और संस्कृति की कार्माइ केज्-गद्दी पर नियुक्त अध्यापक 
3 द्वारा दिये जाने वाले व्याख्यान)। . 
mo इ०--रैप्सन-सम्पा० कैस्त्रिज हिस्टरी आव इंडिया, (केसकर विद्यापीठ 
द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ), Rio १ । 
कैस्त्रिज हिस्टरी = Zo | 
गा० ओ० सी०=गायकवाड धोरियंटल सीरीज़ ( गायकवाड भाच्य-अन्थ-माबा ), 
ART सरकार प्रका० | 
Jo go ज-गुद्यसूत्र । 
ato गौतम घमेसूत्र | आनन्दाश्रम पूना का संस्क० । ८ 
Sa ह शिक के अन्तगेत चुल्लवग्ग । सिं बिपि सें। 
संख्या उस के खन्धको को सूचित करती है। 
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छा० उप०-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ | 

ज० qo सो० बं०=जनेल आव दि एशियाटिक सोसाइटी आव बङ्गाल 
( Yo सो० बं० की पत्रिका ), कलकत्ता । 

ज० qo रा० ए० सेा।०-जनेल आव दि बौस्बे ata आव दि रौयल 
एशियाटिक सोसाइटी (रौ० go सो० की wad शाखा की 
पत्रिका ) । 

ज० Ro Ato Ro सो०=जनंल आव दि बिद्दार पंड ओरिस्सा रिसचं 
सोसाइटी ( बिह्दार-उदीसा अनुसन्धान-परिपत्‌ की पत्रिका ), पटना | 

ज० रा० qo से०-«जनेल आव दि रौयल एशियाटिक सोसाइटी ( रौ० go 
सो० की पत्रिका ), लंडन | 

जातक +-- MATA सम्पा० जातकों का रोमन लिपि में संस्क०। उस के आगे 
पढ्ली संख्या उक्त संस्क० की जि० को, दूसरी उस Rio के Yo को 
सूचित करती है । जातक का नाम पहले दे कर कोष्ठ में जो संख्या दी 
हो, वह उस जातक की संख्या है । जहाँ किसी विशेष ९० पर ध्यान 
दिलाना अभीष्ट है, वहाँ पहली शैली बत्ती गई है | जहाँ समूचे जातक 
की कहानी पर ध्यान दिलाना अभोष्ट है, वहाँ दूसरी । | 

ज़ाइटभिफुट-- ज़ाइटश्रिफूट डर ड्युशन मौगनलांडिशन गेस्सलशाफूट 
(जर्मन प्राच्य परिषद्‌ की पत्रिका ), लाइपज्ञिंग | 

दीघ०--दीघनिकाय | जि०, yo का उल्लेख लंडन की पालि टेक्स्ट सोसाइटी 
के रोमन संस्क० अनुसार; कोष्ठ में संख्या दीघ० के सुत्त को । 

देवोभागवत go देवीभागवत पुराण, बँगला लिपि में, पंचानन aaa 
सस्पा०, To वंगवासी प्रेस । 

ना० To प०=नागरी प्रचारिणी पत्रिका, काशी; नया संस्क० । 

ato प्र स०< नागरी प्रचारिणी सभा, काशी | 

पा०=पारस्कर Ja सूत्र । 

पु०-- पुराण |] 
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पुराणपाठ = पार्जीटर-सम्पा० पुराण टेक्स्ट आव दि डिनैस्टीज्ञ आव दि कलि 
एज ( कलियुग के वंशों विषयक पुराणपाठ ), लंडन, १९१३ | 

प्रा० अ० या प्रा० भा० o अ० = पार्जीटर का एन्श्येंट इंडियन हिस्टौरिकल 
ट्रैडीशन ( प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति ); लंडन, १३२२ । 

प्रा० लि० मा०-गौ० ही० थोका की भारतीय प्राचीन लिपिमाला, श्य 
Geno, अजमेर १६१८! र 

बु० इं० “होइज़ डेविडस कृत बुघिस्ट इंडिया, लंडन से sate. स्टोरी 
आव दि नेशन्स ( जातियों को कहानी ) सीरीज़ में । 

Jo उप०= बृहदाएयक उपनिषद्‌ | 

AAT पु० = ब्रहमवैवत्ते पुराण, प्र० जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता | 

Wo स्मा० या भणडारकर-स्मारक=्सर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर ` 

कोमेमोरेशन वौल्यूम (भं० स्मारक अन्थ), पूना, १३१७ i 

भाग० go = श्रीमङ्ागवत पुराण, प्रका० श्रीर्वेकटेश्वर प्रेस, बम्बई | 

Wo mo प० = ग्रियसन-सम्पा० लिग्विस्टिक सवै आव इंडिया ( भारतीय 

साषा-पडताल ), कलकत्ता १६०३-२८ | 


भारतभूमि=जयचन्द्र विद्यालंकार इत भारतभूमि और उस के निवासी, 
आगरा १३८८ | 


Ag और याज? जायसवाल इत मनु एंड याज्ञवल्क्य (कलकत्ता युनिवसिटी 
क से दिये उन के कानून पर व्याख्यान १३१७ ); कलकत्ता 

Ho भा०- महाभारत, कुम्मघोणस्‌-संस्क० | १ 

Ho व० या मद्दावरग = विनयपिटक के अन्तर्गत मद्दावग्ग । सिंहक्ली लिपि में । 
आगे की संख्या उस के खन्धको की । 

मा० पु० = माकडेय पुराण, प्रका० जीवानन्द॒ विद्यासागर, कलकत्ता | 

यज्ञः = शुक्ल यज्जुवंद, वाजसनेयी संहिता | 

उआन च्याङ या स्वान eskia औन स्वान च्वाङ्स ट्रेवल्स 
( स्वान च्वाङ की यात्रायें ), लंडन, १६०४। 
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रा० ३० = हेमचन्द्र रायचौषुरी कृत पोलिटिकल दिस्टरी आव एन्श्येट इंडिया 
(sida भारत का राजनैतिक इतिहास ), rt संस्क०, कलकत्ता, 
१३२८। 

Alo Fo= वायु पुराण; प्रका० आनन्दाश्रम, पूना | 

fie पु०=चिष्णुपुराण; जीवानन्द विद्यासागर प्रका० | 

Go शै००रा० यो० भण्डारकर कृत बैष्णविज्र्म शैविज्ञ फॅड माइनर . 
Raitaa सिस्टस्स ( वैष्णव शैव और गौण धसं-पडतियाँ ), gagi 
( जमनी) से प्रका० भारतीय खोज के विश्वकोष का एक अन्य; द्वितीय 
संस्क०, १३१३ । 

श० Alo या शत० ब्रा शतपथ ब्राह्मण | 

शवेता० उप०= श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ | 

खंयुत्त ० = संयुत्तनिकाय | 

खा० जी० = रमेशचन्द्र मजूसदार इत कौपौरेट लाइफ़ इन पन्श्येट 
इंडिया (प्राचीन आरत में सामूहिक जीवन); रय dmo, 
कलकत्ता, १३२२ । 

fo रा० = जायसवाल इत हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्यसंस्था ), ककत्ता, 

. 1६२४७ | 


उ. नये संकेत 


5 संस्कृत पूर्वरूप का यह चिन्ह अकारान्त संज्ञा के अन्त में लगे होने का ae 
अर्थ है कि उस के अन्तिम अ का उच्चारण पूरा है, जैसे संस्कृत शब्दों में या 
हिन्दी क्रियाविशेषण न में । 

` एकार के ऊपर यह चिन्ह हस्व एकार को सूचित करता है । इस्व एकार के 
लिए एक बिलकुल नया चिन्ह बना लेना अभीष्ट था; किन्तु वैसा नहीं हो 
सका । यह चिन्ह टाइप में गाना असुविधाजनक है; इस लिए केवळ यूनानी 
नामों में लगाया गया है । 
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च चकास में ढलता हुआ उच्चारण । जैसे मराठी चांगला, नेपाली चीला 
(उंडा ), कश्मीरी पीरपंचाल (sere का नाम ), तिव्बती चाङपो 
(magn नदी ), चीनी याङ्चे क्याङ, य्वाङ च्वाङ आदि में | परतो में 
भी यही उच्चारण है । इस उच्चारण का भी टाइप ढलाना अभीष्ट था, पर 
वैसा न हो सकने से अब केवल वहीं इस का प्रयोग किया गया है, जहाँ 
न करने से अथे की क्षति होती | 
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संशोधन-परिवर्धन 


पं० ३,९ Fo ११५ To २; Go ११७ पं० ४; भौगोलिक और भूगोल 


नहीं भौमिक ओर भूवृत्त । 


अन्तिम पंक्ति के अन्त में बढाइए--दे० नीचे # २८ अ | 
Wo २५ | तिब्बत शब्द्‌ संस्कृत Biter से बना हो सकता है; . 
कोशों में त्रिविष्टप का अथे है स्वगे; बावर-पोथी के पहले श्लोक में 
ites तिब्बत के अर्थ में जान पड़ता है। बावर-पोथी के विषय 
सें दे० नीचे प्र १९-२० का Ho नि०-- Yo ८९७। 

{o १४; आदि | ठीक शब्द प्रनाट नहीं, प्रणाट होगा | 

अन्तिम वाक्य पर पादटिप्पणी बढ़ांइए ।-8 २०८ गुप्त-युग में 
आता जो अभी छप नहीं रहा है। 

पं० ३ पर टिप्पणी बढ़ाइए ।--कोसम = कौशाम्बी का प्रस्ताव पहले- 
पहल कनिंगहाम ने १८६१ $o में किया था; Fo आ० स० Ro १, 
Jo ३०१- ११ | किन्तु चीनी यात्रियों ने कोशाम्बी का जो स्थान- 
निर्देश किया है वह कोसम पर नहीं घटता, इस कारण वि० स्मिथ 


ने उस शिनारूत का विरोध किया । किन्त अब कासम से पाये 


गये अभिलेखों में कोशाम्बी नाम मिल जाने से दोनों की 


अनन्यता निश्चित हो गई है; Fo आ० स० Fo १९२३-२४। 


पं १६ प्र पर कृष्णवेणा नदी के विषय में जो लिखा है, उसे आगे 
To ७१६-१७ पर बढ्ला है | 

अन्तिम पंक्ति के आगे बढ़ाइए-दे० राहुल सांकृत्यायन ऋृत 
बुडःचयी ( काशी, १९८८) ए० ५५९ प्र, जहाँ कि ये शिनार्ते 
पहले-पहल की गई है । 


हि रोक चाचा 
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ग्रन्थ का ढाँचा 


वस्तुकथा 
संक्षेप और संकेत 

अ, साधारण - 

इ, अन्थनिदेशपरक गन 

उ_ नये संकेत an 
संशोधन-परिवधेन = 

अन्थ का ढाँचा 

चित्रों का व्यौरा i 
प्रस्तावना (श्रीयुत काशी प्रशाद जायसवाल विद्यामहोद्धि द्वारा) 


पहला खण्ड- भूमिका 
भारतीय इतिहास की परिस्थिति 


पहला प्रकरण 
भारतवर्ष की भूमि 
सीमायें ओर मुख्य भोमिक विभाग 
उत्तर भारत का मैदान 
बिन्ध्यमेखला 
दक्खिन 
उत्तरी सीमान्त z: 
अ. हिमालय और उस के साथ की AIGA... 
इ. हिमालय के प्रदेश 
(१) हजारा, कश्मीर, कष्टवार, दार्वाभिसार 


(२) काँगड़ा से कनोर wen 
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(३) क्युँठल से कुमाऊँ 
(४) नेपाल २ 
(५) सिकिम, भूटान, आसामोत्तर प्रदेश ... 
उत्तरपूरवी सीमान्त 
उत्तरपच्छिमी सीमान्त 
अ. दरदिस्तान और बोलोर 
इ. पच्छिम गान्धार और कपिश 
उ. बलख, TEM, पामीर, उपरला हिन्द 
ऋ अफगानिस्तान 
लू, कलात और लास बेला 
भारतीय समुद्र | 
प्राचीन पाँच “स्थल” 
भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ 
अ, हिन्दी-खण्ड नि 
इ, पूरवः, दक्खिन-, पच्छिम- ओर उत्तरपच्छिम-खणड 
उ. पवेत-खर्ड दे 
(१) पच्छिम अंश--लास-बेला, कलात, 'बलोचिस्तान' 
(२) उत्तरपच्छिमी अंश 
( क ) अफगानस्थान 
( ख ) कपिरा-करमीर 
( ग) पञ्जाब का पहाड़ी अंश 
(३) मध्य अंश 
(क) अन्तवद्‌ का अंश 
( ख ) नेपाल 
(४) पूरब अंश 
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दूसरा प्रकरण 
मारतभूमि के निवासी 


भारतवष की प्रमुख भाषायें और नसलें-आये और द्राविड 
द्राविड वंश 

आये वंश और आये स्कन्ध 

द्रदी शाखा 

ईरानी शाखा 

आर्यावत्ती शाखा 


आर्य नस्ल का मूल अभिजन और भारतवष में आने का रास्ता 


भारतवर्ष की गौण भाषायें और नस्लें-शाबर और किरात 

आग्नेय वंश और उस की मुण्ड या शाबर शाखा *** 

चीन-किरात या तिब्बतचीनी वंश 

स्याम-चीनी स्कन्ध e. 

तिब्बत-बमी या किरात स्कन्ध 

भारतीय वर्णमाला और वाङमय 

भारतीय जनता की मुख्य और गौण नस्लें 

भारतवर्ष की विविधता और एकता, तथा उस का जातीय 
चैतन्य a 

भारतीय जाति की भारतवर्ष के लिए ममता 

उस की अपने पुरखों आंर उन के ऋण की याद 


टिप्पणियाँ 


प्राचीन भारत का स्थल-विभाग 


` पच्छिम पञ्जाब की बोली- हिन्दकी ”” 


aut के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कत्तव्य का विचार 
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अन्थनिदेश 
अ, भौमिक विवेचन के लिए 
इ. भाषाओं और जनता की पड़ताल के लिए 


उ, प्राचीन yan के लिए 
प्राचीनकाल 


दूसरा खणड 
शार्ये राज्यों के उद्य से महाभारत-युद्ध तक 
तीसरा प्रकरण 
मानव Ante बंश 
सनु की कहानी 
मनु का वंश 
ऐर बंश या चन्द्र वंश 
ययाति और उस की सन्तान 
सम्राट्‌ मान्धाता 
गान्धार राज्य को स्थापना 
पञ्जाब में उशीनर, शिवि और उन के वंशज 
प्रवी आनव राज्य तथा मगध में आयौँ का प्रथम प्रवेश 
चोथा प्रकरण 
हैहय वंश तथा राजा सगर 
कात्तंवीयं अर्जुन 
विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र और परशुराम 
देय तालजंघों की बढ़ती, मरुत्त आवीक्षित 
मेकल, विदर्भे और वत्स राज्य 
राजा सगर 
चेदि ओर अंग देश, बंगाल के राज्य 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


षष्ठ 
१११ 


११ 
१५१६ 
११७ 


१२३ 
१२५ 
१२७ 
१२८ 
१२९ 
१३१ 
१३१ 
१३३ 


१३५ 
१२६ | 
१३८ 
१३८ 
१३९ 
१४० 


§ ४२ 

४३ 
$ ४४ 
§ ४५ 
§ ४६ 
$ ४७ 
§ ४८ 
$ ४९ 
$ ५० 


§ ५१ 
$ ५२ 
$ ५३ 
$ ५४ 
§ ५५ 
§ ५६ 


§ ५७ 
§ ५८ 
§ ५९ 
§ ६० 
$ ६१ 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


( ३५ ) 
पाँचवाँ प्रकरण 
राजा भरत और मारत बंश 
पौरव राजा दुष्यन्त 
आयी के आश्रम 
शकुन्तला का उपाख्यान 
सम्राट्‌ भरत 
सरत के वंशज 
हस्तिनापुर ओर पञ्चाल देश है 
युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलक, लोपामुद्रा 

ऋषि और ऋचायें 
भगीरथ, दिलीप, रघु; यादव राजा मधु 

छुठा प्रकरण 

महाराजा रामचन्द्र 

रामचन्द्र का वृत्तान्त | 
राक्षस और वानर कु 
आये का दक्खिन-प्रवेश के 
पञ्जाब में भरत का राज्य--राजग्रह, तक्षशिला, पुष्करावती 


भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, शूरसेन देश ... 

वाल्मीकि मुनि = 
सातवाँ प्रकरण 

यादव और भारत वंश की उन्नति तथा महाभारत संग्राम . 

अन्धक, वृष्णि तथा अन्य यादव राज्य ३ 

राजा सुदास, संवरण और कुरु 

बसु का साम्राज्य, कौशाम्बी और पूर्वी राजगृह 

शन्तनु और उस के वंशज 

जरासन्ध का साम्राज्य 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


( ३६ ) 

प्रष्ठ 

§ ६२ अन्धक-वृष्णि-संघ ह १६३ 
§ ६३ इन्द्रप्रस्थ की स्थापना, पाण्डवों को बढती ... १६३ 
$ ६४ महाभारत युद्ध १६५ 
$ ६५ याद्वा का गृह-युद्ध RO १६९ 
आठवां प्रकरण == 

आरम्मिक आयौ का जीवन AAT र AT _ | 

8 ६६ प्राचीन इतिहास का युगविभाग be १७० 
अ, राजनैतिक- कृत, त्रेता और द्वापर ... १७० 
इ. वाडमयानुसार--प्राग्वैदिक युग, ऋचा-युग ओर संहिता-युग १७२ 
$ ६७ समाज की बुनियादे i १७३ 
अ. जीविका अवस्थिति आंर स्थावर सम्पत्ति १७३ 
इ. जन विशः आर सजाताः १७४ 


8, व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास १७६. 
ऋ जन का सामरिक संघटन--प्राम और सं-माम, जान राज्य १७९ 


ल्‌, आर्य ओर दास कु १८१ 

§ ६८ आर्थिक जीवन . TEN १८२ 
अ. भ्रम ओर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय १८२ 

इ. शिल्प क १८३ 

उ. पणि लोग और व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन १८४ 

ऋ* विदेशों से सम्पक--बाबुल और काल्दी ... १८५ 

$ ६९ राज्य-संस्था - उ १८७ 
_ च. राजा का वरण A १८७ 

इ. समिति ae “gec 

उ, सभा सेना और विद्थ 33 - १८९ 

ऋ राज्याभिषेक | क hes 

लु. अराजक राष्ट्र १९२ 
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पृष्ठ 
ए, साम्राज्य आधिपत्य और सावेभौम चक्रवर्त्तित्व १९२ 
§ ७० धर्म-कर्म १९३ 
8 ७१ सामाजिक जीवन ; see २०१ 
अ. विवाह और feat की स्थिति xp २०१ 
इ. सामाजिक ऊँचनी त्र २०५ 
उ, खान-पान, वेषभूषा, विनोद-व्यायाम ``" २०५ 
8 ७२ आय राष्ट्र का आदरं a Row 
§ ७३ ज्ञान और वाङमय ose २०७ 
य. ऋचाये यजुष ओर साम gee २०७ 
इ. लिपि ओर वणंमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक 
संहिताये २०९ 
उ, वेद का अन्तिम वर्गीकरण १51 २१२ 
परिशिष्ट अ 
प्राचीन युगो की बंशतालिकायें 
[ १ | राज-वंश z २१४ 
[ २] आनव राजा उशीनर का वंश gs २२० 
[ ३ ] ऋषि-वंश न २२१ 
[ ४ ] भारत-युद्ध के ठोक बाद की वंशतालिका २२२ 
9 टिप्पणियाँ 
+ ४ प्राचीन भारतीय अनुश्रति का ऐतिहासिक मूल्य तथा उस 
सम्बद्ध प्रश्न २२४ 
अ. क्या अनुश्रति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है ! २२४ 
इ. क्या भारतवर्ष का इतिहास ६५० Fo पू० के करीब 
होता है ! २२६ 


उ. प्राचीन आये! का राजनैतिक इतिहास, तथा उन में 
ऐतिहासिक बुद्धि होने न होने का प्रन "” २२७ 
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1s 


ऋ. पुराण-युग' तथा पौराणिक अनुश्रति का अन्य उपयोग २३० 


$ 
० 


8 8 
>>? ५७ 


@ १० 
* ११ 
& १२ 
& १३ 
* १४ 


ल्‌, पौराणिक अनुश्रुति का उद्धार 
ए, पार्जीटर का कार्य 
ऐ. अनुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता 
थो, प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराण-युग 
(Epic period) कोई प्रथक्‌ यग नहीं m 
झै, क्या प्राचीन A अथवा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक 
बुद्धि का अभाव था ? 
आये का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना 
क्या मानव द्राविड थे ? 
अनुश्रुतिगम्य इतिहास की अनार्य जातियाँ; लंका के 
राक्षसों और वानरों के आधुनिक वंशज 
आर्य राज्यों पर अटवियो का प्रभाव 
प्राचीन आर्य धम, तत्त्वज्ञान और संस्कृति 
अः MARS, एक भ्रमजनक Wwe: 
इ. क्या 'जाह्मनिज्मूर आरम्भ में अनार्य थी ? 
'ब्रा्निऽम्‌? क्या थी ? . 
अनुश्रुतिगस्य इतिहास में गण-राज्य 
औसत पीढ़ी का समय तथा भारत युद्ध का काल 
वैदिक भारत का बाबुल से सम्पर्क e 
आचीन AT में स्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब ? 
भारतीय थक्षरमाला और लिपि का उद्धव 
अ. बुइलर का मत 
इ. ओमा का सिद्धान्त ses 
उ जायसवाल की स्थापनायें 
क, भरडारकर की सहमति 
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२४० 
२४७ 
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२५० 
२५३ 
२५४ 
२५५ 
२५६ 
२५८ 
२५९ 
२५९ 
२६३ 
२७० 
२७२ 
२७२ 
२७२ 
२७४ 
२७८ 
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८०० ०० ५० wr. 


७४ 


७६ 


७८ 


८० जनपदों का आरम्भ और प्रादेशिक राजसंस्थाओं का विकास 
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लू. परिणाम १०० 
अन्थनिदँशा 


झ. राजनैतिक इतिहास ( 89 २८-६६) के लिए 
इ. सभ्यता और संस्कृति के इतिहास ( 58 ६७-७३ ) के लिए 


तीसरा खणड 
परीक्षित्‌ से नन्द तक 


नोवाँ प्रकरण 
ABA जनको का युग 

राजा परीक्षित्‌ और जनमेजय e 
बारह राजवंश और दक्खिनी सीमान्त की जातियाँ . 
कुरु-पञ्चाल का मिलना se 
ज्ञान और तत्त्वचिन्तन की लहर | 
अ, नचिकेता की गाथा £ 
इ. मैत्रेयी, सत्यकाम जाबाल ओर पिप्पलाद के शिष्यों 


की कहानियाँ 
उ, अश्वपति कैकेय की बात < 
ऋ, “जनक” की सभा or 
ल्‌, उपनिषदों के धार्मिक विचार we 


ज्ञान का विस्तार-क्षेत्र; चरण शाखायें आश्रम ओर परि. 
ag. उत्तर वैदिक वाङमय 


§ ७९ सामाजिक विचार-व्यवहार और आर्थिक जीवन का 


विकास; वर्णाश्रम-पद्धति और ऋणों की कल्पना 


अल्थनिर्देश 
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२९० 


२९२ 
२९३ 
२९४ 
२९५ 


२९७ 
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- दसवाँ प्रकरण श्छ 
सालह महाजनपद 
( ८-७-६ शताव्दी $o Yo ) 
§ ८१ विदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविप्लब ३१० 
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०४ 


पहला प्रकरण 
भारतवषे की भूमि 


§ १, सीमायें ओर मुख्य भोगोलिक विभाग 


हमारे देश भारतवर्ष की प्रकृति ने बड़ी सुंदर हृदबंदी कर दी है। उस 
के उत्तर हिमालय को दुर्भेय dear है। उत्तरपूरब लुशेई, नागा और प्रतकोई: 
पहाड़ियाँ तथा उत्तरपच्छिम कलात, अफगानिस्तान ओर पामोरो के पठांर 
हिमालय के साथ faa कर उस की आधी परिक्रमा को अंकित करते हैं । पूर, _ 
दक्खिन और पच्छिम की बाकी आधो परिक्रमा महासागर ने पूरी:की है । 
इन सीमाओं के बीच के विशाल देश के ये चार १ बड़े भौगोलिक विभाग स्पृष्ट: 
दोख पड़ते हैं“-( १) सीमांत के पहाड़ी प्रदेश, ( २) उत्तर भारतीय. मैदान, : 
(३) विन्ध्यमेखला और (४) द्क्खिन । प्रत्येक की विवेचना हम अलग अलग 
दर्गा | डर 

$ २, उत्तर भारत का मेदान 


उत्तर के पहाड़ों के नोचे एक ओर सिंघ-सतलजः और दूसरी ओर 
गंगा-जमना के हरेभरे काँठे दीख पड़ते हैं । दोनों के बीच राजपूताना को मरु- 


१, भारतभुमि, To २४-२७। 
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९ भारतोय इतिहांस को रूपरेखा [ Wo १ प्र० १ 


भूमि और आडावग ( 'अरबली पर्वत! ! ) का जंगल है। किंतु उस मरुभूमि 
ओर उन पहाड़ियों के उत्तर कुरुक्षेत्र के बांगर १ की तंग गदेन जमना के 
खादर * को सतलज के खादर से जोड़ देती है, और इस प्रकार उन दोनों के 
मिलने से उत्तर भारत का एक २ ही विशाल मैदान हो जाता है जिसे सिंध- 
गंगासैदान भी कहते हैं । 


मनुष्य को सभ्यता का उद्य पहले-पहल मैदान को कुछ एक नदियों 
के उपजाऊ काँठों में ही हुआ है। गंगा सिंधःमैदान भी संसार की उन 
अत्यंत उपजाऊ भूमियों में से एक है जिन में आरंभिक मनुष्यों ने पहले- 
पहल जंगली पौधों को घरेलू बना कर खेती करना सोखा, और जिन में सानव 
सभ्यता का सब से पहले उद्य हुआ .समूचे जगत्‌ में इस बात में उस का 
करने us केवल तीन प्रदेश जान पड़ते हैं--एक चोन की पीली 
नदो (होआड्दो) ओर West क्याङ ३ के काँडे: द डो में 
गिरने वाली दजला और mra पल म as रे s i 
नोल नदी का काँठा | ः जे 


अपने उपजाऊपन के कारण शुरु में उत्तर भारत का मेदान एक 


१ खाद्र=नदी की मिट्टी से बनो उपजाऊ 
faster सूखी ऊँची भूमि जे नदी 
बाळी के शब्द F | 


भूमि, नदी का कच्छु ; बाँगर = 
दी की मिट्टी से न बनी हो। खादर बाँगर उठ खड़ी 


द | 
प्राचीन भारत में भी हम समूचे उत्तर भारतीय मैदान के एक गिनने का 


x ie हैं। पालि वाङमय में उस का नाम है maiaa ( जखुडरीप-तल ); 

3 कं रे, Ze १३१६; जि० ४, ए० १ १३ ( अंग्रजी भनुवादकों ने यहाँ tw? 
सममा ); fo ४, Jo 

foo ३० ४६८ | जखखुढीप पालि में सदा भारतवर्ष का 


२ चीनी हो! और 'क्याङ दोनों का अर्थ है नदी । हि नल 
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$२] भारतवर्ष की भूमि ५ 


विशाल जंगल था, और उस जंगल को धीरे घोरे साफ़ कर के ही हमारे 
प्रारंभिक पुरुखों ने उसे खेती के लायक बनाया था१ | 

उस मैदान के कई टुकड़े आसानी से अलग अलग दीख पड़ते हें । 
ठीक उत्तरपरबी छोर पर ब्रह्मपुत्र के पच्छिम-परब प्रवाह का काँठा स्पष्ट एक 
अलग प्रदेशा है, उसी का नाम आसाम है | फिर गंगा काँठ के तीन स्पष्ट हिस्से 
दिखाई देते हैं--जहाँ गंगा-जमना दृक्खिन-परब-वाहिनी हैं वह उपरला गंगा 
काँठा है; जहाँ गंगा ठीक पूरबःवाहिनी हो गई है ag बिचला गंगा-काँठा है 
ओर जहाँ फिर समुद्र की ओर मुँह फेर उसने अपनी बाहें फैला दी हैं बह गंगा 
का मुहाना है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का मुह्दाना एक ही है; उसी का पुराना नाम 
समतट है। उस के उत्तर गंगा र ब्रह्मपुत्र के बीच का प्रदेश बरेंद्र है, 
समतट के पूरव का मैदान का डुकड़ा खांस वंग है, और उस के पच्छिम का 
राढू । बंग मैदान को एक नाक, जिसे सुरमा नदी सींचती है, पूरबी सीमांत 
के पहाड़ां में aaga के aid की तरह बढ़ी है। राढ़, वरेंद्र, वंग और 
समतट मिला कर बंगाल बनता है। 

उधर सिंध-सतलज-मैदान के दो स्पष्ट दुकडे हैं | जहाँ सिंधु-नद ने 
अपनी Wal भुजायें फैला रक्खो हैं, वह पंजाब है; जहाँ उन सब का पानी 
सिमट कर अकेले सिंध में आ गया है, वह सिंध है। सिंध-मैदान के उत्तर- 
पच्छिमी छोर से उस की एक नाक पहाड़ों के अन्द्र बढ़ी हुई है; वह कच्छी 
गंदावऽ कहलाती है | 

कुरुक्षेत्र के बाँगर को आधा सतलज के और आधा जमना के खादर 
में गिन लें, ता समूचे उत्तर भारतीय मैदान के उक्त प्रकार से छः हिस्से हुए-- 
सिंध, पंजाब. उपरला गंगा-काँठा, बिचला गंगा-काँठा, गंगा का मुहाना या 
बंगाल, और ब्रह्मपुत्र का काँठा या आसाम | 


सतलज और जमना पहाड़ में एक दूसरे के नज़दीक निकल कर भी 
फिर आगे दूर दूर होती गई है। सिंध की सहायक नदियों का रुख एक 
१, नीचे §§ xy, ६३ | 
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तरफ़ है और गंगा की सहायकों का बिलकुज्ञ दूसरी तरफ़ | इसका यह अर्थ 
है कि सिंध और गंगा के प्रत्नवणऱकेत्रो के बीच कुछ उँचो जमीन है जो उन्हे 
एक-दूसरे से अलग किये देतो है । दृक्रिखन अंश में तो आडावळा को 
श्रृंखला और उस के पच्छिम लगी हुई ढाट या थर नामक मरुभूमि यह जल- 
विभाजन का काम करती है; उत्तर अंश में वही काम कुरुक्षेत्र के बाँगर ने 
क्रिया है। सिंध और गंगा के प्रस्रवण-क्षेत्रों के बीच बाँगर की वह तंग 
गर्दन ही एक गात्र सुगम रास्ता देती है, इस कारण सामरिक दृष्टि से उस का 
बड़ा महत्त्व है। सिंध-सतलज और जमना-गंगा-घराघरा के काँठे खुले मैदान 
हैं, जहाँ आमने-सामने से आने वाली दो विरोधी सेनाओं के लिए एक दूसरे 
का घेरा कर के पीछे की ओर से चले जाने की काफ़ो गुंजाइश है। लेकिन 
बाँगर की इस तंग गदेन में वह बात नहीं है, यहाँ उत्तर पहाड़ ओर 
दृक्खिन मरुभूमि है; प्रब से पाच्छम या पच्छिम से प्रब जाने वालो सेना 
का यह तंग रास्ता तय करना ही होगा । इसी कारण इस नाके पर भारतीय 
इतिहास को अनेक भाग्यनिर्णायक लडाइयाँ हुई हे । 


उत्तर भारतीय मैदान का मुख्य राजपथ पच्छिम से पूरब जरा दक्खिन 

झुकते हुए उस की लम्वाई के रुख में है, और सिंध काँठे का राजपथ नदियों 
के बहाव के साथ दक्खिन-इक्खिन-पच्छिम | नदियों के सिवाय कोई विशेष 
रुकावट पूरव-पच्छ्रिम के रास्ते के लाँत्रनी नहीं पड़तो, और उन्हें भी प्रायः 
वह ऊपर उथले पानी पर हिमालय की छाँह में हो पार कर लेता है। पंजाब के 
दक्खिनी हिस्से से जमना-काँठे को सीधै जाना कठिन होता है, इस कारण भी 
उस का हिमालय की छाँह में रहना जसरी है। सिंध और जेहलम के बीच 
चमक को पहाड़ियाँ, कुरुत्षेत्रबाँगर की उपर्यक् गदेन, और बिहार में गंगा 
के दक्खिन मगह की पहाड़ियाँ जो राजमहल पर गंगा के आ छूती हैं उस 
रास्ते पर खास नाकेबंदी की जगह हैं। उन के सिवाय जो कळ कठिनाई है 
केवल नदियों के घाटों (पत्तनों) की। गंगा के बिचले काँठे से a नदियाँ भी _ 
जान आच का साधन हो जाती हैं, ओर पूरब बंगाल और आसाम में तो बदी 


es. * 
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मुख्य साधन हैं; बरसात की अधिकता के कारण वहां स्थल-माग से THAT 
अधिक चलता है। प्राचीन काल सें पंजाब की नदियों का रास्ता भो बहुत 
चलता था | 


$ ३, विन्ध्यमेखला 

गंगा-जमना-मैदान के दक्खिन उन नदियों की दक्खिनी शाखाओं 
अर्थात्‌ बनास, चम्बल, सिन्ध, बेतवा, केन, सान और दामोदर आदि की 
धाराओं के निकास की ओर फिर पहाड़ का उठाव दीख पड़ता है। वही 
बिन्ध्यमेखला है, जिस के पच्छिमो छोर पर आड्रावण की बाँह ऊपर बढ़ी 
हुई है। नमेदा और सोन की दूनों* ने उसे दो फाँकों में बाँट दिया है। 
राजपूताना-मालवा के पहाड़ तथा भानरेड, पन्ना और कैमोरः्टङ्कलायें उन के 
उत्तर रह गई है, और सातपुड़ा, गवीलगढ़, महादेव, मेकल, हज़ारी- 
बाग, राजमहल BEATA दक्खन | - 

प्राचीन काल में इस समूची पर्वतमाला का विभाग इस प्रकार किया 
जाता कि पावतो और बनास से ले कर बेतवा तक कुल नदियों का निकास 
जिस हिस्से से हुआ है उसे पारियांत्र पवेत कहते, उस का पूरवी बढाव जिस से 
कि बेतवा की पूरवी शाखा घसान (दशार्णा) केन आर ea आदि नदियों 
का निकास हुआ है विन्ध्य पर्वत कहलाता, ओर उन दोनों के दक्खन तापी 
ओर वेणगंगा से ले कर उड़ोसा को वैतरणी नदी तक जिस के चरण धोती हैं 
वह ऋत्त पर्वंत२। अर्थात्‌ इस दोहरी पर्वतमाला के उत्तरी हिस्से का 


१. हिन्दी दून शब्द संस्कत द्रोणी से बना है, और उस हा अथे है पहाडी 
Baral के भोतर घिरा हुआ मैदान । प्रायः नदियों के प्रवाहों से पहाड़ों के बीच 
` दूनें बन जाती हैं। द्रोणी शब्द के लिए दे. मा० To ९९, १४; वा० ३०३, ३६, 
३३; १, ३७, १-३; १, २८, १ । : 

२. वा० ०, १, ४२, ३६७-१०३; वि० go, २, ३, १०-११; मा० To, ९७, 
१३-२५ | इस. सन्दर्भ में बहुत पाठभेद आर. गोलमाल भीहे। कपर जो लिखा गया 
है वह सब पुराणों के णठ का समन्वय कर के और फिर भी पुराने विचार को आजकल 
के संशोधित रूप में ।: विशेष विवेचना के लिए वे. भारतःमि, To ६३-६४ टिप्पणी । 
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पच्छिमी खंड पारियात्र और पूरवी विन्ध्य, तथा लयच हु विलय 
हिस्सा अक्ष है जिसे पारियात्र से नमेदा की ओर वय से सान की 
दून अलग कर देती है । आजकल हम इन तीनों पवते को मिला कर 
विन्ध्यमेखला कहते हैं, और जब इस शब्द का प्रयाग भारतवर्ष के बीच के 
विभाग के अर्थ में करते हैं तब बनास के उत्तर आड़ावण की समूची SAAT 
को भो इसी में गिनते हैं। उस के अतिरिक्त गुजरात का रम्य मैदान इसी 
बिन्ध्यमेखला की बगल में रह जाता है, AE न उत्तर भारत में है, न दविखन 
में, और विन्ध्यमेखला के साथ लगा होने के कारण उसकी गिनती भी इम 
उसी विभाग में करते ह. । 
विन्ध्यमेखला के दक्खिन तरफ़ तापी का काँठा और वर्धा, वेणगंगा 
झर महानदी का उतार फिर ढाल के सूचित करते हैं; बही ढाल उस की 
दक्छिनी सोमा है। उस के दक्खिन तरफ जो त्रिभुजाकार पहाड़ी मैदान या 
पठार बच गया वह SSA भारत या दक्खिन है | 
भौगोलिक दृष्टि से विन्ध्यमेखला के पच्छिम से पूरब गुजरात के 
अतिरिक्त पाँच टुकड़े हैं। पहला राजपूताना, जा चम्बल के पच्छिम का 
आड़ावडा के चौगिद का प्रदेश है। थर की मरुभूमि उस का पच्छिमी छोर है 
जा उसे सिन्ध से अलग करता है। थर सिन्धी शब्द है, राजस्थानी में उसी 
को ढाट कहते हैं, ओर वह ढाट भी पच्छिमी राजपूताने या मारवाड़ 
का अंग है। लूनी नदी का अकेला काँठां ओर पूरब तरफ़ बत्तास का काँठा 
भी उस में सम्मिलित हैं। दूसरा प्रदेश मालवा का पठार है, जिस में चम्बल 
आर सिन्ध को उपरली दूनें, उन के ठीक दक्खिन ater की बिचली दून और 
सातपुड़ाऊंखला का परबी ` भाग बुरहानपुर के ऊपर तक सम्मिलित हैं। | 
राजपतानाँ आर मालवा की बगल में गुजरात है। तीसरा प्रदेश है बुन्देल- 
खण्ड, जिस में बेतवा धसान और केन के काँठे, नर्मदा को उपरली दून और 
पचमढी से अमरकण्टक तक ऋत्ञ पवेत का हिस्सा सम्मिलित हैं। उस की 
परबी सोमा टोंस है। उस के परब सोन की दून, जहां वह पच्छिम से परब 
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बहता है, बघेललरड है। बघेलखरड के दक्खिन मेकल Kaa के अमर- 
कण्टक पहाड़ को Sle में महानदो के उपरले प्रवाह पर छत्तीसगढ़ का नीचा 
पठार है। बघेज्नखण्ड-छत्तोसगढ़ के मिला कर हम बिन्ध्यमेखला का चौथा 
प्रदेश कहते हैं । उस के पूएब पारसनाथ पर्वत तके झाइखण्ड या छोटा नाग- 
पुर है जो उस मेखला का पाँचवां प्रदेश है। झाइखण्ड में wa पवत का 
जा अंश है, उसे आजकल हजारीवाग sae कहते हैं। प्रब जाते हुए 
उस को भी दो फाँकें हो गई हैं जिनके बीचोंबीच दामोदर बहता है। उत्तर 
की फाँक से हज़ारीबाग का पठार बना है, ओर दक्खिन की से राँचो का। 
इन दोनों पठारों के मिला कर भाड़खण्ड प्रदेश बना है | 

राँची का पठार एक नीचो पहाड़ी गर्दन द्वारा मयूरभंज और TAR 
के पहाड़ों से, जिन में वैतरणी के स्रोत हैं, जुडा है। प्राचीन परिभाषा के 
agan वैतरणी भी wa पर्वत से निकली गिनी जाती थी, उस हिसाब से 
मयूरभंज और Spat के पहाड़ों को भो विन्ध्यमेखला में गिनना होगा, 
किन्तु आजकल उन्हें दक्सिन भारत के पूरबी घाटों में ही गिना जाता है। 

खेती की उपज में विन्ध्यमेखला उत्तर भारतीय मैदान कां मुकाबला 
नहीं कर सकती, पर अपने जंगलों और खानों को उपज में बह विशेष धनो 
है । इस कारण उस का बड़ा व्यावसायिक (industrial) गौरव है। इस के 
अतिरिक्त उत्तर और दक्खिन भारत के बीच के मुख्य रास्ते विन्ध्यमेखला के 
प्रदेशों को afa कर ही गये हैं, इस से उस का सामरिक ओर व्यापारिक महत्व 
भी बड़ा है | सिन्ध के काँठे से सीधे दक्खिन स्यलनमागे से जाना चाहें तो थर 
बोच में पडतां है, इस कारण वह रास्ताँ बहुत FIA दै | उतर 
ahead जाने बाला पहला मुख्य रास्ता दिल्ली या आगरा स पाला ata 
कर गुजरात पहुँचता है। अजमेर के कुछ दक्खिन से आडावग के पाच्छम 
निकल बह उस के किनारे किनारे चला जाता है। अजमेर राजपूताना के टीक 
केन्द्र में है; उस के और आड़ावळो के पच्छिम उत्तरी अंश में बीकानेर ओर 
दक्खिनी अंश में मारवाइ है; पूरब तरफ, उत्तर कछवाड़ा या डुएढार- 

२ 
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प्रदेश और दक्खिन मेवाड़ तथा मालवा हैं। मेवाड़ से न केवल बीकानेर 
å 1 अजमेर द्वारा दी है। इसी से 
प्रत्युत मारवाड जाने का भी cate A 
मे राजपूताना क 
5 अगर की चम्बल दून द्वारा गुजरात को, या = 
के घाट पर तापी को पार कर गोदावरी काँठे को at रास्ता जा निकलता 
वह प्राचीन काल से उत्तर और दक्खिन भारत के बीच मुख्य राजपथ is 
है। यही कारण है कि मालवा में प्राचोन काल से अनेक प्रसिद्ध aa 
चली आती & । ध्यान रहे कि पंजाब ओर दक्खिन के बीच राजपूताना आर 
मालवा द्वारा जो उक्त रास्ते गए हैं, उन सब के सिरे पर वही कुरुक्षेत्र का 
बांगर है। इस कारण पंजाब झर गंगा-काँठे के बीच के रास्ते को वह जिस 
प्रकार नाकाबन्दी करता है, ठीक उसी प्रकार बह पंजाब से दक्खन जाने 
वाले रास्तों की जड़ को भी काबू किये हुए है । द 
आगरा के प्रब प्रयाग झौर काशी तक के प्रदेश से गोदावरी, सदानः 

या नमैदा-तापी के काँठो में जाने बाले रास्ते बुन्देलखण्ड ata कर जाते हैं. । 
किन्तु बनारस के प्रब बिहार से यदि दक्खिन जाना हो तो सीधे दक्सिन 
मुँह कर माड्खए्ड पार करने के बजाय उस के पूरब धुम कर बंगाल से तट 
के साथ साथ जाना सुगम होता है। इसी कारण झाड्खण्ड उत्तर-द्क्खिन 
के मुख्य रास्तों की पहुँच के सदा बाहर रहा दै; BC यही कारण है 
कि भारतवर्ष की सब से आरस्मिक जंगली जातियाँ सभ्यता की छूत सं 


बची हुई उस में अब तक अपनी आरस्मिक जीवनचर्या के अनुसार रहती 
आती हैं | 
$ ४, दविखिन । 
दृक्खिन भारत की शक एक तिकोने या त्रिभुज की है। उस का आधार 
विन्ध्यमेखला है, और उस की दो भुजञायें उस के दोनों किनारों पर की पहाड़ों की 
अंखलायें जो क्रमशः पच्छिमी और प्रबी घाट कहलाती है। पच्छिमी घाट 
या सह्याद्रि की कोहान और समुद्रतट के बीच मैदान का एक तंग फीता है, 
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जिस का उत्तरी हिस्सा कोंकण ओर दक्खिनी केरल या मलबार है। कॉकण 
से घाट की चोटियाँ या घाटमाथा एकाएक ऊपर उठ खड़ी होती हैं, उन के 
पूरब तरफ बड़ी बड़ी नदियों की दूनें है। उन दूनों ओर कोकण के बीच 
सह्याद्रि के ऊपर से जो रास्ते हैं, वे सब घाट कहलाते हैं । 


द्क्खिन की सब बड़ी नदियाँ पूरब बहती हैं, इस से प्रकट है. कि उस की 
जमीन का ढाल परब तरफ़ है । और प्रब तरफ़ उन नदिया की TA खुलती 
गई' हैं, और समुद्र तक जा पहुँची हैं, इस से यह भी प्रकट है कि प्रबी घाट 
की Taal चीच बीच में टूटी हुई ओर नदियों को रास्ता दिये हुए है। परबी 
घाट के परब इन नदियों के मुहाने पर मैदान का एक अच्छा चौड़ा हाशिया 
भी बन गया है, जो कोकण के तंग फीते से करीब चौगुना है | 


कृष्णा नदी दक्खिन भारत को दो स्पष्ट हिस्सों में बाँट देती दै । उस के 
उत्तर पच्छिमी और पूरबी घाटों का अन्तर बहुत है, उस के दक्सिन वे दोनों 
क्रमशः उठते ओर नजदीक आते हुए अन्त में नीलगिरि पर एक दूसरे में 
मित्र जाते हैं। नीलगिरि मानो उत्तर मुँह कर बायें और दाहिने दो ae 
फैलाये हुए है । 

कृष्णा के उत्तर भाग के फिर तीन हिस्से होते हैं। उस भांग में सह्याद्रि 
ने प्रब ढलते हुए अपनी कई सुजायें आगे ast दी हैं जो गोदावरी और 
कृष्णा की अनेक धाराओ' को एक दूसरे से अलग करतो हैं। Wat घाट का 
उत्तरी अंशा।महेन्द्र पर्वत है, जा महानदी और गोदावरी के बीच जलविभा- 
जक है । छत्तीसगढ़ की गर्दैन उसे विन्ध्यमेखला के मेकल परवत से जोड्ती 
हुईं वेणगंगा ओर महानदो के पातियों को बाँटती जाती है। इस प्रकार गोदा- 
बरी और महानदी के प्रज्नवण-क्षेत्र एक दूसरे से अलग होते हें । गोदाबरी के 
समूचे प्रस्नवण्षेत्र को हम सह्याद्रि के प्रबी ढाल के साथ गिन सकते 


ओर उस के परब महेन्द्र पवत के चौगिदे प्रदेश तथा महानदी Fis के 
उस से अलग । 
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महेन्‍द्रगिरि के बाद पूरबी घाट की ATH ष्णा के दक्सिन श्रोशैल 
या नालमलै पर्वत है। उस के उत्तर मूसी नदी का दून हैदराबाद या गोलकुण्डा 
के जिस पठार में से गुजरी है वह पच्छिमी ओर पूरबी घाट के बीचोंबीच 
पड़ता है। नासिक के afraa थलघाट से अहमदनगर होती हुई सह्याद्रि की 
जो बाँहीं मंजीरा और भीमा के बीच से पूरब बढ़ी है, उस को पूरबी ढाँगों 
और गोलकुण्डा-पठार के बीच उतार है | उस उतार के पूरब प्रदेश को, अर्थात्‌ 
गोलकुए्डा के पठार, नालमलै पर्वत के प्रदेश और गोदावरी-कृष्णा के 
मुहाने को मिला कर एक प्रदेश कहा जा सकता है | महेन्द्रगिरि ओर मयूरभंज- 
केदूमर के पहाड़ों के चौगिदै तथा बीच का प्रदेश उड़ीसा था, यह तेलंगण 
है, और दोनों के पच्छिम का हिस्सा महाराष्ट्र है । 

कृष्णा के दुक्खिन प्रबी और पच्छिमी घाटों के निकट आ जाने से मैसूर 
या कर्णाटक का Sal अन्त;प्रवण पठार बन गया है, जो उस विभाग के 
परिचमाधे को सूचित करता है। सह्याद्रि को प्रबी ढाँगों के, मैसूर पठार के, 
नालमलै पेत के और मूसी-पठार के बीच भीमा, कृष्णा और तुगंभद्रा की 
दूनें चारों तरफ़ से धिर गई हैं, और अन्त में नालमलै या श्रीशैल के चरणों 
को घाते हुए कृष्णा की धारा बड़ा गहरा रास्ता काट कर उस घेरे के बाहर 
निकली है । ये घिरी हुईं दूनें, विशेष कर कृष्णा और तंगभद्रा के बीच का 
दोआब, दक्खिन भारत के उत्तराधे आर fai के राय्यों के बीच सदा 
लड़ाई का कारण बनी रही È | 


© 
कणाटक का पठार महाराष्ट्र से अधिक ऊँचा है, लेकिन उस के 
`~ “oss "७ ७७ ~~ 
दक्खिन छोर पर दानों घाटों के मिल जाने के बाद एकाएक पहाड़ों का ताँता 


समाप्त हो कर मैदान आ जाता है । उस मैदान के दक्खिन फिर आनमले 
आर एलामलै पव॑त हैं। मलै तामिल शब्द है जिसका अर्थ है पर्वत; उसो 
e विश g > 0 
का संस्कृत रूप मलय इन विशेष पतां का नाम हो गया है | 
कर्णाटक-पठार के प्रब वढ-(उत्तरी) पैरणार नदी के दविखन 
मैदान की खुली पट्टी चोलम देश है. ' 
खुली पट्टी चोलमरडल तट या द्रविड देश है; आनमलै और 
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एलामलै पव॑तों के पच्छिम का तट केरल हैं, और वे पर्वत तथा वह तट भी 
द्रविड देश का ही अंश हैं । नोलगिरि ओर आनमलै के बीच मैदान का जो 
फीता केरल को कावेरो-काँठे से मिलाता है उसो में से पालघाट का राजपथ 
गया है । 

द्रविड देश को रामेश्वरम्‌ के आगे सेतुबन्ध की चट्टानों का सिलसिला 
समुद्र पार सिंहल द्वीप से लगभग जोड़े हुए है। सिंहल भी दक्खिन भारत का 
एक प्रथक्‌ प्रदेश है । इस प्रकार दक्खिन भारत में कुल छ प्रदेश हैं-- 
महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगण, कर्णाटक, द्रविड और सिंहल | 

qaa भारत भी खनिज उपज में विशेष धनी है। gag आदि 
की गोमेद की और गोलकुण्डा की हीरे की खाने पिछले इतिहास में जगत्म- 
सिद्ध रही हैं। आंजकल भी कोल्हार की खान से साना निकलता है। 
आधुनिक व्यावसायिक जीवन के लिए आवश्यक लगभग सभी खनिज पदार्थ 
विन्ध्यमेखला और दकि्खिन के पहाड़ों के पेट में पाये जाते हैं। उस के अति- 
रिक्त, दक्खन के समुद्रतट के प्रदेशों की कृषि की उपज भी बड़ी कीमती है। 
` . काली मिचे, लोंग, इलायची आंदि मसालों और चन्दन, केला, कपूर, नारियल 
आदि के लिए वे मानव इतिहास के आरम्भ से प्रसिद्ध रहे हैं, ओर संसार की 
सब जातियाँ उन की इन वस्तुओं का व्यापार करने को तरसती रहीं हैं। 
सिंहल में अब नारियल के समान रबर की बागवानी भो बहुत होने लगी है। 
खानदेश ओर Ts को काली मिट्टी में भारतवर्ष की सब से अच्छी कपास 
पैदा होती है | 

दृक्खिन भारत का एक प्रधान राजपथ वह है जो उस के पूरबी तट के . 
सांथ साथ बंगाल से कन्याकुमारी तक जात। है। उस के सिवाय उस के सब 
मुख्य रास्ते उस की नदियों की दिशा में उसे उत्तरपच्छिम से दक्खिनप्रब 
आरपार काटते हैं। नासिक के निकट से गोदावरी-काँठ के साथ साथ 
मसुलीपट्टम तक का रास्ता बहुत पुराने समय से चलता है। उसी प्रकार 
भीमा और कृष्णा के निकास के निकट से उन नदियों की दूने में हाते हुए 
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कृष्णा-तंगभद्रा-्दो्ाव को अथवा मैसूर पठार को बीचोंबीच काट कर ESN- 
वरम या तंजोर पहुंचने वाले रास्ते भो बहुत पुराने ओर अत्यन्त महत्त्व के 
हैं। भीमा-कऋष्णा-तुंगभद्रा की सह्याद्रि और चालमलै के तथा मैसूर और 
मूसी-पठारो के बीच घिरी हुई दूनें उन रास्तों की ठोक गर्दन धरे हुए हें | इसी 
कारण उन दूनों का प्रदेश दक्खिन का कुरुक्षेत्र दै; और उस हिसाब से महाराष्ट्र 
दक्खिन का अफगानिस्तान, तथा चोलमरडल दक्खिन का गंगा-काँठा है। 
तंजार से पालघाट हो कर केरल जाने वाला रास्ता भी बड़ा पुराना ओर महत्त्व 
काहै। : 
६ ५, उत्तरी सीमान्त 
देश की सीमा बनाने वाले पहाड़ों को हमारे देश की प्राचीन परिभाषा 
के अनुसार मयाँदा-पर्वेत कहना चाहिए" | 
अ, हिमालय और उस के साथ की पर्वतशंखलायें 
भारतवषे के सब मर्यादा-पर्वेतो में से हिमालय मुख्य है। भारतवर्ष के 
उत्तर छोर पर वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक चला गया है । उत्तरपरब और 
उत्तरपच्छिम के सयाँदा-पवेत भी उस के साथ जुड़े हुए हैं । स्पष्टता की खांतिर 
आजकल को परिभाषा में त्रद्वापुत्र और सिन्ध नदियां के दक्खिनी सोड़ों को 
उस की पूरबी और पच्छिमी सीमा माना जाता है। हिमालय शब्द मुख्यतः 
उन दोनों के बीच सनातन हिम से ढकी उस परम्परा के लिए बत्ता जाता है 
जिस में नंगा पवत, नुनकुन, बन्दरपूछ, केदारनाथ, नन्दादेवी, धोलगिरि, 
गोसाइथान, गौरीशङ्कर, काञ्चनजङ्वा, चुमलांरी आदि प्रसिद्ध पहाड़ a । वह 
बड़ी हिमालय seat या हिमालय की miga है। उसके और उत्तर- 
a T Lon ओर wart में ater 
लय श्रृङ्खला ओर बाहरी या 
उपत्यकाऽशङ्कला कहते हैं, और जिन्हें असल हिमलय की निचली सीद़ियाँ 
कहना चाहिए | भीतरी age का नमूना कश्मीर की पीरपञ्चाल AgM, 
१, मा० Yo ९४, २६; भाग० Yo ५, १ ६, ६--१० | 


a 
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कांगड़ा-कुल्लू की धौला धार आदि हैं | उपस्यका-शरङ्कला का अच्छा नमूना 
शिवालक पाइयाँ हैं । 
हिमालय को iaga बीच बोच में टूटी है | नदियों की ga उस के 
आरपार चली गई हैं। भारतवर्ष की मुख्य नदियों में से केवल चिनाब, 
व्यास, जमना और तिस्ता उस में से निकली हैं, बाकी उस के नीचे या ऊपर 
से। उस के पीठ पीछे उस के बराबर-कई और पहाड़ों की श्जलायें चली गई 
है' । साधारण बोलचाल में उन का बड़ा अंश भी हिमालय ही कहलाता है, 
पर भूगोल-शाञ्जियों ने उन के दूसरे नाम रक्खे है । 
उन में से पहली वह है जिस में गंगा की मूल धाराओं के खोत है । 
घाघरा की मूल धारा कर्णाली के दाहिने हिमालय की ANGA से फट कर 
बह उस के बरावर पच्छिम-पच्छिम-उत्तर गंगा ओर सतलज के पानी को 
बाँटती ओर फिर सतलज के पार जङस्कर नदी तक रुपशू और जङम्कर 
प्रदेशों के बीचोंबीच सतलज ओर सिन्ध के पानी को बाँटती चली गई है । 
उस का नाम जङस्कर-शङ्कला रक्खा गया है । कामेत पहाड़ उसी में है। 
बदरिकाश्रम जिस दून में है, वह हिमालय के उस पार उसकी जड़ में है। 
इसी प्रकार कई और Ga भी | 
उस के पीछे एक ओर लम्बी. wea है जो गिल्गित के दक्खिन 
शुरू हो लदाख प्रदेश में सिन्ध के दाहिने आर. फिर बायें होती हुई, 
सतलज को रास्ता दे कर, मानसरोवर के दक्खिन से ब्रह्मपुत्र के दाहिने 
दाहिने जाती हुई चुमलारी चोटो पर हिमालय में जा मिली है। उसे 
लदाख-श्ृंखला कहते हैं। घाघरा, गण्डक ओर कोसी के खोत उसमें हैं, 
आर उन के ओर ब्रह्मपुत्र के बीच वही जल-विभाजक है। मुक्तिनाथ का 
प्रसिद्ध तीर्थं हिमालय के उस पार तथा उसी के चरणों में है। 
सुप्रसिद्ध कैलाश पव॑त एक और शइंखला को सूचित करता है, जा 
लदाख-श्रंखला के भी उत्तर है। परव तरफ़ वह ब्रह्मपुत्र के NA बायें काठ- 
माण्ड के करीब सीधे उत्तर तक पहुँची दै । उस के आगे भी एक ओर खुंखला, 


न 
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जिसे उसी का वढ़ाव कहना चाहिए, ल्हासा के उत्तर से ब्रह्मपुत्र दून के बायें 
लगातार चली गयी है | पच्छिम तरफ़ लदाख-श्वृंखला के बराबर पहले गारतङ 
ओर सिन्ध नदियों के दाहिने किनारे, फिर पङ्गोङ भील तक, ओर आगे 
Wis नदी के मोड़ के वाद कारकोरम-शंखला के साथ सटी हुई EAT नदी के 
सामने तक वह जा निकली है। | 
` तिव्चत के विस्तृत निजेन बृत्तहीन पठार चाङ-थङको १ जैसे हिमालय, - 
लद्दाख ओर केल्लाश-श्वृंखलायें दक्खिन तरफ थामे हुए है, वैसे ही क्युनलुन 
AAC उत्तर तरफ़ और चीन के सीमान्त-पद्दाइ प्रब तरफ़। पच्छिमी छोर 
पर दक्खिन-उत्तर बाली FAA एक दूसरे के नजदीक आ गयी है, और 
वहाँ कारकारम या मुज्ताग़ Aaa भी कैलाश और क्युनलुन seas के 
बीच आ गयी है। ब्रह्मपुत्र के स्रोत के सीधे उत्तर उस का पूर्वी छोर है, जहाँ. 


« वह चाङ-थङ में ढल गयी है। सिन्ध की उत्तरी धारा श्योक और चीनी 


तुकिस्तान के रस्कम दरिया के बीच वही जलविभाजक है, किन्तु ' gar नदी 
उस के उत्तर तारादुस्ब्राश पामीर से निकल कर उसे बीचोंबीच काटेती हुई 
उतरी है। रस्कम या यारकन्द नदी को, जा कारकोरम के उत्तरी चरण धोती 
है, जरफशां भो कहते हैं; उस का चीनी नाम AA प्राचीन संस्कृत नाम 
सीता का रुपान्तर है। उसके स्रोत के प्रव तिब्बत ओर पच्छिम पामीर है । 
उसी की दून भुज्तांग और क्युनलुन ऋूंखलाओं को भी एक दूसरे से. अलग 
करती है । TE 

भारतवर्ष और तिब्बत की पारस्परिक सीमा ठीक कहाँ है? यह | 
आसानी से कह दिया जाता है कि हिमालय भारतवर्ष की उत्तरी सीमा है; 
पर ऊपर को विवेचना से स्पष्ट हुआ होगा कि आधुनिक परिभाषा में जिसे 
हिमालय की ग्े-श्रङ्कला कहा जाता है वह जहाँ बीच बीच -में टूटी हुई है 
वहाँ कई भारतीय दूनें उस के उस पार भो निकल गयी है । प्राचीन 
भारतवात्ियों को हिमालय की ठीक. परिभाषा न जाने क्या थी, किन्तु वे | 


१. थङ माने मैदान, पहाड़ी मैदान, पठार । 


* 
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गङ्गा के स्रोत को भारतवर्ष की उत्तरी सीमा मानते थे) । चे खोत आजकल 
की परिभाषा में ज़ड्स्कर-शद्ला में है । इस प्रकार उस Eat को हिसा- 
लय की miga की केवल आवृत्ति मानते हुए हम हिमालय की हिमरेखा 
को भारतवर्ष की प्रायः ठीक उत्तरी सोमा कह सकते है | ः 
इ, हिमालय के प्रदेश 
(९) हजारा, कश्मीर, HEA, दार्वाभिसार 
सिन्ध ओर छृष्णगंगा-जेइलम नदियों के बीच हिमालय का सब 
से पच्छिमी ज़िला हज़ारा है जिस का प्राचीन नाम उरशा था । वह रांवल- 
पिण्डी के सीधे उत्तर ओर पामीर के सीधे दक्सिन है । कुन्हार नदी की दून 
उस में उत्तर-दक्खिन सीधा रास्ता बनाये हुए है | 
कश्मीरी लोग जेहलम नाम नहीं जानते, घे उसे व्यथ (वितस्ता)? 
कहते है । व्यथ की चक्करदार उपरली दून ही वह कश्मीर है जिस के विषय 


अगर फ्रिरदौस बर-रूए जमीं अस्त 

| हमीनस्तो हमीनस्तो हमीनस्त ! 
अर्थात्‌ यदि जमीन के तरूते पर कहीं स्वग है तो यहीं है! हिमालय की गर्भ 
AIGA से एक बाँदी फूट कर व्यथ ओर कृष्णगंगा का पानी बाँटती हुई परब 


` से पच्छिम जा कर दक्खिन मुड़ गयी है--वही भोतरी श्रृङ्खला के हरसुक 


(हरमुकुट) और काजनांग पहाड़ है'। कुछ और प्रब से एक ओर बाँही 


Tioga से rat wat है जिस के शुरू में अमरनाथ तीर्थ ag 


` ` झमरनाथ-शज्लला व्यथ के दक्खिन-पूरंबी अन्तिम स्रोतों का घेरा करती उत्तर- 
OREN घूम गयी है ओर आगे पोर-पंचाल wea कहलाती हैं। भीतरी 


© 


को चारों तरक से घेरे हुए है | 


शङ्कलां के यही सब पहाड़ कश्मीर को ८४ मोल लम्बो २५ मील चौड़ी za 


१, वा० पु०, १; ४९, ८१ । . ८ $ SR 
२, कोष्टो में प्राचीय संस्कृत नाम हैं । rT ES, 
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कश्मीर की बस्ती गर्भ-शट्डला तक नहीं पहुंचती । हरसुक-श्कला के 
उत्तर क्रष्णगङ्गा की जो दून है वह ठेठ कश्मीर में“ नहीं है। वह दर्दिस्तान 
(दरद-देश) का दक्खिनी छोर है। दरद देश की बस्तियाँ iaga के 
उस पार सिंध की दून में, और फिर सिंध पार. गिल्गित और gear दूनों 
तक चली गयो है' । द्रद देश इस प्रकार हिमालय के भारतीय प्रदेशों को 
उत्तरपच्छिमी सीमान्त के भारतीय प्रदेशों के साथ जोड़ता है, ओर उस की 
चर्चा इम आग करेंगे । 

TATE के प्रब, उत्तर से दुक्खिन, मसवद्वान (मरुद्रूधा) 
नदी की दून है जो कष्टवार (काष्ठवाट) पर चिनाब की मुख्य दून में जा खुली 
है। मरुवद्दीन और कष्टवार दूनों में भी कश्मीरी भाषा बोली जाती है! 


जेहलम ओर चिनाव के बीच कश्मीर की उपत्यका प्राचीन काल का 
प्रसिद्ध अभिसार देश है, और चिनाब तथा रावी के बीच की उपत्यका 
दावे | दार्वाभिसार का नाम पुराने वाङमय में प्रायःएक साथ आता है। 
अभिसार अब छिभाल कहलाता है, और उस में पंच, राजौरी, भिम्भर 
रियासतें हैं। दावै का नाम अब डुगर है, और उस में जम्मू तथा बल्लावर 
(बल्लापुर) की बस्तियाँ है' | 
डुगर के ऊपर भीतरी EAT की धौला घार१ का पच्छिमी छोर है । 
घौला घार के उस पार, डुगर और कष्टवार के बीच, भद्रवा (भद्रावकाश) 
प्रदेश है, जो बोली ओर जनता में आधा कश्मीरी हे । 


(2) कांगड़ा से कनोर 
सतलज के प्रब टॉस के स्रोत पर गर्भ-शृङ्कला से फूट कर, 
सतलज व्यास और रावी को रास्ता देती हुई चिनाब के सामने तक धौला 
घार चली आंयी है। उस की उपत्यका में रावी और व्यास के बीच काँगड़ा 


१, घार माने iaa । Bee, 
a, 
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प्रदेश है, जा सतलज-ब्यास के ght’ सहित प्राचीन काल में त्रिगत्त देश 
कहलाता था। द्वाबे के उपरले किनारे में बाहरी ager की शिवालक 
और सोलासिङ्गो पहाड़ियाँ हे, जिन की दूनां से होशियारपुर ज़िला 
ओर बिलासपुर sn कहलूर रियासत तथा सतलज को बायीं कोहनी 
में नलगढ़ रियासत बनी है। सोलासिङ्गी और धौला घार के बीच ब्यास की 
दून में मरडी ओर सतलज की दून में सुकेत रियासत है। 

धौला घार और WEA के बोच रावी ओर चिनाब की उपरली 
दूनें हैं। रावी को वह दून ही सुप्रसिद्ध चम्बा प्रदेश है। कष्टवार के ऊपर 
चिनाब अब तक अपने संस्कृत नाम चन्द्रभागा से पुकारी जाती है। उस की 
उपरली दून तथा उस की दो मूल धाराओं-भागा और चन्द्रा--का प्रदेश 
लाहुल है। चन्द्रा बारा-लाचा जोतर पर गर्भ-श्रङ्खला से उतरी है, उस के 
बायें बायें वह gala दकिखन घूम गयी और व्यास को जन्म देती . 
हुई सतलज तक जा बढ़ी है। ब्यास के उपरले स्रोतों का प्रदेश कुल्लू 
(कुलूत) है। वह लाहुल के दक्खिन और चम्बा के प्रब-दक्खिन है; कांगड़ा 
आर मण्डी से उसे धौला धार अलग करती है | 

उस की पीठ पर गर्भ-श्वङ्खला जैसे करीब करीब उत्तर-दक्खिन 'चली 
गयी है, वैसे उस agar के परले किनारे को स्पीती नदी धोती है । 
स्पीती की दून, जा Mga और TEC के बीच है, सतलज 

१, दोआब का पंजाबी उच्चारण द्वावा है, और केवल दाबा कःने से पंजाब सें 
सतलज-ब्यास का दोआब ही समझा जाता है। 

२. किसी पहाड की agar के नदी की दून या किसी और कारण से कटे 
होने या कटा सा मालूम होने से जो आरपार रास्ता बन जाता है, उसे दरौ कहते 
Fi जहाँ पहाड़ की रीढ़ पर किसी नीची ada की सी जगह से एक तरफ़ चढ़ कर 
दूसरी तरफ़ रास्ता उतरता है, उस जगह फो अफगानिस्तान में गदेन या कोतल, 
गढवाल-कुमाउँ में घाटा, नेपाल में भञ्याङ, राजस्थान में घारी और कांगड़ा-कुछलू 
में जोत कहते हैं । Fo भारतभूमि go ११३-१४ टिप्पणी तथा Yo ३४४ | 
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की जिस उपरली दून में जा खुली है, उसे कंनौर या बशहर कहते है । 
अन्यत्र? मैंने सिद्ध किया है कि वही प्राचीन किन्नर्देश है। कनौर को 
भीतरी wea की.सतलज-दून अर्थात्‌ सुकेत से धौला धार अलग करती है; 
Mega उस के बीचोंबीच गुजरी है, और जड्स्कर-शद्कला उस की पीठ 
पर है । - स्पीती और उपरला कनोर हिमालय पार के भारतीय प्रदेश है । 
कश्मीर से कनौर तक हिमालय के उस पार सिन्ध की उपरलो दून में 
लदाख, जडस्कर, TY, qa ओर चुमूति-ये सव तिब्जती प्रदेश 
क्रम से एक दूसरे के दक्खिन-पूरव हैं। चुमूर्ति के बाद युगे है जिस के और 
कनौर के बीच सुप्रसिद्ध शिपकी दरो है। गुगे डरो-खे।सुम या ऊरी के तीन 
प्रदेशों में से सब से पच्छिमो है । कैलाश पवत ओर मान सरोवर के चौगिदे 
का तिबरी प्रान्त ऊरी है। पूरब तरफ़ वह मुक्तिनाथ के उत्तर तक भारतीय 
सीमा के साथ साथ चला गया है । भारतवष के पहाड़ी जो उस में व्यापार 
करने जाते हैं. उसे हूणदेश कहते हैं । 
( ३ ) क्युँठल से कुमाऊँ Ss 
कनौर के नीचे सतलज और टोंस फे बीच क्युँठलर--शिमल्ा--, 
बघाट--डगशई-कसोली-.,जुव्वल ओर सरमौर प्रदेशा हैं। बघाट को 
उपत्यका में कालका के पास से घर्घर ( दृषद्वती ) निकलो है, और सरमौर 
की उपत्यका में सांधौरा के पास से सरसुती ( सरस्वती )। टोंस के पूरब 
जौनसार-वावर प्रदेश और उस के नीचे देहरादून की उपत्यका है। उन के 
पूरव भागीरथी से पिण्डर तक गङ्गा की सब धाराओं का प्रदेशा गढ़वाल है | 
१. भारतभूमि, To ३०-८; तथा पटना ओरियंटल कान्फरेंस १३३० में भेजा 
agr लाइन आव कौन्क्वेस्ट एलोंग्‌ इम्डियाज़ नौ दन बौडर । 
२, स्वाभाविक भौगोलिक या जनताइत भाषाङृत प्रदेशों का ब्यौरा दिया जा 
रहा है, न कि आजकल के शासन की इकाइयों का। जैसे, क्यँठल से अभिप्राय 


ae बोली का चेत्र न कि sa रियासत, चम्बा से चम्नियाली बोली 
का चेः | 
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भागीरथी गङ्गा की गौण तथा अलखनन्दा मुख्य धारा है। भागीरथी का 
स्रोत गङ्गोत्री ठीक ga में है, पर उस की उपरली शाखा जान्हवी का 
ऊपर जङस्कर-शङ्खला में । अलखनन्दा की दो मूल घाराये-बिष्णुगङ्गा और 
धौलीगङ्गा-जहाँ जोशीमठ पर मिली हैं, वह दून भी हिमालय के ठीक गर्भे 
में है; उस के ऊपर विष्णुगङ्गा ओर धोलीगज्ञा की दूनें ग्े-शङ्कलां ओर 
जञङ्स्कर EMT के बीच हें । विष्णुगज्ञा दून के ही सिरे पर बद्रिकाश्रम है। 

मैदान में गङ्गा के पूरब रामगङ्गा है, किन्तु पहाड़ में उस के स्रोत गङ्गा 
की पूरची शाखा पिण्डर के नीचे ही रह जाते हैं। पिण्डर के स्रोत के केवल 
तीन मील पूरब घाघरा की पहली शाखा सरजू का स्रोत है, वहाँ से धौलगिरि 
तक सवा दो सो मील लम्बाई में तमाम घाघरा का HATTA है | 

गढ़वाल के पूरब कुमाऊँ या कूर्सांचल प्रदेश है, जिसे पिण्डर का 
उपरला प्रवाह, रामगङ्गा और उस की शाखा कोसी की तथा सरजू की दूनें 
सूचित करती हैं। उस की प्रवी सीमा घाघरा में मिलने वाली काली या 
शारदा नदी है। काली ऊपर तीन धाराओं से बनी है-गौरीगङ्गा, घौली- 
गङ्गा और काली; वे तीनों जङस्कर-श्वङ्खला से निकली हैं; उन की दूनें 
कुमाउँ में हैं । 

मान सरोवर से कनौर तक सतलज का उपरला तिब्बती प्रवाह काली 
से टॉस तक सब नदियों का उत्तर तरफ़ घेरा करता गया है। जोनसार 
गढ़वाल और कुमाऊ से, जमना गङ्गा और काली दूनां, की अन्तिम 
बस्तियों के परे, हिमालय और जङर्कर-श्ङ्खला के घाटों को लाँध कर डरी 
की उस सतलज-दून और उस के आगे सिन्ध-दून तक कई एक रास्ते 
चलते हैं । 

(४ ) नेपाल 

धोलगिरि तक नेपाल राज्य का पच्छिमी चौथाई अंश है जिसे नेपाल 
बाले बैसी अर्थात्‌ बाईस राजाओं का प्रदेश कहते 21 उस के बीचोंबीच 
घाघरा की मूख्य धारा को शाखायें फैली हुई हैं। घाघरा के स्रोत गङ्गा. के 
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स्रोतों के ओर ऊपर लदाखनशङ्खला में है, जिस के दूसरी तरफ़ ब्रह्मपुत्र के 
' खोत भी हैं। इसीलिए घाघरा की edi ने ब्रह्मपुत्र की दून तक पहुँचने को 
सीधे रास्ते बनाये हैं। 
घौलगिरि से गोसाँईथान तक गण्डक की धारायें फैली हैं. जा सब 
त्रिवेणीबाट के ऊपर मिल गयी है'। वह सप्तगए्डकी अथवा चौबीसी 
(२४ राजाओं का) प्रदेश है, और उस में पाल्पा, गोरखा आदि बस्तियाँ है । 
गोरखपुर और पाल्पा से सीधे उत्तर काली गण्डक की दून धोलगिरि के पूरब 
से हिमालय पार कर गयी है; मुक्तिनाथ और कागमेनी उस दून के हिमालय 
पार के हिस्से को सूचित करते है । गण्डक की ओर धारायें भी हिमालय 
पार से उतरी है, और उन में से विशेष कर त्रिशूली-गएडक का रास्ता तिब्बत 
जाने के पुराने राजपथों में से है । 
प्रगण्डकी के परब २६ मील लम्बी, १६ मील चोड़ो ठेठ नेपाल 
दून है, जिस में विष्णुमती ओर मनोहरा का बागमती के साथ सङ्गम होता 
है । काठमाण्डू, पाटन ओर भातगाँब इसी दून की बस्तियाँ हैं । इस दून 
के पूरब का्जनजङ्का तक नेपाल राज्य का पूरब चौथाई या सप्तकौरिकी 
प्रदेश है, जिस में कोसी की अनेक धारायें, जिन में से सनकोसी, दूधकोसी 
आर अरुण मुख्य हैं, फैली हुई हैं । 
बागमती के स्रोत भीतरी wea में हैं, न कि गर्भ-श्द्धला में । 
इसीलिए नेपाल वून से हिमालय पार जाने के रास्ते गण्डक या कोसी की 
दूनों द्वारा ही हैं। सनकोसी उफ भोटिया-कोसी की दून द्वारा तिब्बत जाने का 
रास्ता पुराना प्रसिद्ध राजपथ है । इन नदियों की दूने' तिब्बत के चाङ भ्रान्त 
में पहुंचाती हें जो ङरी के पूरब ब्रह्मपुत्र दून का नाम है और जिस में से गुजरने 
के कारण ब्रह्मपुत्र चाङपो कहलाता है:। शिगर्च उस की मुख्य बस्ती है | 
(५ ) सिकिम, भूटान, आसामोत्तर प्रदेश 
काञ्चनजङ्घा के पूरब हिमालय का पानी गङ्गा के बजाय ब्रह्मपुत्र में 
जाता है। तिस्ता की दूनों का प्रदेश जो नेपाल के ठीक पूरब लगा है 
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सिक्किम है। उसो के निचले छोर में दाजिलिङ्ग-तिव्वतियों का दोर्जे-लिङ - 
या वञ्ज-द्वीप-है। सिक्किम के पूरब भूटान-तिब्बतियों का डुगयुल" या 
बिजली का देश--है। उस में ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली अनेक धारायें फैली 
हैं। उन में से तोरसा उफै अमो-छुर, रइदाक उफ चिन-छु, सझोश और मनास 
Tig से निकली हैं, प्रत्युत मनास की एक धारा तो और ऊपर से। 
अमो-छु की दून, जिसे geet दून कहते है, Taga को जड़ तक पहुँचती 
है। उस के ठोक दूसरी तरक चाङपो की सहायक न्यङ नदी की दून है, 
जिसमें wet शहर है | आजकल भारत से तिव्जत जाने का मुख्य रास्ता 
चुम्बी दून और न्यङ दून द्वारा ही है। 

सङ्कोश की उपरली दून में भूटान की राजधानी पुनका है। मनास 
की सब से पूरबी धारा तोवाङ-छु भूटान के पूरव तोवाङ की दून से आती 
दै | उस के प्रदेश को मोनयुल भी कहते हें । . 

तोवाङ के पूरब चार छोटी छोटी जातियों के प्रदेश हैं, जिन्हें आसाम 
की उत्तरी सीमा पर रहने के कारण आसामोत्तर जातियाँ कहा जाता है। 
इन में से पहले अका या अङ्का और दूसरे दला लोग हैं । दफ़ला के पूरब 
सुबर्नासरि नदी पर, जो हिमालय के पीछे से घूम कर आती है, मीरी लोग, 
आर फिर उन के पूरब दिहोंग नदी के-अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र के उत्तर-दक्खिन 
प्रवाह के-दोनों तटों पर अबोर लोग हैं; अबोर मीरी मिला कर एक जाति 
हैं। अबोर-मीरी के पूरव सदिया के उत्तर लोहित दून के पहाड़ों में मिश्मो 

[ग रहते हैं । 
$ ६, उत्तरपूरवी सीमान्त 


हम ने ब्रह्मपुत्र के दक्खिन मोड़ को हिमालय की प्रबी सीमा कहा 
था। किन्तु हिमालय की बड़ी शङ्कला सुबनसिरी के पच्छिम ही टूट गयी है, 


| १, युल माने देश । 
_३, छु माने पानी | 
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„ यद्यपि अगले पहाड़ों को भी उस श्रृङ्खला का पूरबी बढाव कहा जा सकता 
दै | आसाम का मैदान ब्रह्मपुत्र के कुछ पूरव तक बढ़ा हुआ है, ओर बह 
उत्तरपूरब तथा दक्खिन तरफ़ जिन पहाड़ों से विरा है वे लोहित “नदी के 
पूरब से दक्खिन घूमे हैं । प्राचीन भारतवासी लौहित्य को भारतवर्ष का पूरबी 
छोर मानते थे, उस के पूरव से हिमालय के पूरबी बढ़ाव ने अपनी एक ATE 
नामकिंड पर्वत के रूप में दक्खिन-पच्छिम बढ़ा दी है। पतकोई और नागा 
पहाड़ उसो का आगे वढ़ाव सूचित करते हैं। भारतवर्ष की सीमान्त-रेखां 
उन का दामन पकड़े हुए मणिपुर के पहाड़ों के कुछ अन्दर तक पहुँचती 
ओर वहाँ से लुशेई पहाड़ियों और चटगाँव की पहाड़ियों के आँचल के 
साथ समुद्र पर जा उतरती है । AAA ओर सुरमा के काँठों को इरावतो 
आर चिन्द्विन के काँठों से जो wager अलग करती है, उस के 
erat वह विशेष नहीं घुसा, उस के पच्छिमी आँचल के ही साथ वह 
चली गई है। इसो कारण इस तरफ़ के सीमान्त पर कोई भारतीय पहाड़ी 
प्रदेश नहीं हैं, ओर चटगाँव, तिपुरा तथा मणिपुर के पहाड़ों में यदि 
कुछ अंश तक भारतीय भाषां और जनता ने प्रवेश किया है , तो उतने अंश 

< तक उस पहाड़ी आँचल को आसाम या बङ्गाल का अंश माना जा सकता है। 
किन्तु खासी-जयन्तिया और गारो पहाड़ियों के रूप में नागा पहाड़ की जो 
एक बाँह पच्छिम बढ़ी दीखती है, वह सीमान्त के पर्वेतो में शामिल नहीं 

है । उस के और नागा पहाड़ के बीच उतार है, जहाँ कपिली और धनसिरी 

नदियों ने अपनी दूनें काट रक्खी है । 

उत्तरपूरवी सीमान्त ` के छोटे पहाड़ों को लाँच कर परले हिन्द 
(Further India) की नदियों के काँठों में जाने वाले कई प्राचीन प्रसिद्ध रास्ते 
हैं। बङ्गाल-आसाम के मैदान की तीन नोकें सीमान्त के पहाड़ों के अन्दर 
बढ़ी हुई हैं, जिस कारण वे रास्ते स्पष्टतः तीन वर्गों में Get हैं। एक 
चटगाँव से तट के साथ साथ आगे जाने वाले; दूसरे जो सुरमा-काँठे से 
मणिपुर ata कर चिन्द्विन काँठे में निकलते हैं, और आगे पूरब या दुक्खिन; 
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तीसरे वे जो आसाम से पतकोई aga के पच्छिम या पूरब छोर होते. 
हुए चिन्द्बिन या इरावती की उपरली दूनों में निकल कर वहाँ से दक्खिन 
या पूरव बढ़ते हैं। आसाम के पूरब तिब्बत के दक्खिनपूरबी छोर में 
इरावती, साल्वीन, मेकोड और लाल नदी ( सोड कोई ) की उपरली दूनें 
एक दूसरे के बहुत ही नजदीक हैं, ओर उन्हीं नदियों के निचले काँगो से 
बरमा, स्याम, YT ओर आनाम देरा, अर्थात्‌ समूचा परला हिन्द बना 
है। आसाम से आने वाला रास्ता,इस प्रकार परले हिन्द की नदियों के रास्तों 
की उपरलां जड़ को आ पकड़ता है। ८ 


$ ७, उत्तरषच्छिमी सीमान्त---अ, दरदिस्तान और बोलौर 


हम ने गङ्गा के स्रोत वाली हिमालय को हिमरेखा को भारतवर्ष की 
उत्तरी सीमा कहा था। किन्तु पच्छिमी छोर पर भारत की सीमा उस 
हिमरेखा को ata गयी है । हिमालय की सब से पच्छिमी चोटी नङ्गा पर्वेत 
है | उस से दक्खिन-पूरब हिमालय की धार धार आते हुए दूसरी बड़ी चोटी 
gaga से चालीस मील पहले एक बड़ा उतार है। वह उतार प्रसिद्ध 
ज्ञोजी-ला अर्थात्‌ जोजी घाटा" है। उस के पच्छिम भारत की उत्तरी सीमा. 
हिमालय के साथ नहीं जाती | उसी जोजी-ला पर गभेश्टङ्खला से वह हरमुक 
ASA फूटी है जो कश्मीर की उत्तरी सीमा है । हम देख चुके हैं कि हरमुक 
ओर maga के बीच दरद-देश की बस्तियाँ हैं, ओर वे बस्तियाँ at 
ees उस पार सिन्ध दून में और सिन्ध पार गिल्गित ओर gar की 
दूनों में भी हैं । a 


. दरदिस्तान की दक्खिन-पूरबी और तिब्बत की दक्खिन-पच्छिमो नोकें 
भी ज़ोजी-ला पर ही मिलती हैं । वहाँ से दरद देश को सीमान्तरेखा आजकल 


| १. तिब्बती शब्द ला का अथं है घाटा या जोत । 


° 
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खंलचे तक उत्तर-पूरब. जा कर सिन्ध और शिओक के बीच लदाख ग्टङ्खला 
के साथ पच्छिम धूम जाती है । उस के उत्तर, लदाख और कैलाश शृङ्कलाओं 
के बीच, बोलौर या बाल्तिस्तान-कश्मीरियों का लुख बुठुन-छाटा वियर 
है। उस के दक्खिन से पच्छिम घेरा करते हुए वह.सोमान्त-रेखा Fat किले 
के सामने उत्तरमुख हो, लदाख श्टङ्खला ओर सिन्ध को पार कर, कैलाश 
शृङ्खला के पच्छिमी छोर से हुञज्ञा दून के ऊपर चढ्ते हुए कारकोरम 
श्रृंखला का पच्छिमी आँचल काट कर तागदुम्बाश पामीर को जा छूती 
हे। बोलौर में तिब्बती लोग आठवीं शताब्दी ई० के शुरू में आये थे, 
उस से पहले वह प्रदेश भारतीय था। और तब भारतबषं की सीमान्त- 
रेखा जोजी-ला से सिन्ध दून तक जा कर आगे शायद आजकल सा चक्कर" 
दार रास्ता न बनाती, प्रत्युत सीधे उत्तर शिओक की दून से कारकोरम जोत 
पार कर रस्क्रम दरिया (सोता नदी) की दून होती हुई तागदुम्बाश पामीर को 
जां लगती थी) | 


दरदिस्तान इस प्रकार कश्मीर कॉ पामीर से जोड़ देता है । ताग- 

दुस्बाश पामीर पर मुख्तारा की पच्छिमी जड़ है और वहीं हिन्दूकुश की पूरबी 

' जड़ भी | वहीं से सरीकोल पत उत्तर तरफ चलां गया है। द्रदिस्तान की 
पच्छिमो बस्तियाँ--गिल्गित , यासीन , मस्तूच आदि-हिन्दूकुश के ठीक 
नीचे तक पहुँची हैं । 


इ, पच्छिम गान्धार और कपिश 


हम देख चुके हैं कि जेहलम और सिन्ध नदियों के बीच दरद्‌ देश के 
नीचे हजारा या उरशा प्रदेशा है। सिन्ध के पच्छिम स्वात (सुवास्तु), पञ्जकोरा 


१. इस बात को पूरी विवेचना मैंने cast लाइन शराब -कौन्केस्ट, तथा 
आस्तभूमि Jo १२२-२३ और परिशिष्ट १(२-३)में की है। 
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(गौरी) और कुनार नदियाँ उस के करीब समानान्तर बह कर काबुल (कुभा) 
में मिलती हैं । सिन्ध-स्वात-दोआब का निचला अंश यूसुफ़ज़र तथा. उपरला 
बुनेर है; बुनेर के पच्छिम पञ्जकोरा-स्वात का दोआब स्वात कहलाता है । 
फिर पञ्जकोरा-स्वात और कुनार के बीच के दोआब का निचला अंश बाजौर 
तथा उपरला दीर है। इन सब को मिला कर पञ्जाबी लोग यागिस्तान अर्थात्‌ 
अराजक देश कहते हैं। बही प्राचीन पच्छिम गान्धार देश है, जिस की 
राजधानी पुष्करावती के ASE अब स्वात-काबुल-सङ्गम पर HT ओर 
चारसद्दा की बस्तियों में हैं। स्वात नदी की दून ही प्राचीन उड्डीयान प्रदेश 
थी जो पच्छिम गान्धार का एक जिला था। 


बुनेर, स्वात और दीर के ऊपर सन्ध, स्वात और पञ्जकोरा तीनों की 
qa को हिस्तान' कहलाती हैं। कुनार नदी ऊपर चितराल या काष्कार 
तथा और ऊपर दरद-देश में यारखूं कहलाती दै। उस के खोत तारादुस्बाश. 
पामीर के करीब ही हें। कोहिस्तान के पच्छिम हिन्दूकुरा के चरणों में 
सदी हुई उस की दून चितराल या काष्कार२ ही कहलाती है। उस दून के 
सामने हिन्दूकुश पार करने के लिए प्रसिद्ध दोरा जोत R | 


दोरा से हिन्दूकुश की धार धार पच्छिम-दक्खिन चलते जाय तो 
am प्रसिद्ध खावक घाटा आता है जिस के नीचे पञ्जशीर नदी उतरी है| 
खावक और दोरां के बीच हिन्दूकुशा के चरणों का काबुल नदी तक का प्रदेश 


` $, कोहिस्तान का साधारण अर्थ है पहादी देश । काइल शहर के उत्तर" 
पर्छिम सी एक कोहिस्तान है, और सिन्धी जोग अपने खीरथरअदेश को भी 'कोहि- 


स्तान कह डालते हैं। 
२ रघुज़ लाइन आव कौन्केस्ट तथा भारतभूमि ` परिशिष्ट १ (=) में 
ने qe सम्भावना दिखल्ामी है कि वही प्राचीन कारस्कर देश दै। | 
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काफ्रिरिस्तान ( कपिशा देश) है । गान्धार ओर उस के बीच सीमा 
कुनार नदी है। कुनार से काफी दूर पच्छिम अलीशांग नाम की छोटी सी 
धारा है, जिस के काबुल के साथ संगम का प्रदेश लम्गान ( लम्पाक ) 
है। वह कपिश का दक्खिन-पच्छिमी छोर है। कपिश के पच्छिम और 
दक्खिन ठेठ अफगानिस्तान है | 


उ, TAA, AEM, पामीर, उपरला हिन्द 


| द्रदिस्तान, काष्कार और काफिरिस्तान का उत्तरी ढासना हिन्दूकुश- 
ARM से बना है। उस wea को मुख्य रीढ़ तारादुम्बाश पामीर से 
पच्छिम-दक्खिन मुँह किये काबुल शहर के पच्छिम बामियाँ दून तक चली 
गयी Ql उसके आगे कोहे-बाबा और चन्दे-बाबा* नाम को शद्धलाओं ने 
ऊँचे पहाड़ों की उस परस्परा को हेरात तक पहुँचा दिया है । पामीर से दरात 
तक मानों एक ही ware! वही प्राचीन इरानियों का उपरिशएन-- 
श्येन की उड़ान से भी ऊँचा--पहाड़ है | 


a उस शृङ्खला के उत्तर तरफ़, पूरब से पच्छिम, क्रम से पामीर, बदरूशां 
र बलख प्रदेश हैं। हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश ओर मुज्तारा के जोड 

के करीब से सरीकोल wa सीधे उत्तर चला गया है । चीनी बौद्ध i 
यात्रियों ने सरीकोल का जो नाम लिखा है, वह संस्कृत कबन्ध का रूपा : 
जान पड़ता हैर | उसके बराबर पूरब पूरब कन्द्र या काशगर ह 
Sa पामीरों की धुरी है; उस के दोनों तरफ़ 'पामीर फैले हें । उस के र 
= आमू नदी की, ओर रथ यारकन्द काशगर नदियों की अनेक 
उतरती हैँ। पामीर का अर्थ किया जाता है--पा-ए-मीर--पर्वतो के 


se बन्द भाने पवंतश्रङ्कला l हू 
: > वैरसे--युझान्‌ sare २, पृ० २८१-८७ | 6 


हक 
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चरण; वे उन्हीं नदियों की लम्बी दूने हैं जो सरीकोल की. रीढ़ से चक्करदार 
ढालो में घूमती हुई नीचे चली जाती हैं । 

सरोकोल के पूरब-दक्खिन यारकन्द दरिया ( सीता नदी ) में मिलने 
वाली कारचुकुर नदी की दून ही तागृदुम्बाश पामीर है। हिन्दूकुश, सरीकोल 
और सुज्तारा जैसे उस पर मिलते हैं, वैसे ही अफगानिस्तान, रूस और = 
चीन राज्यों की सीमायें भी । आजकल उस पर चीन और हुण्ज़ा-राज्य दोनों 
का दावा है। उस के और हुख्जा-दून के बीच केवल किलिक जोत है जो साल 
भर खुली रहती है । र 

तारादुम्बाश पामीर के पच्छिम बखजीर जोत उसे आबे-बर्खाँ की दून 
पामीरे-बखां से मिलाती है । पामीरे-बखाँ हिन्दूकुश के ठीक उत्तर सटा हुआ 
है। आसू दरिया का संस्कृत नाम वंकछु था, और उस की यह धारा तथा 
उस के उद्‌गम का प्रदेश अब तक TAİ कहलाता È | वह अब अफ़ग़ान राज्य 
में है। उस के उत्तर छोटा पामीर भी अफ़ग़ान सीमा में है । छोटे पामीर के उत्तर 
बड़ा पामीर है जिस में आमू की दूसरी धारा आबे-पञ्ञा के रास्ते में जोर- 
कुल *--विक्टोरिया--फील बन गयी है । उस के उत्तर अलीचूर, घुन्द, UT, 
रङ्गकुल और कारकुल या खरगोश पामीर रूस की सत्ता में हैं। aa 
पामीर आसू की एक और बड़ी शाखा gals यां अक्सू की दून है । रङ्गकुल 
झील जिस के नाम से रङ्गकुल पामीर का नाम पड़ा है, पुराने बौद्ध यात्रियों 
का नागह्दद्‌र है । 2 

पामीरो के पठार के पच्छिम बदख्शां, और उस के पच्छिस बलख 
प्रदेश है। पच्छिमी पामीर, बदख्शां और बलख तीनों का दक्खिनी ढासना 
हिन्दूकुश-बन्दे बाबा हैं, और तीनों आमू की धाराओं के प्रदेश हैं । 


न १, कुल माने झील । 
२, वैदसं- युआन्‌ Sate २, Yo २८४ | 
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झावे-पक्षा को. आजकल आमू की मुख्य धारा माना जाता हे | 
उस ने पामीरो से निकल कर जो बड़ा उत्तरी घेरा किया है, वह पामीर 
आर वद्ख्शां के बीच सोमा है । बद्ख्शां उस घेरे के अन्दर है। वह 
हिन्दूकुश के उत्तरी ढाल का पठार है। कुन्दूज्ञ नदी उस की पच्छिमी सीमा 
है। बदख्शां के दृश्य भी बिलकुल पामीरों के से हैं। वे दोनों प्रदेश प्राचीन 
तुखार देश या तुखारिस्तान के मुख्य अङ्ग थे। हम देखेंगे कि उन्हीं का 
पुराना नाम कम्बोज देश था? | 

झक्सू नदी या अक्साब आबे-पञ्जा में उस के उत्तरी मोड़ के उत्तरी 
डोर से कुछ ही पहले मिली है । उस मोड़ के कुछ ही आगे वक्ष या वक्षाब 
नाम ढी एक और धारा आमू में मिलती है। फिर उस मोड के पास से 
अर्थात्‌ पामीर पठार के उत्तरपच्छिमी छोर से सीधे पच्छिम बोखार प्रान्त 
की तरफ़ जरफशां पवेत-शङ्चला बढ़ी हुई दै, और ज़रफ़्शां--बाबर के समय 
की कोहिक--नदी उस के चरणों के घोवन को और आगे जा कर आमूमें 
मिलाती है । जरफूशां-शङ्कला और बद्रुशां पठार के बीच आमू को अपना 
खादर फैलाने के लिए वड़ी ag जगह मिली है | 


वदख्शां के पच्छिम ओर ठेठ अफगानिस्तान के उत्तर बलख 
( वाह्वोक ) प्रदेश है। उस के रास्ते बन्दे-बाबा के उत्तरी चरणों से आमू 
का मैदान काफी दूर है, और उन के बीच छोटी पवेत-श्रङ्खलायेँ उस केन्द्रिक 
Teal की निचलो सीढ़ियों की तरह आ गयी हैं। बन्दे-बाबा के लगभग 
समानान्तर Tet हिस्से में कोहे-चङ्गड़ ओर पच्छिमी हिस्से में बन्दे-तुर्किस्तान 
नाम की शङ्खलायें हैं जिन के पच्छिमी अञ्चल को मुर्गाव धोता है। इन 
समानान्तर शृङ्खलाओं के बीच एक ढलता अन्तःप्रवण--अर्थात दोनों छोर 
से इंचा, बोच में नीचा--पठार बन गया है। कोहे-चङ्गड के उत्तर फिर 
'बैसा ही एक और नीचा पठार है जिस का उत्तरी छोर एलबुज पहाडी दै। 


१, दे० नीचे $ १७। | 
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उस पहाडी के नीचे ताशकुर्गान और बलख नदियाँ आमू के खादर को सूचित 
करती हैं। बन्दे-तुर्किस्तान के उत्तर चोल इलाके की रेतीली टिव्वियाँ हैं, और 
फिर आमू का खुला मैदान । 


उधर, सरीकोल TAT के पूरब का पामीरों का सब पानी तारोम 
नदी में जाता है। उत्तरी पामोर से पूरब तरफ़ काशगर की धारा अपना 
पानी उस में ले जाती है, और इक्खिन से रस्कम या यारकन्द (सीता) नदी 
कारकोरम का धोवन भी उसी में ला मिलाती है। वह नदी जिस विस्तृत देश 
में से बहती है उसे हम लोग आजकल चीनी तुर्किस्तान तथा चीनी लोग 
सिम्‌ कियांगू कहते हैं। किन्तु तुर्कस्तान में प्राचीन युगों में तुक लोग नहीं 
रहते थे, वह पाँचवीं शताब्दी ३० से तुर्किस्तान बना है। ओर सिम्‌ faai 
से इतने भारतीय अवशेष मिले हैं कि बिद्वान लोग दूसरी शताब्दी ई० Yo से 
दसवीं शताब्दी ई० तक के लिए उसे उपरला हिन्द१ पुकारते हैं। इसीलिए 
उस का यहाँ दिग्दर्शन आवश्यक है। उस के दक्खिन क्युनलुन Wa 
उसे तिब्बत से अक्षग करता है; उस के उत्तर थियानशान अथवा 'देवताओं 
के पर्वत की परम्परा चली गई है बह तिब्बत और पामीर दोनों के बीच 
किन्तु दोनों से नीचा एक पठार है, समुद्र-सतद्द से उस की ऊँचाई प्रायः 
२-३ हजार फुट है, किन्तु थियानशान के उत्तर और पच्छिम के मैदानों से 
बह फिर भी बहुत ऊँचा है। 


तारीम नदी पूरब तरफ़ तारीम या लोपनोर नाम की एक मील में 
जा मिलती है। कभी उस नदी का पानी झील में बहता है, और कभी झील 
का नदी में; चारों तरफ़ ऊँचे प्रदेश होने से वह बाहर नहीं निकल पाता । 
तारीम के उत्तर, थियांनशान के ढाल में, पच्छिम से पूरब आक्सू, कूचा, 
तुरफ़ान आदि बखियाँ हैं; तारीम के दक्खिन, उस के और क्युनलुन के बीच, 


१, सरिन्दिया, Serindia. 
२. नौर माने कील | 
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यारकन्द के पूरव से तकला मकान नाम को विस्तृत मरुभूमि फैली है। 
क्युनलुन और अल्तिन-ताग wat के उत्तर तरफ़ खोतन, केरिया, नीया, 
चर्चन आदि नदियाँ जो पानी ले जाती हैं, उस का बहुत सा अंश वही सोख 
लेता है | यारकन्द, खोतन आदि बस्तियाँ उस के दक्खिनी अञ्चल के साथ 
साथ बसी हुई हैं । तारीम के उत्तर और दक्खिन को बस्तियों से हो कर आने 
बाले रास्ते पूरब तरफ चीन फी उत्तरपच्छिमी सीमा के कानसू प्रान्त में 
तुएन होआंग शहर पर, तथा पच्छिम तरफ पीमारों के पूरब काशगर पर, 
परस्पर जा मिलते हें । खोतन से कारकोरम जोत द्वारा, अथवा थारकन्द से 
तागदुम्बाश पामीर द्वारा, सीधे दरद-देश को भी पहुँच सकते हैं | 
ऋ, अफगानिस्तान 
हम देख चुके हैं कि हिन्दूकुश पवत तागदुम्बारा पासीर से पच्छिम- 
दक्खिन बासियाँ दून तक चला गया है, और आगे उसी दिशा में बन्दे-बाबा । 
पामीर, बृद्रुशां और बलख उस शृद्जला के उत्तर हैं, अफगानिस्तान दक्खिन । 
बामियाँ दून पर जहाँ हिन्दूकुश और कोहे-बाबा के कन्धे जुड़ते.हैं, वहाँ एक 
भारी केन्द्रिक जलविभाजक है। काबुल नदी उस. के पूरब, हरीरूद* पच्छिम, 
हेलमन्द दक्खिन ओर कुन्दूज़ उत्तर उतरी है। उन सब नदियों की उपरली 
दूने अफगानिस्तान का केन्द्र हैँ। | 
वहाँ से पच्छिमी छोर तक अफगानिस्तान की केन्द्रिक TATE 
ने अपनी अनेक लम्बी बाहियाँ दक्खिन-पच्छिम बढ़ा दी हैं, जो हेलमन्द की 
विभिन्न धाराओं की दूनों को एक दूसरे से ओर फ्रारूद की दून से अलग 
करती हैं। कन्दहार ओर केटा के बीच की ख्वाजा-अमरान wea भी 
उन्हीं बाहियो की दिशा में है | | 
अफगानिस्तान में उस केन्द्रिक ANg से दूसरे दर्जे का पहाड़ 
सफ़ेद कोइ है । उस ने भी अपने पच्छिमी छोर से दो बाहियाँ दक्खिन- 
पच्छिम बढ़ायी a, जिन में से दसरी लम्बी बाहा. हेलमन्द ओर सिन्ध के बीच 
१, रूद्‌ माने नदी | 
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जलविभाजक है । सफ़ेद कोह ओर उसकी बाहियाँ उक्त केन्द्रिक Aga 
ओर उस की TT a के घेरे के अन्द्र हैं, उसी प्रकार सुलेमान पहाड़ सफ़ेद 
कोह ओर उस को बाहों के घेरे में । 

सुलेमान श्वंखला की गिनती मर्यादा-पर्वतों अर्थात्‌ सीमान्त के पहाड़ों 
में किसी प्रकार नहीं की जां सकती । ठीक ठीक कहें तो सफ़ेद कोह भो 
मर्यादा-पर्वत नहीं है। वे दोनों केवल सीमान्त प्रदेशों के पहाड़ हें । सुलेमान 
के पीठ पीछे बराबर शीनरार Saar चली गयी है और sa के पीछे फिर 
टोबा और काकड sae । उस तिहरी दीवार को बीचोंबीच काट या घेर 
कर अनेक पच्छिमी घारायें सिन्ध नदी में अपना पानी लाती हैं । सुलेमान 
और शीनगृर श्जलायें दूर तक दक्खिन जाने के बाद अन्त में जरा पच्छिम 
और उत्तर लहरा कर घूम गयी हैं । टोबा-काकड-श्टङ्खला का रुख शुरू से जरा 
दूक्खिन लहर के साथ पच्छिम है। उस का पच्छिमी छोर ख्वाजा अमरान 
को करीब जा छूता है। ख्वाजा अमरान के खोजक घाटे से सुलेमान-शीनरार 
के अन्तिम मोड़ के सामने बोलान दरें तक जो रास्ता गया है वह अफगा- 
निस्तान की दक्खिनी सीमा को सूचित करता है। 

उस सीमा के उत्तर तरफ सफ़ेद कोह के उत्तरी किनारे तक और उत्तर- 
पच्छिम तरफ़ हरीरूद की दून तक उँचा तिकोना पहाड़ी पठार असल ARN- 
निस्तान है | भूगोल और इतिहास की इष्टि से वद्द भारतवर्ष का स्वाभाविक 
अङ्ग है । उस के पूरबी अंश का सब पानी सिन्ध नदी में जाता है। उस का 
पच्छिमो अंश हेलमन्द, फ़रारूद और हरीरूद की दूनों से बना है। किन्तु जहाँ 
इन दूनों के आगे वे नदियाँ खुले में निकल आयी है, वे प्रदेश ठेठ अफगानिस्तान 
में नहीं हैं । कंदहार से हेरात तक पहाड़ों के चरणों के नीचे नीचे जो रास्ता गया 
है उसे अफगानिस्तान की पच्छिमी सीमा कहना चाहिए। उस के नीचे सीस्तान 
प्रदेश ठेठ अफ्रग्रानिस्तान और भारतवर्ष का अंश नहीं दै, आर हेरात के 
प्रदेश को भी फारिस का ही हिस्सा मानना चाहिए। बन्दे-बाबा के उत्तरी 
ढाल का प्रदेश जो उस के ओर बन्दे-तुर्किस्तान के बोच दै, फीरोजकोदी 
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या कर्जिस्तान कहलाता है, और उस से अफ़गान लोग अपना पुराना 
सम्बन्ध मानते हैं | 
इधर काबुल नदी काफ़िरिस्तान और ठेठ अफग्रानिस्तान के बीच 
बहुत कुछ सीमा का काम करती है। लमग्रान के दक्खिन, उस नदी और 
ate कोह के बीच, जलालाबाद के चौगिद निग्रहार ( नगरहार ) की 
प्रसिद्ध दून है। जनता, भाषा और इतिहास की दृष्टि से उस का भी कपिश 
झर पच्छिम गान्धार से अधिक सम्बन्ध है । 
किन्तु काबुल नदी का उपरला पानी निश्चय से अफगान-देश का है। 
वह नदी काबुल शहर के पच्छिम सङ्गलख पहाड़ से, जो अफ़ग़ानिस्तान के 
केन्द्रिक जलविभाजक का पूरबी छोर है, निकलती है। उस में उत्तर से 
सब से पहले मिलने वाली धारा पञ्जशीर है जो चरीकर के उत्तर पच्छिम- 
पूरब से आने वांली दो धाराओं-घोरबन्द और पञ्जशीर--के सङ्गम से 
बनती है। वे दोनों धारायें हिन्दूकुश के ठीक चरणों को धोती आती हैं-- 
पञ्जशीर का उद्गम खावक घाटे के पास और घोरबन्द का बामियाँ के 
नजदीक है । बामियाँ सुर्खाब की एक धारा है, और सुर्खाब तथा 
झन्द्राब ये दो धारायें घोरबन्द तथा पञ्जशीर के ठीक बराबर हिन्दू- 
कुश के उत्तरो चरणों को धोते हुए परस्पर मिल कर कुन्दूज में उसी तरह जा 
मिलती हैं जैसे पञ्जशीर काबुल में । स्पष्ट है कि उत्तर तरफ से अफगानिस्तान 
में आने वाले रास्ते सुर्खाब-अन्द्राब की दूनों से हिन्दूकुश पर चढ़ कर 
काबुल, घोरबन्द या पञ्जशीर की दूनों में उतरते हैं। अन्द्राब-सुर्खाब और 
पञ्जशीर-घोरबन्द्‌ के वीच सुप्रसिद्ध खावक, काओशाँ ओर चहारदर जोत हैं । 
बामियाँ ओर घोरबन्द के बीच केवल शिवर घांटा है। और बामियाँ 
तथा कांबुल के स्रोतों के बीच अफगानिस्तान के केन्द्रिक जलविभाजक को 
ईराक और ऊनाई जोतों द्वारा लाँधा जाता है। इस प्रकार घोरबन्द और 
पञ्जशीर दूनें, तथा उन के और काबुल नदी के बीच का दोआब मानों 
अफगानिस्तान की TEAS | जनता की दृष्टि से भी वे उसी के अन्तर्गत 
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हैं, यद्यपि यह सम्भव है कि पुराने इतिहास में वे कई बार कपिश देश में 
रही हों। 


लु. कलात और लात-बेला 


ख्वाजा अमरान ओर दरा बोलान के दृक्खिन कलात की अधित्य- 
का है जिस के दक्खिन से खीरथर और हालार Rats समुद्र की तरफ़ बढी 
हुई | उन agers के बीच और कलात अधित्यका के नीचे हाव, पुरालो 
और हिङ्गोल नदियाँ सीधे उत्तर से दक्खिन अपनी दूनें बिछाये है, जिन के 
मुहानों पर थोड़ा मैदान भी बन गयां है। खीरथर agar की सीधी 
बियाबान दीवार में चार सौ मील तक एकमात्र नाम लेने लायक दरो 


मूला नदी का काटा हुआ है, जो पिछले इतिहास में विशेष प्रसिद्ध 
रहा है। 

आजकल ये प्रदेश त्रिटिश भारत के बलोचिस्तान प्रान्त में हें । वह 
प्रान्त एक बनावटी रचना है और उस का नाम एक भ्रमजनक नाम | उस का 
उत्तरप्रबो हिस्सा- केटा, झोब, लोरालाई--भौगोलिक दृष्टि से और जनता 
की दृष्टि से अफ्रग्रानिस्तान के पठार का अङ्ग है। उस के दक्खिनी भाग का 
पच्छिमी अंश असल में बलोचिस्तान है, पर वह समूचा बलोचिस्तान नहीं, 
क्योंकि बलोचिस्तान या बलोच-देश का मुख्य अंश फारिस राज्य में है। 
बलोच लोग उस प्रदेश में भी कुर्दिस्तान से ग्यारहवीं शताब्दी में आये कहे 
जाते है' | सोलहवी शताब्दी ३० में वे वहाँ से भारतोय सीमा के अन्द्र 
घुसने लगे, और कलात अधित्यका तथा उस के दक्खिन हिल्ञोल , पुराली 
ओर हाब नदियों के काँठों को लाँचते हुए सिन्ध और पञ्जब के सोमान्तो पर 
भी जा बसे | उन की जो बस्तियाँ उन प्रान्तों की सीमा पर, विशेष कर सिन्ध 
के मैदान के उत्तरी बढाव कच्छी गन्दाव में हैं, उन के विषय में हम आगे* 


` १. नीचे $ १० उ (१)। 
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विचार करेंगे) किन्तु कलात और उस के द॒क्खिन की नदियों के काँठे 
बलोचों के प्रवेश के बावजूद भी जनता की इष्टि से अभी तक भारतीय हैं | 
इसलिए उन के पच्छिम का असल बलोचिस्तान जहाँ भारतवषं का भाग नहीं 
है, वहाँ कलात और उस के दक्खिन की नदियों के प्रदेश भारतवष के 
परम्परागत अङ्ग हैं। हाव, पुराली और हिङ्गोल नदियाँ खीरथर के पच्छिम 
क्रम से समुद्र में गिरती हैं । पुराली के काँठे में बेला शहर है जो इस प्रदेश-- 
लास बेला--छी प्रधान बस्ती है। festa नदी के पच्छिम तट पर प्राचीन 
हिंगुलाज तीथे है? । 
इस प्रदेश में भारतवष की सीमान्त रेखा ख्वाजा अमरान से कलात 
अधित्यका के पच्छिमी छोर होती हुई हिङ्गोल दून के साथ रास ( अन्तरीप ) 
मलान पर समुद्र से आ लगती है | 
चटर्गाँव की पहाड़ियों और लोहित नदी से आमू, हेलमन्द और 
हिंगोल तक भारतवषे की सीमान्त-रेखा यहाँ जिस प्रकार अंकित की गई है, 
वह हूबहू वही है जो महाकवि कालिदास ने रघु की द्ग्विजय-यात्रा के बहाने 
बतलाई हैर | र 


१, हिंगुलाज तोथ के विषय में दे० देवीभागवत go ७, ३८, ६; तथा 
AGATA Yo, इष्णजन्म-खडण ७६, २१। अब भी कराची से sal पर चढ़ 
कर हिन्दू तीर्थयात्री वहाँ जाते हैं । 

२, किन्तु यह बात उल्लेखयोग्य है कि इस प्रकरण-सस्बन्धी अध्ययन और 
खोज के पूरा होने और इस के अन्तिम परिणामों पर पहुँचने के पहले तक सुके 
कालिदास के आदर्श का स्वप्न में भी पता न था। मैं इन परिणामों पर सर्वथा 
स्वतन्त्र रूप से आधुनिक भूगो, भाषाविज्ञान, जनविज्ञान और इतिहास के सहारे 
ही पहुँचा या। कालिदास का आदर्श तो उल्टा उस के बाद प्रकट हुआ । 
रुपरेखा का प्राचीन काल एक बार पूरा लिख चुकने पर और दूसरी बार उसे 
दोइराते समय मुझे पहले पहल यह सूझा कि उस at dha भूमिका को कुछ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


§८] भारतवर्ष को भूमि ३७ ` 


§ ८, भारतीय समुद्र 


हम देख चुके हैं कि समूचे जगत्‌ में पहले-पहल सभ्यता का उद्य 
नील नदी के तट पर, दजल्ञा-फरात के काँठों में, गंगा सरस्वती ओर सिन्ध 
के मैदान में तथा होआङ-हो ओर याङच्‌ -क्याङ को भूमि में हुआ था । 
हज़ारों बरसों तक यही प्रदेश संसार की सभ्यता के मुख्य क्षेत्र रहे हैं। 
भारतीय समुद्र इन सब क्षेत्रों के ठीक बीच तथा इन के पारस्परिक रास्ते में 
पड़ता है। भूमण्डल की पुरानी दुनिया की दृष्टि से अमरीका महाद्वीप तो 
नई दुनिया है; दक्खिनपच्छिमी अफ्रीका और आस्ट्रेलिया से भी पुरानी 
दुनिया का सम्पके बहुत नया है। जिन महादेशों को हम आजकल एशिया 
ओर युरोप कहते हैं, उन को मिला कर जो विशाल महाद्वीप बनता है, उस का 
उत्तरी भाग--साइबीरिया तथा उत्तरी रूस आदि--भी सदी की बहुतायत के 


बढ़ाने तथा उस में भारतवर्ष की भूमि और जातियों की, विशेष कर जातीय भूमियों 

की, स्पष्ट विवेचना करने की ज़रूरत है । वैसा करते समय मुझे यह जानने की 

इच्छा हुई कि उत्तरपच्छिमी सीमान्त की गुलचा भाषाओं का पड़ोस की भारतीय 

भाषाओं से क्या सम्बन्ध है--तब तक में उन्हें भारतवर्ष के स्वाभाविक क्षेत्र से बाहर 

समझता था । तभी सुरे यह सूक पड़ा कि उन का चेत्र कहीं प्राचीन कम्बोज देश 

तो नहीं, और खोज करने पर वह अटकल ठीक निकली | कम्बोज की पहचान ने 

रघु के उत्तर-दिख्विजय के मार्ग को प्रकाशित किया, और तब यह देख कर सुरे 
अचरज और इषे हुआ कि महाकवि कालिदास का शौर सेरा .भारतवर्ष का सीमांकन 
बिलकुल एक है । इस विषय पर पहले रूपरेखा के लिए एक टिप्पणी लिखी गई 
थी, पर बाद में वह विषय रघुज़ लाइन आव कौन्केस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट 
३ (३-९) के लिप अलग लिख दिया गया, जिस से रूपरेखा में अब उस टिप्पणी 
की आवश्यकता नहीं रही । कालिदास के समय भारतवर्ष को जो सीमायें सानी 
ज्ञाती थीं, आज भी वही स्वाभाविक प्रतीत होती हैं, इस से भारतवर्ष की राष्ट्रीय 
एकता की स्थिरता सूचित होती है. 
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कारण अभी तक बहुत कम आबाद है। उस का दृक्खिनी हिस्सा, अफ़रीका 
का उत्तरी और पूरबी तट तथा उन के पड़ोस के द्वीप ही पुरानी दुनिया को 
सब से पुरानी घनी आवाद भूमियाँ हैं। भारतीय समुद्र उन भूमियों के 
प्रायः ठीक मध्य में पड़ता है। इस प्रकार की स्थिति के कारण संसार के 
इतिहास में भारतीय समुद्र का बहुत बड़ा गौरव रहा है। उस के रास्तों 
ओर व्यापार के इतिहास में संसार के इतिहास का बहुत कुछ दिग्दर्शन हो 
जाता है। 
भारतवासियों के जीवन ओर इतिहास के साथ उस का अत्यन्त 
घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, सो हम आगे देखेंगे | 
$ ९, प्राचीन पाँच “स्थल? | 
ऊपर हम ने चार बड़े विभागों में भारतवर्ष का संक्षिप्त वणन किया है । 
वे विभाग खालिस भौगोलिक दृष्टि से हैं। एक और प्रकार की विभाग- 
शैली हमारे देश में पुराने समय से चली आता है। भारतवर्ष की जनता 
आर इतिहास की प्रवृत्तियों को समभने के लिए वह शैली बड़े काम की है | 
उस के अनुसार भारतवष में पाँच स्थल थे१ । अस्बाला के. उत्तरपूरब 
साघौरा के पास सरसुती ( सरस्वती ) नदी हिमालय से उतरती है, और 
थानेसर होती हुई घग्घर ( दृषद्ती ) में मिल कर सिरसा तक पहुँचने के बाद 
मरुभूमि में गुम हो जाती है। दृषद्दती-सरस्वती के उस af से कम से 
कम प्रयागराज तक प्राचीन भारत का मध्यदेश था। बौद्ध धर्म की आचार: 
पद्धति ( विनय ) के अनुसार आजकल का बिहार भी मध्यदेश का अंश-- 
बल्कि मुख्य अंश- है, और उस की पूरबी सीमा कजंगल कस्बा ( संथाल 
परगना का कांकजोल ) तथा सलिलवती नदी ( आधुनिक सलई२.) है जो 


१. विशेष विवेचना के क्षिए दे० % १ | 


२. महावग्ग, चम्मक्खन्धक (५) | कजंगल की कांकजेल से Rea, 
झरसा हुआ, डा० राइज्ञ डेविडिस ने की थो। सलिलवती सलाई शिनाझ्त का 
श्रेय मेरे मित्र भिक्खु राहुल सांकृत्यायन त्रिपिटकाचायं को है। 
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माड्खण्ड के पहाड़ों से मेदिनीपुर की तरफ़ बहती है। नेपाली लोग इस 
मध्यदेश के निवासियों को आज भी मदेसिया या मधेसिया कहते हैं, ओर 
उन के मदेसियों में बिहार के लोग भी निश्चय से शामिल हैं। मध्यदेश 
की दृक्खिनी सीमा प्रायः पारियात्र या विन्ध्याचल माना जाता था। उस 
मध्यदेशा के पूरब, दक्खिन, पच्छिम और उत्तर के स्थल क्रमशः प्राची, | 
दुक्तिणापथ, अपरान्त या पश्चिम देश, और उत्तरापथ कहलाते थे । 


जब प्रयाग तक मध्यदेरा माना जाता तब काशी, मिथिला ( उत्तर 
बिहार ), मगध (दक्खिनीबिहार ) और उस के पूरबी छोर पर का अंग देश 
( आधु० भागलपुर जिला ), तथा उस के साथ बंगाल, आसाम, उड़ीसा के 
सब प्रदेश पूरब (प्राची ) में गिने जाते। अब भी पच्छिमी बिहार की 
भोजपुरी बोली की एक शाखा जो उस के सब से पच्छिमी हिस्से में बोली 
जाती है, पूरबी कहलाती है। पच्छिम वालों के लिए वही ठेठ पूरब है। वे 
उस इलाके के लोगों को पूरबिया कहते हैं, जब कि और पूरब--बंगाल--के 
रहने वालों को बंगाली । ठेठ नेपाल ( काठमाण्डू-दून ) की भी कामरूप 
(आसाम ) के साथ साथ पूरबी देशों में ही गिनती होती। दक्षिण 
कोशल ( छत्तीसगढ़ ) कभी पूरन में और कभी दक्खिन ( दक्षिणापथ ) में 
गिना जाता । 

आडावळा और सह्याद्रि को एक रेखा मान लें, तो उस रेखा के 
पच्छिम के प्रदेश, अर्थात्‌ मारवाड, सिन्ध, गुजरात और कोंकण, अपरान्त 
या पच्छिमी आँचल में गिने जाते। वैसे मध्यदेश आर पच्छिम की ठीक 
सीमा देवसम थी, किन्तु वह कौन सी जगह थी उस का पता आज हमें नहीं 
है। बहुत सम्भव है कि वह सरस्वती के विनशन या अदर्श ( शुम होने की 
जगह ) की देशांन्तर-रेखा में कोडे जगह रही हो। और सरस्वती नदी के 
तट पर एथूदक नगर ( कर्नाल जिले के पिहोवा ) से 'उत्तर तरफ के प्रदेश 
उत्तराषथ में सम्मिलित थे । पिहोवा लगभग ठीक ३० ३० अक्षांश-रेखा पर है, 
इसलिए पुथूदक से उत्तर का अर्थ करना चाहिए ३० उ० अचांश-रेखा से 
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उत्तर। इस प्रकार उस रेखा से उत्तर के वे प्रदेश जो देवसभ की देशान्तर 
रेखा के पच्छिम भी थे, उत्तरापथ में ही गिने जाते | पंजाब, कश्मीर, काबुल, 
बलख, सब उत्तरापथ में शामिल होते । दर्रा बोलोन पिहोवा की अक्षांश- 
रेखा के तनिक ही दक्खिन है, इसलिए उस के उत्तर अफगानिस्तान उत्तरापथ 
में था, और उस के दक्खिन कलात प्रदेश पच्छिम में । 

मध्यदेश, पूरव और दनिखन की सीमाओं पर एक जंगली प्रदेश की 
भेखला थी जो आज भी बहुत कुछ बची हुई है। वह मगह की दक्खिनी 
पहाड़ियों से शुरू हो कर मध्य गोदावरी के आंचल में बस्तर तक फैली 
है। पूरबी घाट का धोवन गोदावरी में लाने वाली शबरी और इन्द्रावती 
नदियों के बीच का दोआब बस्तर का जंगली प्रदेश है। उस के पच्छिम 
वेणगंगा के काँठे में आधुनिक महाराष्ट्र के चान्दा, नागपुर और भाण्डारां 
जिले हैं । प्राचीन काल में वे भी जंगली प्रदेश के अंश थे। छत्तीसगढ़ 
के द्वारा ये गोदावरी-तट के जंगल-प्रदेश झाडखण्ड या छोटा नागपुर के 
जंगलों से जा मिलते ओर उस लम्बी बन-मेखला को बना देते हैं जो 
बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आन्ध्र ( तेलंगण ) की सीमाओं 
पर अब तक बनी हुई है। 

बिन्ध्याचल के पच्छिमी छोर पर अर्थात्‌ मध्यदेश अपरान्त और 
दक्षिणापथ की अथवा आधुनिक राजस्थान गुजरात और खानदेश की 


सीमाओं पर भी एक जंगली प्रदेश था, जिस में अब भी भील लोग 
रहते हैं । 


§ १०, भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ+ 


भारतवर्ष एक महान्‌ देश है । यद्यपि कई अंशों में उस में समूचे 
में भो जातीय एकता दोख पड़ती है, तो भी ठीक ठीक कहें तो वह कई छोटी 
उपजातियां या खण्ड-राष्ट्रों के Gat का जोड़ है। उन जातीय क्षेत्रों या 


१, अधिक विस्तृत विवेचना के लिए देश भारतभूमि, प्रकरण ७ । 
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§ tom] भारतवषे की भूमि ४१ 


जातीय भूमियों का उस के इतिहास में धीरे धीरे बिकास हुआ है। उन में से 
प्रत्येक का अपना अपना इतिहास है; काई अत्यन्त पुरानी है तो कोई 
अपेक्षया कुछ नयी--अथात्‌ किसी का व्यक्तित्व इतिहास में बहुत पहले ही 
प्रकट हो चुका था तो किसी का कुछ पीछे हुआ। तो भी उन सब को बुनियाद 
बहुत पुरानी है। भारतवर्ष की जातीय चेतनां बिल्कुल क्षीण हो जाने 
के कारण वे जातीय भूमियाँ बहुत कुछ बिसरी जा चुकी हैं, फिर भी 
भारतवर्ष की आधुनिक भाषाओं ओर बोलियों का बँटवारा प्रायः उन्हीं के 
अनुसार है। भारतवर्ष के स्वरूप को ठीक ठीक समभने के लिए उन 
जातीय भूमियों या क्षेत्रों को पहचानना आवश्यक है। 


अ, हिन्दी-खण्ड | 
प्राचीन काल का जो मध्यदेश था आजकल उसे मोटे तौर पर हिन्दी 
क्षेत्र या मध्यमण्डल कह सकते हैं, यद्यपि आज का हिन्दी-क्ेत्र पुराने मध्यदेश 
से बड़ा है। हिन्दी को आज भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा कहा जाता है; पूरब 
में बंगाल आसाम ओर पच्छिम में सिन्ध गुजरात को छोड़ कर समूचे उत्तर 
भारतीय मैदान ओर विन्ध्यमेखला में, तथा कुमाऊँ से चम्बा तक के पहाड़ों 
में, लगभग १३ करोड” आदमियों के पढ़ने लिखने की वही एक भाषा है। 
इस समूचे देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों में उस की अनेक बोलियाँ' बोली जाती 
हैं। उन में से पहाड़ी प्रदेशों का विचार हम प्रथक्‌ करेंगे; बाकी उत्तर 
भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के जिन हिस्सों को हम ने छोड़ने को 
कहा है, उन के सिवा पंजाब को भी हिन्दी-खण्ड में न गिनेंगे, क्योंकि 
रबी पंजाब की पंजाबी यद्यपि हिन्दी की एक अत्यन्त निकट बोली है 
तो भी पच्छिमी पंजाब की बोलो हिन्दकी* उस से बहुत दूर है। उत्तर 
भारतीय मैदान और विन्ध्यमेखला के बाकी तमाम हिस्से को हम हिन्दी 
खण्ड कहते हैं। 
१, इन बातों की विशेष विवेचना के लिए दे० भार्तभूमि परिशिष्ट (a) । 
२, इस नाम के विषय में दे० नीचे & २। 
द 
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४२ भारतीय इतिद्दास की रूपरेखा ` [Eoo १ 


उस हिन्दीखण्ड की बोलियों में से जिस एक खड़ी बोली को माँज 
सँवार कर पढ़ने लिखने की हिन्दी बनी है, वह ठेठ घरेलू बोली के रूप में 
गंगा-जमना-दोआब के उत्तरी भाग अर्थात्‌ मेरठ के चौगिद्‌ इलाके में, 
दोआब के पूरब रुहेलखण्ड तक, तथा पच्छिम अम्बाला ज़िले में घरघर 
नदी तक बोली जाती है। वही प्राचीन उत्तर पञ्चाल ओर सुन्न देश है । 
दृक्खिनपूरब इन के ठीक साथ सटा हुआ मथुरा का प्रदेश अथवा प्राचीन 
शूरसेन देश है जिस की बोली त्रजभाखा है। इन प्रदेशों की बोली न केवल 
आज प्रत्युत हमेशा से भारतवषे की केन्द्रिक और मुख्य भाषा या राष्ट्रभाषा 
का काम देती रही है। बहुत प्राचीन काल में वैदिक तथा लौकिक संस्कृत, 
और फिर शौरसेनी प्राकृत तथा अपभ्रंश, जो समूचे देश की राष्ट्रभाषायें थीं 
इन्हीं प्रदेशों की बोलियां का मजा हुआ रूप थीं । अम्बाला के दक्खिन 
आजकल का बांगर और हरियाना अथवा प्राचीन कुरुक्षेत्र है, जिस 
की बोली बांगरू खड़ी बोली में राजस्थानी और पंजाबी छाँह पड़ने 
से बनी है। fat गुड़गाँव में आ कर बाँगरू त्रजभाखा में ढल जाती है | 
ब्रजभाखा के पूरब कनौजा का इलाका है जो प्राचीन दक्षिण पञ्चाल देश 
को सूचित करता है। दोनों के दक्खिन जमना पार बुन्देली बोली है जो 
विन्ध्यमेखला के दक्खिनी छोर पर मराठी की सीमा तक जा पहुँची है | 
आजकल के नैरुक्त अर्थात्‌ भाषाविज्ञानी इन सब बोलियों को मिला कर 
mid हिन्दी वर्ग (अथवा ठीक ठीक कहें तो आर्यावर्त्ती भाषाओं की 
भीतरी उपशाखा के केन्द्रवगे का पछांही हिन्दी उपवगे ) कहते हैं । 


पाँ हिन्दी के पूरब सटा हुआ पूरबी हिन्दी का इलाका है जिस में 
उत्तर से aaa क्रमशः अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हैं; 
कनौजी के सामने अवधी ओर बुन्देली के सामने बघेली-छत्तीसगढ़ी | 
छत्तोसगढ़ी हमें ठीक महानदी के काँठ और बस्तर तक ला पहुँचाती है; उस 
के दक्खिनपच्छिम मराठी आर दक्खिनपूरब उड्या बोली जाती है । 
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§ १०३ ] areas की भूमि ४३. 


भाषाओं ओर बोलियों के परस्पर-सम्बन्ध, भौगोलिक एकता और 
पिछले इतिहास में एक रहने की प्रवृति को देखते हुए कुरुक्षेत्र से प्रयाग तक 
का इलाका अर्थात्‌ बाँगरू, खड़ी बोली, ATA, कनौजी और अवधी 
बोलियों का क्षेत्र एक जातीय भूमि है। वह अन्तर्वद या ठेठ हिन्दुस्तान 
है। उस के द्क्खिन बुन्देली, बघेली और छत्तीसगढ़ी के प्रदेशों को मिला कर 
एक दूसरी जातीय भूमि है जिस का पुराना नाम ARI है। अर्थात्‌, पछाँदी 
झर पूरबी हिन्दी के क्षेत्र को मिला कर उस का जो अंश उत्तर भारतीय 
मैदान में है वह अन्तवेंदू, और जो विन्ध्यमेखला में है वह चेदि । 

अन्तर्वेद के पूरब बिद्दार है। उस में तीन बोलियाँ हैं--भोजपुरी, 
मैथिली और मगहो । भोजपुरी गङ्गा के उत्तर दक्खिन दोनों तरफ़ है; वह 
प्राचीन मल्ल और काशी! राष्ट्रों को सूचित करती है। अपनी एक शाखा 
नागपुरिया बोली के द्वारा उस ने शाहाबाद से पलामू होते हुए छोटा नागपुर 
के दो पठारों में से दक्खिनी अर्थात्‌ रांची के पठार पर भी कब्जा कर 
लिया है । मैथिली मिथिला अथवा तिरहुत ( उत्तर विहार ) की बोली 
है, किन्तु पूरबी छोर पर वह गङ्गा के दक्खिन भागलपुर ( प्राचीन 
अंग देश ) में भी चली गई है। मगही प्राचीन मगध या दक्खिन बिहार की 
बोली है। छोटा नागपुर के उत्तरी पठार इजारीबारा पर भी उस का दखल 
हो गया है। इस प्रकार आजमगढ़ से राजमहल और रक्सौल से रांची 
तक बिहारियों की जातीय भूमि है; और उस में बिचले गङ्गा काँठे के मैदान 
के साथ बिन्ध्यमेखला के सब से पूरबी म्रदेरा-माइखणड--का मुख्य अंश 
भी सम्मिलित है | 

बिन्ध्यमेखला के प्रदेशों में से बुन्देलखण्ड, बघेलखण्ड ओर छत्तीस- 
गढ़ चेदि में आ चुके । झाडखण्ड का पच्छिमी अंश ( सरणुजा ओर उस का 


१, नीचे §§ २१, ८२, १९१ । 
२, MAF ८२। 
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पड़ोस ) भी छत्तीसगढ़ी बोलो के क्षेत्र में होने से उसी में आ गया । उस का 
पूरबी अंश विहार में चला गया । बाकी राजपूताना ओर मालवा के प्रदेश 
रहे । उन दोनों में राजस्थानी बोलियाँ बोली जाती हैं। राजपूताना और 
मालवा को मिला कर अर्थात राजस्थानी और उस से सम्बद्ध भीली बोलियों 
के पूरे क्षेत्र को राजस्थान कहा जाता है । 

इस) प्रकार समूचे हिन्दीखए्ड या मध्यमण्डल में चार जातीय 
भूमियाँ हैं--अन्तर्वेद, बिहार, चेदि ओर राजस्थान | 


इ, पूरव-, दविखन-) पच्छिम- और उत्तरपच्छिम-खण्ड; 


पूरबखण्ड में उड़ीसा, बंगाल और आसाम तीन भूमियाँ है। उन में 
से पहली दो तो उड्या ओर बंगला भाषाओं के क्षेत्र हैं। ब्रह्मपुत्र के उपरले 
काँठे में जो आसमिया भाषा का क्षेत्र है उस के उत्तर ओर पूरब-दक्खिन 
सीमान्त के पहाड़ हैं, तथा उस के पच्छिमाध के दक्खिन गारो, खांसी और 
जयन्तिया पहाड़ियाँ। न केवल सीमान्त के पहाड़ों प्रत्युत उन पहाड़ियों में 
भी भिन्न भिन्न जंगली बोलियाँ बोली जाती हैं। खासी-जयन्तिया की 
बोलियों का सम्वन्ध तो झाड़खण्ड की सुंडा बोलियों से है, किन्तु गारो 
पहाड़ियों और सीमान्त के अन्य पहाड़ों की बोलियाँ तिब्बत और बर्मा की 
भाषाओं के परिवार की हैं। उन बोलियों के क्षेत्र को बंगाल और आसाम में 
से किस में कितना गिना जाय अथवा उन्हें भारतवर्ष के एकदम बाहर बर्मा 
में गिना जाय, सो एक समस्या है। स्पष्ट है कि गारो के समान जो प्रदेश 
भौगोलिक दृष्टि से भारतवष के अन्दर आ गये हैं , वे तो भारतवषे के ही 
भाग हैं। इस प्रकार बाड़ा जाति पूरी तरह आसाम के बोचोंबीच आ गई है, 
झौर नागा भी बहुत कुछ उस के अन्तगत हें? । किन्तु लुशेई की स्थिति ऐसी 
है कि उन्हें चाहे आसाम ओर भारतवषे में गिना जाय चाहे बरमा में १। 


१, दे० नीचे § २२। 
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दक्सिन भारत का उत्तरपच्छिमी अंश मराठों की सुप्रसिद्ध जातीय भूमि 
है । महाराष्ट्र को वहाँ के निवासी तान हिस्सों में बाँटते है- कोकण, घाटमाथा 
ओर देश | कोंकण सह्याद्रि और समुद्र के बीच दमन से गोआ तक मैदान का 
फीता है । घाटमाथा पच्छिमी घाट के ऊपर का प्रदेश है। देश घाटमाथा 
के पूरब उतार का पहाडी मैदान है । कोंकण और घाटमाथा तो फैल नहीं 
सकते थे, लेकिन देश का कलेवर मराठी सत्ता और भाषा के साथ साथ दूर 
तक फैलता गया है। बराड तो मूल महांराष्ट्र था ही, किन्तु अब देश में 
उस के पच्छिम खानदेश तथा. उस के पूरब वर्धा, नागपुर, भाण्डारा ओर 
चान्दा जिले ही नहीं, प्रत्युत बस्तर का मुख्य अंश भी समा गया है। मराठी 
भांषा ने यह पूरबी इलाका उस प्रा वीन जंगल-प्रदेश में से काटा है, जिस का 
उल्लेख पीछे किया जा चुका है, और जो गुप्त-युग के अटबी-राज्यों तथा 
पिछले मुस्लिम ज़माने के गोंडवाना में सम्मिलित था । आजकल का बस्तर 
उस का मुख्य अंश है। अब उस में महाराष्ट्र, उड़ीसा ओर चेदि की सीमायें 
परस्पर छूती हैं । 

महाराष्ट्र के पूरबदक्खिन तेलुगु भाषा का समूचा क्षेत्र तेलंगण 
या आन्प्रदेश है, तथा महाराष्ट्र के वक्खिन कनाडी भाषा का aa 
कर्णाटक.। कोड्गु ( 'कुगी' ) और तुलु कनाडी की दी दो बोलियाँ हैं. । 
नेल्लूर के दक्खिन पूरबी तट पर तामिल भाषा का समूचा क्षेत्र तामिलनाडु 
या तामिलनाड* और पच्छिमी तट पर मलयालम का क्षेत्र केरल या मलबार 
है । लकडदिव भी केरल में सम्मिलित है । 

सिंहल द्वप के उत्तरी अंश में तामिल बोली जाती है, और शेष में 
सिंहली । भूगोल और इतिहास को दृष्टि से पूरा सिंहल एक ही भूमि है | 
मालऽदिविन अर्थात्‌ माल$दिव द्वीपसमूह और मिनिकोई द्वीप भी उसी में 
सम्मिलित हैं । 


१, alg A नाड == देश | 
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पच्छिमी राजस्थान के भी हिन्दी-मण्डल में चले जाने से पच्धिस-खण्ड 
में गुजरात और सिन्ध बचे । गुजरात गुजराती भाषा का क्षेत्र है। कच्छ 
भी उसां में सम्मिलित है | 
सिन्ध सब दृष्टियो से एक पथक आर स्वतन्त्र जातीय भूमि है। 
उसका भाषा सिन्धी है जो आजकल के 'बलोचिस्तान' की लास-बेला 
रियासत में भी बाली जाती और पच्छिमी पंजाब की बोली हिन्द्की से बहुत 
मिलती है। सिन्धी मैदान का उत्तरपच्छिमी बढाव कच्छी गन्दावऽ भी, 
जो मूला, बोलान, नारी आदि बरसाती नदियों का कच्छ है, और आजकल 
'बल्लांचिस्तान? में शामिल है, वास्तव में सिन्ध का अंग है । उसी में सिबी 
जिला या सिबिस्तान है जो बहुत पुराने समय से सिन्ध का अंग समभा 
जाता रहा है | 
प्राचीन परिभाषा में जिसे उत्तरापथ कहा जाता था, उस के मैदान 
अंश में केवल पंजाब का प्रान्त बचता है, और उसे अब उत्तरपच्छिम कहना 
अधिक ठोक है । पंजाब की भाषा-विषयक स्थिति कुछ पेचीदा है । साधारण 
जनता मोटे तौर पर पंजाबियों की बोली को पंजाबी कहती और यह भी 
जानती है कि सुलतानी बोली साधारण पंजाबी से कुछ भिन्न और सिन्धी से 
मिलती है । आधुनिक नेरुक्त लोग पंजाबी नाम केवल उसे बोली को देते हैं जो 
पूरबी पंजाब में बोली जाती है । पच्छिम पंजाब की बोली को, जिस का एक 
रूप मुलतानी है, Tweet पंजाबी भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि वैसा कहने 
सं उस का पूरबी पंजाब की बोली से नाता दीख पड़ेगा जो कि है नहीं। इस 


| ba ala का नाम हिन्दकी * है | नेरुक्तों के मत में पंजाबी तो हिन्दी की 
wh 


ही बोली के इतनी नज़दीक हे जितनी राजस्थानी भी नहीं, लेकिन दिन्द्की 
इतनी दूर है जितनी बिहारी हिन्दी या मराठी। लेकिन इन बारीक भेदों के 


बावजूद अपनी भोगोलिक स्थिति ओर अपने इतिहास के कारण पंजाब की 


१ नीचे २। 
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जातीय एकता ऐसी स्पष्ट और निश्चित है जैसी सिन्ध या गुजरात की । 
ओर पंजाब की इस स्वाभाविक अन्दरूनी एकता के ही कारण हिन्दकी ओर 
पंजाबी आपस में ऐसी मिल जुल गई हैं--और भारतवर्ष में और कहीं भी 
एक वोली का दूसरी में इस प्रकार चुपचाप ढलना नहीं हुआ--कि उन की 
ठीक पारस्परिक सीमा भी निश्चित नहीं की जा सकती। 

व्यथ ( जेहलम नदी ) ओर सिन्ध के बीच का पहाड़ी हजारा जिला 
ओर सिन्ध पार के पेशावर, कोहाट, वन्न और डेरा-इस्माइल-खाँ जिले जो 
अब सरकारी सोमाप्रान्त में हे, असल में पंजाब के ही हैं। पेशावर, कोहाट 
और बन्न जिलों में अब पश्तोभाषी जनता पंजाबी जनता से अधिक है, तो भी 
उन जिलों का ऐतिहासिक सम्बन्ध पंजांब से है । 

पंजाब की पूर्वी सीमा घग्घर नदो है। अम्बाला जिले की खरड और . 
रोपड़ तहसीलें तो उस के पच्छिम सतलज-काँठे में आ जाती हैं, पर बाकी 
अम्बाला जिला ओर बांगर-हरियाना प्रदेश जो सरकारी पंजाब के पूरबी छोर 
पर टंका हुआ है, पंजाब का नहीं है | 


हजारा के अतिरिक्त पंजाब के पहाड़ी अंश का विचार हम पवेत-खरण्ड 


उ, पर्वेत-खणड 
( १ ) पच्छिम अंश--लास-बेला, कलात, ‘aaa 
पहाडी सीमान्त के प्रदेशों का विचार करना बाकी रहा । उस के 
'पच्छिमी छोर पर आजकल का सरकारी प्रान्त बलोचिस्तान है। हम [देख 
x ~ 
चुके हैं कि उस का पच्छिमी भाग जा लास-बेला और कलात-अधित्यका के 
पच्छिम तरफ़ है, भारतवर्ष का अंश नहीं है। लास-बेला लास राजपूतों 
(आर जटों' का घर है, और वहाँ की बोली लासी सिन्धी का एक रूप है। 


१, (हिन्दी ) जाट= ( पज्ञाबी ) जइ = ( सिन्धी ) aes 
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इस में सन्देह नहीं कि उस रियासत में बलोच भी काफी आ गये हैं, तो भी 
बलोची बोलने वालों की संख्या सिन्धी बोलने वालों की एक तिहाई से कम 
है। इसी कारण लास-बेला सिन्ध का ही एक अंग है | 
उस के ऊपर कलात की स्थिति जनता और भाषा की दृष्टि सेश्बड़ी 
विचित्र है। कलात ब्राहुई लोगों का घर है । ब्राहूडे भाषा का न तो सिन्धी 
से कोई सम्बन्ध है, न उत्तर की पश्तो से, न पच्छिम की बलोची से; उस का 
सम्बन्ध BHAA भारत की तामिल तेलुगु आदि भाषाओं से है। कलात की 
अधित्यका का एक तो क्षेत्रफल ही बहुत अधिक नहीं; दूसरे उस की आबादी 
भी सब से घने बसे हुए उत्तरी जिलों--सरावान ओर बोलान--में १० से १५ 
आदमी प्रति वर्गेमील है, जब कि दक्खिनी जिले जहवान--में वह ५, और 
पच्छिमी जिले खरान में १ प्रति बगे मील है। इस दशा में कलात को एक 
स्वतन्त्र जातीय भूमि कहना उचित नहीं । ब्राहुई लोग प्रायः फिरन्दर हैं, और 
वे जाड़े के मौसम में बड़ी संख्या में सिन्ध में उतर आते हैं। इन कारणों 
से भाषा का भेद रहते हुए भी कलात को सिन्ध के साथ गिनना चाहिए | 
हम ने देखा था कि बलोच लोग कलात के पूरब, सिन्ध ओर पंजाब के 
सीमान्त पर, भी था बसे हैं, इस कारण वहाँ एक पूरबी या भारतीय 
बलोचिस्तान बना हुआ है । यह पूरबी वलोचिस्तान दर्रा बोलान से शुरू हो कर 
उस के दक्खिन सिबी और कच्छी में और कच्छी के ठीक पच्छिम सुलेमान 
ओर शोनगर Waal के दक्खिनी छोर के घुमाव तक गया है। सरकारी 
बलोचिस्तान के पूरबी अंश में इस के उत्तर लोरालाई ओर मोब जिले भी हैं, 
पर उन के निवासी बलोच नहीं पठान हैं। इन प्रदेशों में से बोलान कलात 


कां अंश है, और आजकल वहाँ बलोची जनता ng से कुछ ही अधिक _ 
है। कच्छी सिन्ध का अंश है, और अब भी वहाँ सिन्धी बोलने वाले 


बलोची बोलने वालों के दूने से अधिक हें । दोनों के बीच सिबी में बलोची- 
भाषी जनता सिन्धी-भाषी जनता से दूनी है। उस के पूरब -सुलेमान-शीनग़र 


- के दक्खिनी चरणों में तो केवल फिरन्दर बलोचों के माडी और 


Pe be 
“DH ५ 
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बुग्ती क्रबीले ही घूमा करते हैं, इसीलिए बह माड़ी-बुग्ती प्रदेश कहलाता है । 
इस प्रकार सिबी और माडी-बुग्ती ही असल भारतीय वलोचिस्तान हैं। सिबी 
सिन्ध का बहुत पुराना टुकड़ा है, उसे हम सिन्ध में गिन चुके हैं। बाकी 
केवल माडी-बुग्ती प्रदेश रहे। grat प्रदेश में आबादी की धनता १० प्रति 
वग मील से कम ओर माडी में ५ प्रति बगे मोल से कम है। वे प्रदेश सिन्ध 
ओर पंजाब के ठीक बीच हैं; उन के उत्तरी छोर पर सुलेमान के पच्छिम 
axa बलोचिस्तान की बरखान तहसील में हिन्दुको बोलने वाले खेतरान 
लोगों को आवादी मुख्य है; इस प्रकार वे सिन्ध और पंजाब में बाँटे जायेंगे । 
किन्तु दक्खिनपच्छिसी ।पंजाब और सिन्ध में परस्पर इतनी समानता है;कि 
उन के बीच माड़ी-बुग्ती प्रदेश का कितना अंश किस में बाँटा जाय सो निश्चय 
अभी नहीं किया जा सकता | 
(2) उत्तरपीच्छमी अश--( क) अफगानस्थान 

दर्रा बोलान के उत्तर नि० बल्लोचिस्तान के क्वेटा-पिशीन, लोरालाई 
ओर झोब जिले, तथा सरकारी परिचिमोत्तर-सीमा-प्रान्त के वजीरिस्तान, 
कुरेम, अफ्रीदो-तीराह ओर मोहमन्द इलाके वस्तुतः ब्रिटिश अफ़ग्रानिस्तान 
हैं। हम जिसे अफगान प्रदेश कहते हैं उस में ओर आजकल के अफ़ग़ानिस्तान 
में गड़बड़ न हो, इस लिए हम असल अफ़ग़ानिस्तान को अफगानस्थान 
Hat | हमारा अफगानस्थान वास्तव में पक्थ-कम्बोज देश है। उस में 
जहाँ पूर्वोक्त fo अफगानिस्तान गिनना चाहिए, वहाँ काफ्रिरिस्तान या 
कपिश देश वास्तव में उस का अंग नहीं है। हरी-रूद की दून अर्थात्‌ खास 
हेरात को और सीस्तान को भो फ़ारस में गिनना अधिक ठीक है। T 2: अंशी 
ae a: के उत्तर बलख प्रदेश अथवा अफगान तुर्किस्तान अब जनता की 
दृष्टि से पक्थ-कम्बोज नहीं रहा; किन्तु कम्बोज देश का जो अंश अब रूसी 


नहीं कहते । परतो या पख्तो भाषा विभिन्न अफगान कबीलों में एकता का 
oe 


कम S 
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मुख्य सूत्र है; उस के बोलने वाले पश्तान या परूतान कहलाते हैं जिस से 
हमारा पठान शब्द बना है। लेकिन अफगानस्थान की जनता में हजारा, 
ताजिक आदि जातियाँ भी हैं जो पश्तो या परूतो नहीं बोलतीं। हजारा 
चंगेज॒खाँ के साथ आये हुए मंगोलों के वंशज हैं। ताजिक प्राचीन कम्बोजों 
के वंशज हैं जिन में तुखार आदि बाद में आने वाली अनेक जातियाँ घुल 
मिल गई हें । वे फारसी का एक रूप बोलते हैं। पठान लोग अपने पड़ोस 
के उन फारसीभाषियो को पासौवान कहते हैं। अफुय़ानिस्तान की राजभाषा 
भी फारसी है । इसी लिए हेरात जैसे प्रान्त को अफगानस्थान में गिना जाय या 
फारिस में सो कहना कठिन हो जाता है। तो भी पठानों और पार्सीवानों 
का देश एक दै; अफगानस्थान के पार्सीवान जिन्हें फारिस वाले अफुग्रानों में 
गिनते हैं इरानियों से भिन्न हैं। 


अफगानिस्तान का काफ्रिरिस्तान या कपिश प्रदेश जनता और इतिहास 

की दृष्टि से अफगानस्थान का भाग नहीं है। ठीक ठोक कहें तो काबुल नदी 

के दक्खिन निंग्रहार भी कपिरा का ही अंशा है। कपिश के पूरब बाजोर, 

स्वात, बुनेर ओर यूसुफुजुई का इलाका प्राचीन पच्छिम गान्धार देश दै; 

उस का पूर्वी गान्धार अर्थात्‌ उत्तरपच्छिमी पंजाब से अत्यन्त पुराने समय 

से सम्बन्ध R I किन्तु १५वीं शताब्दी ई० में उस पर यूसुफ़जुई पठानों ने 

पहले-पहल चढाई की, ओर तब से पठान लोग काबुल नदी के उत्तर बढ़ने 
लगे; वहाँ के पुराने निवासी स्वाती लोग हजारा चले गये । यूसुफ़जई इलाका 
अब पेशावर जिले में है; उस में अब भी पश्तो और हिन्दकी दोनों बोली 
जाती Ql पीछे कह चुके हैं कि पेशावर, कोहाट और बन्न जिले पंजाब का 
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दी अंग हैं। इसी प्रकार बाजोर, स्वात और बुनेर का भी, जिन्हें मिला कर 
यागिस्तान कहा जाता है, कपिश से अधिक सम्बन्ध है | 

जिसे हम ने कम्बोज देश कहा है, उस में आजकल राल्चा बोलियाँ 
बोली जाती हैं, ओर उन का पश्तो-परूतो से निकट सम्बन्ध है | कस्बोज उप्र 
तुखार देश* के पच्छिमी अंश बद्रूशां में भी पहले उन से मिलती कोई बोली 
ही थी, लेकिन अब वदरूशी लोगों ने फारसी अपना ली है। तुखार या 
कस्बोज की जनता अब ताजिक कहलाती है। कम्बोज देश का मुख्य भाग 
आज रूसी पंचायत-संघ के झन्द्र है, पर वास्तव में वह अफगानस्थान का 
एक अंश है | 

( ख ) कपिश-कश्मीर 


काफ्रिरिस्तान या कपिश को कती ( बशगोली) आदि 'काफ़िर? 
बोलियों, चितराल की बोली खोवार, कोहिस्तान की बोली मैयाँ, दरद्‌ देश 
की शिना बोलियों और कश्मीर की कश्मोरी में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
agagita ओर कष्टवार की TA में भी कश्मीरी जनता रहती ओर कश्मीरी 
भाषा बोली जाती है। इसी लिए काफ़्िरिस्तान, चितराल, कोहिस्तान, 
दर्दिस्तान, कश्मीर और कष्टवार को मिला कर एक ही जातीय भूमि कपिरा- 
कश्मीर कहना चाहिए | इन सब प्रदेशों का इतिहास की दृष्टि से भी कश्मीर 
से पुराना सम्बन्ध है । कोहिस्तान का कुछ अंश ओर द्रइ-देश तथा कष्टवार 
अब भी कश्मीर राज्य में ही हैं । GSAT और नगर नाम को बस्तियों के पास 
बुरुशास्की भाषा का छोटा सा चेत्र भी दरद-देश के अन्दर है। 

डा० फ्रांके ने सिद्ध किया है? कि दरद देश की पूरेबी सीमा सिन्ध 
दून में लदाख के उत्तरपच्छिमी भाग में कम से कम खलच के पूरब 
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सस्पोला तक थी, जहाँ अब तिब्बती भाषा ने अधिकार कर खिया है। वहाँ 
के लोग अब भी दरद हैं, पर उन्हों ने तिब्बती . रंग-ढंग और भाषा अपना 
ली है। 


कष्टवार के दक्खिनपूरब भद्रवा और चम्या से शुरू कर नेपाल के 
पूरबी छार तक पहाडी बोलियाँ बोली जातो हैं । उन का सम्बन्ध यदि किसी 
भाषा से है तो हिन्दी की राजस्थानी बोली से । उन में से भद्रवा से जौनसार 
तक की बोलियाँ पच्छिम पहाडी, फिर गढ़वाल-कुमाऊँ की मध्य पहाड़ी, और 
नेपाल की पूरबी पहाड़ी कहलाती हें । चम्बा के दक्खिन कांगड़ा में पंजाबी 
बोली जाती है, और वहाँ से पूरब तरफ़ वह ऊपर पहाड़ों में भी चम्बा और 
कुल्लू-मण्डी के बीच पच्चर की तरह जा घुसी है । इस प्रकार वह अद्रवा-चस्बा 
के अपने असल परिवार से अलग कर देती है । चम्बा को चमिआली बोली 
में कश्मीरी झलक काझी है, और भद्रवाही तो चमिआली और कश्मीरी का 
मिश्रण ही है। भद्रवा तो अब भी कश्मीर राज्य में है, उस के अतिरिक्त चम्बा 
का भी उक्त कारण से कपिश-करमोर में ही गिनना उचित है । 


( ग) पंजाब का पहाड़ी अंश 


पीछे कह चुके हैं कि हजारा जिला पंजाब का अंश है। सुराल जमाने 

के प॒खली इलाके में उस के साथ साथ ऋृष्णगंगा दून का निचला अंश . भी 

शामिल था। वास्तव में समूचा पखली इलाका भाषा की दृष्टि से पंजाब.का 

अंश है | इस के सिवा उपत्यका के छिभाल ( अभिसार ) प्रदेश अर्थात्‌ पुंच 
राजौरी ओर भिम्भर रियासतों की बोली भी हिन्दूको है, और उस के पूरब 
डुगर की पंजाबी | आधुनिक कश्मीर रियासत के ये दोनों प्रदेश इसी कारण 
वास्तव में पंजाब के हें । डुगर के दक्खिनपूरब ठेठ कांगड़ा तो पंजाब का 
अपना हिस्सा है ही । होशियारपुर के दक्खिनपूरन कहलूर.को और सतलज 
पार.नलगढ़ की चोली भो पंजाबी है। वहाँ से उस की सीमा बघाट के नीचे 
पहुँच कर घग्धर के खोत के जा छूती आर फिर मैदान में उस नदी. के. साथ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


$ १० उ (३ क-ख) ] भारतवर्षं की भूमि 4 


साथ चलती है। अर्थात्‌ मंडो, सुकेत, क्युंठल और बघाट के नीचे की 
उपत्यका पंजाब में है । : 


( ३) मध्य अश 


हिमालय के मध्य अंश से हमारा अभिप्राय उस अंश से है जो मध्य- 
देश या हिन्दी-खण्ड के उत्तर लगा है और जिस में पहाड़ी बोलियाँ बोली 
ज्ञातो हैं। इन बोलियों के रिश्ते-नाते की चर्चा अभी हो चुकी है । 


( क ) अन्तर्वेद का अश 


इस प्रदेश में से कुमाऊँ-गढ़वाल और कनौर का अन्तर्बेद के साथ 
बहुत ही पुराना सम्बन्ध है। इन प्रदेशों के उत्तर-पच्छिम सतलज पार के 
सुकेत, मंडी और कुल्लू प्रदेशों का भो भाषा की दृष्टि से पंजाब की अपेक्षा 
इन्हीं प्रदेशों से और हिन्दी-खण्ड से अधिक सम्बन्ध है। इसी कारण उन्हें 
अन्तर्वेद्‌ में गिनना चाहिए | 


( ख) नेपाल 


__ क्कुमाऊँ के पूरब गोरखों का नेपाल राज्य अफगानस्थान और कपिरा- 
कश्मीर की तरह एक स्वतंत्र जातीय भूमि है। गोरखों का नेपाल पर दखल 
बिलकुल आधुनिक है, और उसी दखल के कारण उस राज्य के छोटे छोटे . 
बिभिन्न प्रदेशों में अब एकता आ गई है। उन की भांषा पर्बेतिया, गोरखाली 
या खसकुरा कहलाती है, क्योंकि खस लोग भी गोरखों के साथ साथ नेपाल 
में गये हैं। तो भी समूची जनता ने अभी उस भाषा को पूरी तरह से 
अपनाया नहीं है। किन्तु प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास पढ़ते समय 
हमें याद रखना चाहिए कि तब आधुनिक नेपाल एक जातीय भूमि न थी, 
ओर गोरखा राज्य से पहले नेपाल शब्द का अथ नेपाल की दून दी था। 
यदि गोरखों की पैदा की हुई नेपाल राज्य की यह नई एकता न होती. तो 
उस के भिन्न भिन्न प्रदेश अपने दक्खिन के मैदान के पान्तो में ही गिने जाते.। 
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(४) पुरब अश 


नेपाल के पूरब सिकिम में भी नेपाली जनता बढ़ रही है, और वह 

नेपाल में ही गिना जा सकता है। परन्तु चुम्बी दून ओर भूटान तिब्बती या 

भोटिया प्रदेश हैं; बह तिब्बत का ल्होखा अर्थात्‌ दक्खिन प्रान्त है। उन के 

पूरब आसामोत्तर जातियों का भी तिब्बत से ही अधिक सम्बन्ध 21 ये 
प्रदेश केवल भौगोलिक दृष्टि से भारतवषं में गिने जाते हैं। 
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दूसरा प्रकरण 
भारतभूमि के निवासी 


६ ११, भारतवर्ष की प्रमुख भाषायें और नस्‍्लें--आंये और द्राविड 


भारतवर्ष की जातीय भूमियों की चर्चा करते हुए हम ने प्रत्येक भूमि 
की भाषा और बोली का उल्लेख किया है। इन भाषाओं के मूल शब्दों 
आर घातुओं की, तथा व्याकरण के ढाँचे की--अथोत्‌ संज्ञाओं और धातुओं 
के रूप-परिवर्तन के, उपसर्गों और प्रत्ययां की योजना के और वाक्य-बिन्यास 
आदि के नियमों की- परस्पर तुलना करने से बड़े महत्त्व के परिणाम निकले 
हैं। हिन्दी की सब बोलियों का ते आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है ही, उस के 
अतिरिक्त आसमिया, बंगला और उडिया का, मराठी और सिंहली का, 
गुजराती और सिन्धी का, पंजाबी और हिन्दकी का, तथा पहाडी बोलियों 
अर्थात्‌ नेपाल की गोरखाली भाषा ओर कुमाऊँ-गढ़वाल की तथा जौनसार 
से चम्बा तक की सब बोलियों का- अर्थात हिन्दीखण्ड, पूरबखण्ड, 
पच्छिमखण्ड और उत्तरपच्छिम-खण्ड की सब मुख्य भाषाओं, दक्खिन- 
खण्ड में मराठी ओर सिंहली, तथा पर्वतखण्ड में नेपाल से चम्बा तक की 
बालियों का--एक दूसरे के साथ गरा नाता है म “बंगाल से पंजाब तक... 
समूचे देश में और राजपूताना, मध्य आरत ओर गुजरात में भी जनता का 
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समूचा शब्दकोष, जिस में साधारण बर्ताव के लगभग सब शब्द हैं, उच्चारण- 
भेदों को छोड़ कर एक ही है”? । इन भाषाओं ओर बोलियों को आधुनिक 
निरुक्तिशाल्री आर्यावर्ची भाषायें कहते हैं । फिर कपिश-कश्मीर ओर अफगान- 
स्थान की बोलियों का भी इन आर्यावर्ती भाषाओं से बहुत निकट सम्बन्ध 
है। यह समूचा आर्य भाषाओं का परिवार है। हमारी प्राचीन भाषायें-- 
संस्कृत, पालि, led और प्राकृतों के अपन्रेश--जिन से कि विद्यमान बोलियाँ 
निकली हैं, सब उसी परिवार को थीं। 
दक्खिन-खण्ड में मराठी और सिंहली के अतिरिक्त तेलुगु, कनाडी, 
तामिल और मलयालम भाषाओं का हम ने उल्लेख किया है। उन में भो, 
विशेष कर तेलुगु कनाडो और मलयायम में, बहुत से संस्कृत शब्दों का 
प्रयोग होता दै, किन्तु वे सब शब्द उधार लिए हुए हैं। उन के मूल 
घातुओ और व्याकरण के ढाँचे का आये भाषाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
किन्तु आपस में, कलात की AES के साथ, तथा महाराष्ट्र उड़ीसा आर 
चेदि के सीमान्त जंगलों में रहने वाले गोंड तथा कुई लोगों की बोलियों के. 
साथ. उन का सीधा ओर स्पष्ट नाता है । वे सब द्राविड परिवार की 
भाषायें हैं | 


9 साधारण तौर पर भाषाओं से मालव वंशों या नस्लों की. पहचान 
० _ होती है। इसी लिए आये ओर द्राविड नाम केवल भाषाओं के परिवारों या 
` वंशांकोही नहीं, प्रत्युत मानव वंशों या नस्लों को भो सूचित करते हैं। 


§ १२, द्राविड वंश 
द्राविड भाषायें केवल भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं। संसार के पुराने 


इतिहास ओर इस समय की हालत को जहाँ तक खोज-पड़ताल हुई है, 
उस से भारतवर्ष के बाहर द्राविड भाषाओं का कोई निश्चित रिश्ता-नाता 


१, We भा० To १, १, Jo २३ | 3 
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नहीं मिला। द्राविड वंश या नस्ल का मूल और एकमात्र घर AT 
भारत ही है। एक द्राविड बोली, AE, भारतवर्ष के पच्छिमी दरवाजे 
पर है, इस से यह कल्पना की गई थी कि द्राविड लोग भारतवष में उत्तर- 
पच्छिम से आये हैं। किन्तु उस कल्पना के पक्ष में कुछ भी प्रमाण नहीं 
है। ऐसा भी हो सकता है कि ब्राहूई लोग दक्खिन भारत के 'समुद्रतट से 
पच्छिमी देशों के साथ होने वाले व्यापार के सिलसिले में उत्तरपच्छिम 
जा बसे एक द्राविड उपनिवेश को सूचित करते हों। ; 
विद्यमान द्राविड भाषायें चार बर्गों में बँटती है-( १) द्रविड वग, 

(२) आन्ध्र भाषा, (३) बिचला या मध्यवर्ती वगे, ओर ( ४) ब्राहूडे 
बरोली । तामिल, मलयालम और कनाडी, तथा कनाडी की बोलियाँ तुल 
ओर कोडगु (‘gr को बोली ) सब द्रविड वग में हैं! तेलुगु या आन्म 
भाषा अकेले एक वर्ग में है। इन परिष्कृत भाषाओं की उत्तरी सीमा ना 
का चान्दा जिला है। बिचले वर्ग में सब अपरिष्कृत बोलियाँ हें जो दूस ह 
सभ्य भाषाओं के प्रवाह में ढीपां की तरह घिर कर रदद गई हैं। he 
सी एक पूरे प्रान्त की बोलियाँ नहीं, आर उनमें से बहुत सी धीरे घी 
F a बोलियों में से सब से मुख्य आर प्रसिद्ध गोंडी है। वह अपनी 
पड़ोसन तेलुगु की अपेक्षा द्रविड ait की भाषाओं से अधिक मिलती है j ui x & 
उस के बोलने चाले गोंड लोग छुछ आन्ध्र मे, कुळ उदीसा मे, BF Ro ae 
में, और कुछ चेदि ओर मालवा की सीमा पर हैं, किन्तु He क 8 के 

चदि में । गोंड एक बहुत प्रसिद्ध जाति है, और उन की बोली pe 

है, जिस की न कोई लिपि है, न कोई साहित्य या वाङमय । << ieee 

as शब्द है। क्योंकि बहुत स गोंड अब अपने नी य हा 

से मिली खिचडी बोली बोलते हैं, और साधारण बोलचाल | ue a 
: बोलियों को भी गोंडी कह दिया जाता है। इसी कारण दुद a 

की ठोक संख्या जानना कठिन है, सन्‌ १९२१ की गणना के. अतुसार वह 

ट अं 
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५८ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० १ प्रश २ 


संख्या १६ लाख से ऊपर थी, पर निश्चित रूप से १२॥ लाख आदमो ज़रूर 
असल गोंडो बोलते हैं । गोंड लोग अपने को कोइ कहते हैं। 


उन के पड़ोस में उड़ीसा में कुडे नाम की इसी वरो की एक और बोली 
है, जिस के*बोलने वालों की संख्या, ४ लाख ८४ हजार है । कुई लोगों 
में अभी तक नर-बलि देने को प्रथा प्रचलित है। उड्या लोग उन्हें कान्ची 
कहते हैं; उसी शब्द का दूसरा रूप खोच भी है। 
कुडे के ठोक उत्तर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर में अर्थात्‌ चेदि 
ओर बिहार के सीमा-प्रदेशों में कुरुख लोग रहते हैं जो ओराँव भी कहलाते 
हैं। ओराँबों की संख्या ८ लाख ६६ हज़ार, अर्थात्‌ इस बगे में गोंडों से 
दूसरे दर्जे पर, दै । चेरि के अपने इलाके में चे लोग खेती की सजदूरी और 
विशेष कर ज़मोन कोड़ने का काम करते हैं, इस लिए वहाँ किसान 
ओर कोडा शब्द कुरुख के समानार्थक हो गये हैं। गङ्गा के ठोक तट पर 
राजमहल को पहाड़ियों में मल्तो नाम की एक जाति है, जिस की संख्या 
कुल ६६ हज़ार है। मल्वो बोली भी कुरुख कीं ही एक शाखा है। कुरुख 
ओर मल्तो लोग कहते हैं कि उन के पूर्वज पहले इकट्टे कर्णाटक में रहते 
थे जहाँ से वे नमदा दून होते हुए सोन काँडे में आये। फिर मुसलमानों के 
दवाव से उन की एक डुकड़ी राजमहल चली गई और दूसरी सोन की. 
: घारा के और ऊपर छोटा नागपुर में | यह. वृत्तान्त बिलकुल टीक है। 


गोंडी, कुरु ओर कुई इन तीन मुख्य बोलियों और चौथी मल्तो के 
सिवा कोलामी नाम को इसी वर्ग को एक और बोली पूरबी बराड में है । 
उस के बोलने वाले कुल २४ हज़ार हैं। 


सुदूर कलात Hang लोग रहते हैं जो एक द्राविड बोली बोलते 
हैं । वह बोली अकेली एक अलग वर्ग में है। ब्राहूइयों के अनेक फिरको ने. 


अपनी बोली छोड़ कर बलोची या सिन्धी अपना ली है, और जो ब्राहूई बोलते 


हूँ दे भी प्रायः दुभाषिये हैं। एक ही घर में पति बलोची या सिन्धी और 
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§ १३] भारतभूमि के निवासी ५९ 


पत्नी SES बोले, VAY दशा भो होतो है। AES बोलने वालों की कुल संख्या 
१ लाख ८४ हज़ार है । 

जहाँ सभ्य द्राविड भाषायें ( तेलुगु, तामिल, कनाडी, मलयालम ) 
बोलने वालों की कुल संख्या सन्‌ १९२१ में ६ करोड़ २२ लाख ९१ हज़ार 
थी१, वहाँ बिचले वर्ग का अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ वोलने वालों की केवल 
३० लाख ५६॥ हजार | 

$ १३, आर्थ वंश और आये स्कन्ध 

हमारी आर्य भाषायें जिस बंश को सूचित करती हैं, वह संसार में ` 
सब से बड़ा और विस्तृत दै । प्राचीन इतिहास की और आज की सुदूर देशों 
की अनेक सभ्य भाषायें उस में सम्मिलित हैं। प्राचीन पारसी, यूनानी 
लातीनी; येहा, त्यूतनी या जर्मन और स्लाव आदि भाषाओं का हमारी 
dena के साथ बहुत ही निकट सम्बन्ध था, और वह नाता उन की आज- 
कल की वंशजों के साथ भी चला आता है 1 लातीनी प्राचीन इटली की भाषा 
थी, और अत्र इटली, फ्रान्स, स्पेन आदि में उस की वंशज भाषायें मौजूद 
S| प्राचीन केलत की मुख्य वंशज आजकल को गैलिक अर्थात्‌ आयलंड 
की भाषा है । जमन, आलन्देज ( डच ), अंग्रेज़ी, डेन, स्वीडिश आदि आषायं 
जर्मन या त्यूतनी परिवार की हैं; और आधुनिक रूस तथा पूरबी युरोप कौ 
भाषायें स्लाव परिवार की | इन सब भाषाओं का परिवार आय वंश 
कहलाता है। उस में कई अन्य प्राचीन और नवीन भाषायें भो सम्मिलित 
हे _अरमइनी२ ( आर्मीनियन), खत्ती या हत्ती, थ aan’, तुखारी 


३, want के मारतवर्ष में ६,०८,८६,०८६+- सिद के तामिल-भाषी १४, 
५,०२३ | 
२ अरमइन शब्द दारयडु (Reo नीचे $ १०९) के बिदिस्तूँ-अभिल्ेख में 


आया है । 
३, आधुनिक wat रूप Hittite 


४, Thrace-Phrygian. 
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= a XN `~ 
आदि | अरमइनी और खत्ती प्राचीन लघु एरिया. के निवासी थे, थू स- 
फ्रुजी यूनान के उत्तरपूरब TA प्रदेश के, तुखार मध्य एशिया के | 


लौकिक भाषा में तो आये शब्द इस अर्थ में बत्ता जाने हो लगा 

है, पर शाख्रीय व्यवहार में बहुत से विद्वान्‌ उस का इतना विस्तृत अर्थ नहीं 
लेते । उन का कहना है कि केवल आयावत्ते ( भारतीय आर्य भूमि ) ओर 
: ईरान के लोग अपने को आये कहते थे, इस लिए आये शब्द उक्त समूचे 
बंश के लिए नहीं प्रत्युत उस के केवल उस स्कन्ध (Sub-family) के लिए 
बत्ती जाना चाहिए जिस की आर्यावत्ती और इरानी ये दो प्रमुख शाखायें है' । 
शास्त्रीय परिभाषा में प्रायः आर्य शब्द इसी हिन्द-ईरानी या भांरत-पारसी 
स्कन्ध के लिए काम आता है। किन्तु उक्त समूचे वंश के लिए सी आये शब्द 
का प्रयोग करना वैसा अशाख्रीय नहीं है, क्‍योंकि यद्यपि यह ठोक है 

। कि केवल आर्य्यावत्त और ईरान के लोग अपने को स्पष्ट रूप से आय कहते 
थे, तो भो सुदूर आयलेंड या ईरन में भी वह शब्द (aire) था, चाहे उस का 
श्रथ वहाँ सरदार या राजा का था। दूसरी तरफ, केवल आर्यावत्त और इरान 
के लोगों के लिए आय शब्द का प्रयोग करना इन दोनों देशों की प्राचीन 
परिपाटी के अनुकूल है। उस दशा में उस बड़े वंश के अनेक नाम गढ़े गये 
हैं, और उन में से मुख्य है. हिन्द-यूरुपी तथा हिन्द-जम॑न। हिन्द-यूरुपी 
शब्द मुझे निकम्मा लगता है, क्योंकि उस में आय वंश के तीन मुख्य घरों-- 
अर्थात्‌ भारत, इरान और युरोप--में से दो का नाम आता है और तीसरे का 
रह जाता है । हिन्द-जमन शब्द का जमनी में बहुत प्रयोग होता है, और 
उस में यह गुण है कि वह आय वंश की उन दो शाखाओं के नामों से बना है 
जो प्रब और पच्छिम के अन्तिम किनारों पर रहती हैं, तथा जिन में से 
एक इतिहास में उस वंश की सब से प्राचीन तथा दूसरी सब से नवीन जाति 
है। वह नाम पाणिनीय व्याकरण के भ्रत्याह्वारों के नमूने पर गढ़ा गया है। 
रूपरेखा में हम हिन्द-जमेन शब्द का प्रयोग करेंगे, और यदि आर्य शब्द को 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


ae 4 

§ १४] भारतभूमि के निवासी ६१ 
उस अथे में बतेंगे तो वंश शब्द उस के साथ लगा कर ही। जहाँ अकेला 
आये शब्द आयगा, वहाँ उस से आये स्कन्ध ही समझना होगा! « 


हिन्द-जमन परिवार के सब लोग किसी बचपन के जुमाने में एक 
साथ रहते थे, सो लगभग निश्चित है । वह मूल घर कहाँ था, इस विषय पर 
बेहिसाब विवेचना हुई है, किन्तु अभी तक उस का अन्त नहीं हुआ, और 
न बहुत काल तक हो सकेगा । उस वंश को विभिन्न. शाखाओं के अलग हो 
जाने के बाद भी आय स्कन्ध की MMT बहुत समय तक एक जगह रहीं सो 
भी निश्चित है। वह जगह कहाँ थी, इस पर भी बेहद विवाद है जिसे हम 
यहाँ नहीं छोड़ सकते । इस प्रश्न पर कोई सम्मति Sal के समूचे इतिहास 
के अध्ययन के बाद ही बनानी चाहिए, न कि पहले से एक सम्मति रख कर 
इतिहास पढ़ने बैठना । इस लिए इस भूमिका में हमें केवल seat परिणामों 
को कहने का वास्तविक अधिकार है जो इंतिहास का अध्ययन करने से पहले 
भारतवर्ष की भाषा ओर नस्ल-विषयक विद्यमान स्थिति की छानबीन से ही 
` निकल आते है । 

आधुनिक निरुक्तिशाञ्जियों ने इस विषय में जो सिद्धान्त निश्चित 
किये हैं, वे ये हैं। हिन्द-जमेन वंश का एक बड़ा स्कन्ध है आयं। उस | 
स्कन्ध को तीन शाखायें प्रतीत हाती हैं--आर्यावर्त्ती, इरानी ओर दरदो या 
द्रद-जातीय । 


§ १४, दरदी शाखा 


द्रदी शाखा की भाषायें अब कपिश-कश्मीर भर में बची हैं, किन्तु 
पहले उत्तरपूरबी 'अफगानस्थान में और अधिक फैली हुई थीं, ओर काबुल 
नदी के दक्खिन भी थीं, जहाँ अब उन की एक आध बोली वज्ञीरिस्तान में 
बची है। उस के अतिरिक्त हिन्दकी और सिन्धी पर द्रद-जातीय भाषा का 
स्पष्ट प्रभाव दीखता है। पंजाबी पर वह प्रभाव अपेक्षया कस है, और राज- 
स्थान के मालवा प्रदेश की भीलो बोलियों में भी थोड़ा बहुत झलकता हे । 
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कश्मीरी भाषा यद्यपि दरदजावीय है, तो भी उस में आर्यावत्ती रंगत कुछ 
गा न A - 
ह ड द्रद्‌-जातीय भाषाओं के तीन वर्ग है-( १) कापशा S | 
काफ्रिर वर्ग (२) खोवार बगे और (३) दरद वग । कपिश वग ss 
कपिरा या काफ्रिस्तान की, और खोवार वर्ग में चितराल .को बोलियाँ 
सम्मिलित हैं। खास दरद वर्ग में शिना, कश्मीरी sic कोहिस्तानी (at) 
तीन बोलियाँ हैं जिन में से शिना आधुनिक द्रदों की ठेठ बोली है । कश्मीरी 
समूचो शाखा में सच से मुख्य और एकमात्र परिष्कृत भाषा है। ; 
| उेठ दरद प्रदेश में ES और नगर नाम को बस्तियां में, अर्थात्‌ 
गिल्गित नदी की उत्तरपूरबी धारा EAT की दूनो में, बुरुशास्की नाम की 
एक बोली है। बह भाषाविज्ञानियों के लिए एक पहेली दै, क्योकि संसार 
भर के किसी वंश से भी उस बोली का सम्बन्ध अभी तक दीख नहीं 
पड़ता। उस के बोलने वालों के पूर्वज शायद दरद्‌ प्रदेश के सब से पुराने 
निवासी थे। | 
.दरदी भाषाओं में से कपिशा और alate वर्ग की बोलियाँ बोलने 
बालों का अन्दाज नहीं किया गया, वाकी दरद वर्ग की भांषायें बोलने वाले 
` सन्‌ १९२१ में लगभग १३ लाख थे। 
डा० सर ज्यौज मियर्सन का कहना है क्रि प्राचीन भारतीय पण्डित 
` जिसे पैशाचो प्राकृत कहते थे, और जिस में गणाढ्य ने. बृहत्कथा नामक 
ग्रन्थ लिखा था, वह आधुनिक दरदो की पूर्वज भाषा थी । किन्तु डा० स्टेन 
कोनौ इस मत को स्वीकार नहीं करते! । उन का कहना है कि पैशाची. 
उज्जैन के पास की एक बोली थी । 


. १, प्रियलन--दि पिशाच लेंग्वेजेज़ ala नौथंवेस्ट इंडिया ( उत्तरः 
परिष मारत की पिशाच भांपायें ), एशियाटिक सोसाइटी के मौनोग्राफ़ (निबन्ध), 
Rio =, लंडन १३०६; भा० भा० “Wo, जि० १, १, Wo १० तथा Rito ८, रे 
की भूमिका; तथा जमेत प्राच्य परिषद की पत्रिका, जि० ६६, ४०-४६ आदि । 
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8 १५, -ईरानी शाखा 


इरानी शाखा में दो बर्ग हें-पारसीक और atl पारसीक का 
पुराचा रूप पारसी था जिस का नसूना दारयबु१ ( ५२१-४८५ $o qo ) के 
अभिलेखों में पाया जाता है। उसी का मध्यकालीन रूप सासानी राजाओं 
( तोसरी-छुठी शताब्दी ई० ) के समय की पहलवी थी, तथा आधुनिक रूप 
विद्यमान फारसी है। मादी प्राचीन माद या मन्द (८019) प्रदेश की 
तथा ईरान के पूरबी आँचल के प्रदेशों को भाषा थी। पारसी धर्म का 
पवित्र. ग्रन्थ वस्ता उसी भाषा में है। उस के मध्यकालीन रूप का कोई 
नमूना नदीं मिलता। उस की आधुनिक प्रतिनिधि कुर्दिस्तान की बोलियाँ 
तथा अफगानस्थान की Wat, TEA आदि हें । 

. आरतवर्ष के चेत्र में मादी वर्ग को मुख्यतः Wat और Tea भाषायें 
ही आती हैं । पश्तो के विषय में बहुत देर तक यह विवाद रहा कि वह 
आर्यावत्ती भाषा है या मादी। सन्‌ १८९० $o तक आधुनिक तैरुक्तों का 
रुझान उसे आर्यावत्ती मानने का था, किन्तु उस के बाद से अब उसे निश्चित 


` कोनौ--दि होम ऑब पैशाची (पैशाची का अभिजन), ज़ाइटश्चिफ्ट डर ड्यूशन 


मौगनलांडिशन गेस्सलशाफ्ट (जर्मन प्राच्य परिषद की पत्रिका) fro ६४, go 
३५-११८ । को नौ इस मत में हानेलो के अनुपायो हैं और ग्रियसंन पिशल् के । पिशल 
का मत उन के ग्रामटिक डर प्राकृत स्प्राशन (प्राकृत भाषाओं का व्याकरण) 
नामक सुप्रसिद्ध अन्य में, तथा हानेलां का उन के अन्य कस्पैरोरव ग्रामर ऑव दि 
गौडियन लेंग्वेजेज़ बिद स्पेशल रिफरेन्स टु ईस्टन दिन्दी (गौडोय भाषाओं, 


विशेषतः पूरबी हिन्दी, का तुज़नापरक व्याकरण) नामक अन्थ में मिलेगा । 


`, दे० नीचे $ १०१ | 
२, Fo नीचे § २०० | 
३. दे० नीचे $ १०४ अ। ` 
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रूप से मादी माना जाता है। एक राल्चा.बोली ga चितराल के m 
दोरा जोत द्वारा हिन्दूकुश के दक्खिन भी उतर आई है, और चितराल g 
दोरा के बीच लुदखो दून में बोली जाती है। उस की रंगत चितराल 
दुरद-जातीय खोबार बोली सें भी कुछ पड़ गई है। पश्तो बोलने वालों की 
संख्या अन्दाजन ४० लाख है। अफगानस्थान के पार्सीवानों और राल्चा- 
भाषियों की ठीक संख्या नहीं मिल सकती, पर वह. अन्दाजन १०-१२ 
लाख होगी | aoe 

उन के अतिरिक्त अफगानस्थान में शायद्‌ कुछ तुर्की बोलने वाल हे 
हैं। तुक और हूण तातारी जातियाँ हैं जा आये जाति से एकदम भिन्न हैं | 
भारतवर्षं पर उन के बहुत आक्रमण हुए हैं, पर यहाँ जा तुक-हूण आये 
उन के वशजों में से अफगानस्थान के उक्त कुछ तु्की-भाषियों को छोड़ सब 
आर्य भाषायें अपना चुके हैं । 


8 १६, आयावर्सी शाखा . 


आर्यावर्ती शाखा बहुत फैली हुई है। आजकल के निरुक्तिशाखी उसे 
दीन उपशाखाओं में बाँटते हें-भीतरी, बिचलो और बाहरी। भीतरी उप- 
शाखा के दो वर्ग हैं--केन्द्रवग और पहाड़ी वर्ग । केन्द्रवगे का केन्द्र बदी 
पहाँदी हिन्दी है जिस का महत्त्व हम पिछले प्रकरण में देख चुके a | 
gata हिन्दी में, जैसा कि कह चुके हैं, पाँच बोलियाँ है--कनौजी, बुन्देली, 
ब्रजभाखा, खड़ी बोली और बांगरू | इन सब का भी केन्द्र जजभाखा है। 
ओर खड़ी बोली, जिस के आधार पर राष्ट्रभाषा हिन्दी बनी है, पछाँद्दी हिन्दी 
- का पंजाबी में ढलता हुआ रूप है। प्राचीन वैदिक ओर शास्रोय संस्कृत तथा 
शौरसेनी प्राकृत भी पछाँही-हिन्दी-क्षेत्र को बालियाँ थीं । 

हम ने तमाम हिन्दी-क्तेत्र को मध्यमण्डल कह कर उस के चारों तरफ 
भारतवर्ष की जातीय भूमियों का बँटवारा किया है। वह बैंटवारा भौगोलिक 
और व्यावददारिक दृष्टि से है। निरुक्िशाखीय बॅटवारा उस से कुछ बदलता हे | 
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उस के अनुसार केन्द्र-वगे में पछांही हिन्दी के अतिरिक्त पंजाबी, राजस्थानी 
ओर गुजराती ये तीन मुख्य भाषायें आती हें । पंजाबी केवल पूरब पंजाब 
की । राजस्थानी और गुजराती के बीच भीली वोलियाँ हैं, उन्हीं का एक रूप 
खानदेशी भी है । खानदेश असल में मालवा का अङ्ग है, पर अब महाराष्ट्र में 
झा जाने से उस में पढ़ने लिखने की भाषा मराठी हो गई है। भीली और 
खानदेशो भी केन्द्रवग में हैं। राजस्थानी और गुजराती चार पाँच सौ बरस 
पहले एक ही भाषा थीं। मारवाड़ और गुजरात के इतिहास में भी परस्पर 
बडा सम्बन्ध रहा है | 


उत्तरपूरबी राजस्थान में दिल्ली के ठीक दक्खिनपच्छिम आधुनिक 
अलवर रियासत में मेव लोग रहते हैं जिन के कारण वह प्रदेश मेवात 
कहलाता है। मेवाती राजस्थानी को एक बोली है। उस का एक रूप गूजरी 
है, जो राजस्थान के बाहर भी बहुत दूर दूर तक जहाँ जहाँ गूजरों की बस्तियाँ 
हैं बोली जाती है। इन बस्तियों का सिलसिला मेवात से उत्तर तरफु जमना 
के दोनों ओर हिमालय के चरणों तक चला गया है, और वहाँ से हिमालय 
की उपत्यका के अन्दर अन्द्र स्वात नदी तक जा पहुँचा है। सभी जगह . 
फिरन्दर यूजर लोग अपनी गूजरी बोली, जो मेवाती और जमना काँठे की 
खड़ी बोली का मिश्रण है, बोलते है । स्वात ओर कश्मीर के पहाड़ों में उन में 
से जो mada चराते वे गूजर और जो भेड-बकड़ी चराते वे abe 
कहलाते हैं । 

भारतवर्ष के मध्यकालीन इतिहास में यूजर या गुजेर एक प्रसिद्ध जाति 
रही है। वे कौन थे, कहाँ से आये, इन प्रश्नों पर बड़ा विवाद है। किन्तु 

 वत्तेमान भाषाविषयक स्थिति से केवल इतना निश्चित होता दै कि किसी 

समय वे पूरबी राजस्थान से उत्तरपच्छिम जरूर फैले हैं । 


१, RAA में आजड़ी | 
९ 
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राजस्थानी का सम्बन्ध समूंचे पहाड़ी वर्ग से भी है। पहाड़ी बरे सें. 
पूरबी पहाड़ी अर्थात्‌ नेपाल की पर्षेतिया ( गोरखाली ) या खसकुरा बोली, 
मध्य पहाडी अर्थात्‌ कुभाँउनी और गढ़वाली, तथा पच्छिम पहाड़ी अर्थात 
जौनसार से चम्बा तक की बोलियाँ सम्मिलित हैँ। ये सभी राजस्थानी से 
विशेष मिलती हें । इन में दरद रंगत भी है--अर्थात्‌ कश्मीर का प्रभाव 
पूरब तरफ नेपाल तक पहुँचा है। इन पहाड़ों की जनता में खस जाति का 
एक बड़ा अंश है। और ये खस खख, या खसिया लोग द्रद शाखा के हैं। 
पहाड़ी बोलियों की दरद रंगत का मूल कारण वही प्रतीत होते हैं। . 
भीतरी उपशाखा के पूरब, दक्खिन और उत्तरपच्छिम बाहरी 
उपशाखा की भाषायें हैं। पच्छिम तरफ उसे घेरने बाली कोई भाषा नहीं 
है, उधर गुजरात द्वारा भोतरी उपशाखा समुद्र तक जा पहुँची है । गुजरात 
ओर सिन्ध भूगोल की दृष्टि से पच्छिम-खण्ड में हैं, किन्तु भाषा की दृष्टि 
से गुजरात केन्द्रवग में और सिन्ध उत्तरपच्छिम बरो में है । 
पूरब तरफ भीतरी और बाहरी उपशाखा के बीच एक बिचली या 
मध्यवर्ती उपशाखा है। उस में एक ही वर्ग और एक ही भांषा है--पूरबी 
हिन्दी, जिस में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियाँ हैं । अवधी 
ओर बघेली वास्तव में एक ही बोली है, केवल स्थान-भेद से उस के दो नाम 
हो गये हैं । प्राचीन अर्धमागधी प्राकृत जिस में जैनों का सब पवित्र वाङ्मय 
है इसी बिंचली भाषा की पूवज थी । 
बाहरी उपशाखा में तीन वर्ग हैं-पूरबी, दक्खिनी; और उत्तरपच्छिमी। 
पूरबी वर्ग की भाषायें बिहारी, उड्या, बँगला और आसमिया हैँ, जो सब 
सागधी प्राकृत की वंशज है” | दक्खिनी वर्ग में मराठी और सिंहली हें । 
महाराष्ट्री प्राकृत भी प्राचीन महाराष्ट्र की ही भाषा रही हो. ऐसा निश्चय से 
नहीं कहा जा सकता | एक मत यह्‌ है कि चह पच्छिमी अस्तर्वेद--अर्थात्‌ 
उपरले गंगाकाँठ, आजकल के खड़ी बोली के क्षेत्र-क्री भाषा थी, जो कि 
प्राचीन आर्यावत्ते का प्रमुख देश था। उत्तरपच्छिमी वर्ग में सिन्धी और 
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हिन्दकी बोलियाँ हैं। उन at gas ब्राचड अपभ्रंश था जिस की मूल प्राकृत 
का नाम अब मालूम नहीं है। ः ् 
तमाम आर्यावर्सी भाषायें बोलने वालों की संख्या सन्‌ १९२१ में 
झन्दाज्ञन २३ करोड़ ४५ लाख थो। यदि उस में हम दरदी ओर मादी- 
भाषियों का पूर्वोक्त अन्दाज्ञ मिला दें तो तमाम आय-भाषियों की संख्या 
२४१ करोड़ के कुछ ऊपर था नीचे होती है । 
$१७, आये नस्ल का मूल अभिजन और भारतवष में आने का रांस्ता 

आय लोगों का आदिम घर, जहाँ आधुनिक आर्यावर्ती, दरदी, मादी 
और पारसीक भाषायें बोलने वालों के पूवैज इकट्टे रहते थे, कहाँ था ? उस 
घर सें वे कब तक और किस दशा में साथ रहे? फिर कैसे अलग हुए ! 
आर किन दशाओं में, कैसे तथा किन रास्तों से अपने विद्यमान घरों में 
पहुँचे ? विशेष कर आर्यावत्ते की सब से शुद्ध ओर केन्द्रिक भाषा उत्तर 
भारत के मैदान के मध्य में कैसे आ पहुँची ? इन प्रश्नों का उत्तर मिलने 
से इन जातियों का परस्पर सम्बन्ध समभने में हमें सहायता मिलेगी, 
इस में सन्देह नहीं । किन्तु बह विवाद यहाँ छेड़ा नहीं जा सकता। यहाँ 
केवल उस मत का निर्देश भर किया जाता है जो कि रूपरेखा में अपनाया गया 
है। बह मत एक अंश के मुख्य भेद के सिवा तथा एक गौण अंश के अलावा 

ख० जस्टिस पार्जीटर का है। वह यह है कि इसवी सन्‌ से लगभग ३००० 
( पार्जीटर के अनुसार २२०० )२ बरस पहले आयें लोगों ने इलावृत अर्थात्‌ 
मध्य हिमालय या कनोर-जौनसार-गढ़वाल-कुमाऊँ के रास्ते भारतवर्ष के अन्तर्वेद 
में अवेश किया । शायद उसी समय उन की एक शाखा या तो मध्य हिमालय 

1 ARa और रियासतो 'भारतवर्ष' में २२, ६१, ६०, ११५ तथा सिहल के 
सिंहली-भाषी ३०, १६, १९६) नेपाल के गोरखाली-माषियों की संख्या भारतवषे 
की संख्या में नहीं है; उन का पौने बीस लाख अन्दाज करने से उक्त जोड घना दै। 
aurea की कुन आवादी २२ लाख कही जाती है । 

२. ' प्रा० Bo, Yo १८२-१८३ । Bo नीचे 8६६ तथा & ११ । 
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से पच्छिम तरफ पहाड़ों-पहाड़, अथवा पामीर से सीधे दक्खिन, कपिश- 
कश्मीर की ओर चली गई-वही दरद और खस लोगों के पूवज थे । जो 
आये अन्तवेंद में आये वे अपने को ऐळ कहते थे। उन से पहले भी भारतवर्ष 
में मानव वंश के आर्य आ चुके थे। ऐळ आये जल्द चारों तरफु बढ़ने लगे, 
ओर]आधुनिक आर्यावत्तै के तमाम प्रदेशों में फैल गये। अन्तर्वद्‌ में उन के 
पैर जमाने के लगभग २५ पुश्त बाद उन की एक शाखा गन्धार देश अर्थात्‌ 
उत्तरपच्छिमी पंजाब से पच्छिम ओर उत्तर तरफु हिन्दूकुश और उस के 
पार के प्रदेशों में चली गई * 
इस वाद के सम्बन्ध में यहाँ केवल इस बात पर ध्यान दिलाया जा 

सकता है कि आर्यावत्ते को शुद्धतम ओर केन्द्रिक भाषा उत्तरपच्छिम न रह 
कर अन्तर्वेद्‌ में कैसे चली आई, ओर मिश्रित भाषायें उस के चारों तरफ 
कैसे फेल गई, दूसरा कोई वाद्‌ इस प्रश्‍न का ऐसा सन्तोषजनक उत्तर नहीं 
दे सकता जैसा कि यह । उत्तरपच्छिम से आर्या का भारत में प्रवेश मानने 

वालों को इस सम्बन्ध में बड़ी विचित्र ओर पेचीदा कल्पनाओं की शरण 
लेनी पड़ती है | 


8१८, भारतवष की गौण भाषायें ओर नस्लें--शाबर ओर किरात 


ऊपर की विवेचना से हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि भूटान और 
आसामोत्तर प्रदेश को छोड़ कर भारतवर्ष के तमाम wea में या तो कोई 
आये भाषा चलंती है या द्राविड भाषा । दक्खिन के साढ़े चार प्रान्तों अर्थात्‌ 
झान्ध, कर्णाटक, केरल, तामिलनाड और आधे सिंहल में सभ्य द्राविड 
भाषायें हैं, बाकी समूचे भारत में आर्य भाषायें । आन्ध्र, उड़ीसा, बिहार, चेदि, 
राजस्थान ओर महाराष्ट्र के सीमान्तों के वन्य प्रदेशों में तथा सिन्ध की 


१. यह दरदों विषयक अंश पाजीटर का नहीं हे । 
२, यही मुख्य मतभेद है, दे० नीचे # ६ । 
३, दे० नीचे 8३३, तथा eax, १२ । 
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सोमा पार कलात में कुछ अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ भी हैं । किन्तु वे 
अपरिष्कृत द्राविड बोलियाँ ही उन मुख्य सभ्य माषाओं का एकमात्र अपवाद 
नहीं हैं। विन्ध्यमेखला के पूर्वोक्त वन्य प्रदेशों तथा उन के पड़ोस में, 
हिमालय के उत्तरी छोर पर तथा आसाम फे सीमान्त पर कुछ और गौण 
बोलियाँ भी बोली जाती हैं, जिन के बोलने वालों में से बहुतों का अभी तक 
सभ्यता से बिशेष सम्पर्क नहीं हुआ है। उन की कुल संख्यां एक करोड़ के 
अन्द्र अन्द्र है, और उन में से करीब ४२ लाख आग्नेय वंश के हैं, तथा 
बाकी तिव्बतबर्मी या किरात परिवार के। आग्नेय वंश की मुख्यतः झुण्ड 
या शाबर शाखा ही भारतवर्ष में है, और वह भी सब मुख्यतः झाड्खण्ड में, 
जहाँ अब द्राविड ओराँव लोग भी जा पहुँचे है । तिब्चतबमी या किरात 
वंश केवल हिमालय के ।उपरले हाशिये में तथा मुख्यत; उत्तरपूरषी 
और पूरबी सीमान्त पर है। उन दोनों वंशां को हम अलग अलग 
विवेचना करेंगे । 


8१९, आग्नेय बंश और उस की YTS या शाबर शाखा 
जनविज्ञान के आचार्य द्राविड ओर मुण्ड नस्लों के रंगरूप की बनावट 
में कोई भेद नहीं कर ।पाते, किन्तु भाषाविज्ञानियां ( निरुक्तिशाञ्जियों ) का 
कहना है कि द्राविडों और सुंडों की भाषायें एक दूसरे से एकदम अलग और 
स्वतन्त्र हैं । | 
मुरड या शाबर जाति जिस बड़े वंश को शाखा है, नेरुक्तों ने उस को 
नाम आग्नेय (Austric) इस लिए रक्खा है कि वह सभ्य जगत्‌ के आस्नेय 
( दक्खिनपूरब ) कोण में पाया जाता है। मदागारकर ओर बिन्ध्यमेखला 
से शुरू कर प्रशान्त महासागर के इस्टर ट्रीप तंक आज आग्नेय वंश फैला 
हुआ है, और उस की भांषा के प्रभाव के चिह्न हिमालंय में सतलज-तट के 
_कनौर प्रदेश तक पाये गये हैं। उस वंश के दो बढ़े स्कन्ध हैं--आग्नेयदेशी 
(Austro-Asiatic) तथा आग्नेयद्वीपी (Austronesian) | “आग्नेयद्वीपी 
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स्कन्धः की फिर तीन शाखायें हैं--सुवर्णद्वीपी या मलायुद्ठीपी (Indonesian), 
पपूवा-द्वीपी (Malanesianf तथा सागरद्दोपी (Polynesian) | साथ के 
नक्शे से उन की स्थिति प्रकट होगी । 
सुमात्रा जावा आदि ठ्वीपपुञ्ज के आजकल युरोपी भाषाओं में कई 
नाम हैं, जिन में से एक ‘aaa द्वीपावली भी है। वह नाम वहाँ की मुख्य 
जाति ‘aaa के नाम से पड़ा है। उसी जाति के कारण उस दीपावली के 
उत्तर तरफ़ का प्रायद्वीप भी 'मलय” प्रायद्ठीप कहलाता है। भारतवर्ष में 
मलय शब्द तामिलनाड के एक विशेष पर्वत का नाम है, और उस का मूल 
तामिल मलै है? | 'मलय' प्रायद्दीप ओर द्वीपावली के “मलय? लोग अपने 
देश को ताना मलायुः और अपनी जाति को ओरांग मलायु: कहते हैं। अंग्रेज़ी 
मलय उसी मलायु का रूपान्तर है। हम ताना मलायुः को मलायु द्वीप कहना 
पसन्द्‌ करते हैं, क्योंकि एक तो वह शब्द का ठीक रूप है, दूंसरे मलय शब्द 
के प्रयोग से हमारे देश में भ्रम हो सकता है। प्राचीन भारत में उस के मुख्य 
AM को सुवणेडीप ओर यवद्वीप भी कहते थे--यवट्टीप में न केवल जावा 
'अत्युत सुमात्रा भी शामिल होता था२ । मल्रायु ट्वीपों में ओरांग मलायु के 
अतिरिक्त उन से मिलतो जुलती और जातियाँ मी हैं, और उन सब को मिला 
कर हम सलायुट्टीपी या सुवंर्णद्वीपी कहते हैं। वहाँ के थोड़े से मूल निवासी, 
जैसे सुमात्रा के बतक, बोनियो के सुरुत, मलायु-प्रायद्ीप के सेमांग, उन से 
भिन्न हैँ । भारतवर्ष में केवल सिंहल में १३१ हजार मलायु रहते है'। 
सलायु लोग अपने से पूरबी द्वीपों के निवासियों को पुवाः पुरा: या 
पपूयाः कहते हैं जिस का अर्थ है गुच्छेदार केशों बाले। उन लोगों फे केश 


१. मलय आकिपेज्ञगो, मलैसिया, इंडियन आकिपेलगो, ईस्ट इंडीज, इंडो नी- 
सिया, इंसुलिड ( जर्मन शब्द ) । z 

२, दे० ऊपर § ४ । = 

३, दे० नीचे 8१७६ | 
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नीम्रो लोगों की तरह ऊन के से गुच्छेदार और रंग एकदम काला होता है, 
जिस कारण युरोपी लोग उन के द्वीपों को मेलानीसिया अर्थात्‌ कालद्वीप कहते 
हैं; उन में न्यू गिनी भी सम्मिलित है। हम उन्हें पपूवा द्वीप कह सकते हैं । 
प्रशान्त महासागर की द्वीपावली पपूवा के पूरब है । 


MAM स्कन्ध में पूरबी भारत तथा ww Ra प्रायद्वोप के 
प्राचीन सुख्य निवासी सम्मिलित है, जिन की भाषायें अब उन देशों के 
विशेष विशेष अंशों में बची है' । उस स्कन्ध की दो बड़ी शाखायें है'--एक 
मोन-ख्मेर, दूसरी मुंड या शावर । मोन-ख्मेर के चार वग है--(१) मोन- 
ख्मेर, (>) पलोंग-वा, (३) खासी, और (४) नक्कवारी | इन में से मोन-ख्मेर 
मुख्य है। मोन या तलैंग एक सँजी हुई वाङमय-सम्पन्न भाषा है जो अब 
बर्मा के तट पर पगू, थतोन और एम्हस्ट जिलों में पाई जाती है । ख्मेर कम्बुज 
देश” के मुख्य निवासो ख्मेर लोगों. की भाषा है। उस में भी अच्छा वाङमय, 
है। मोन और ख्मेर लोग एक ही जाति के हैं। पलोंग ओर वा उत्तर बर्मा 
की जंगली बोलियाँ हैँ । नक्षवारी नंकवार ( निकोबार ) द्वीप की बोली है, 
जो मोन और मुण्ड बोलियों के बीच कड़ी, है। खासी बोलियाँ भी उसी शाखा 
की हैं, और वे आसाम के खासी-जयन्तिया पहाड़ों में बोली जाती है । 
भारतवर्ष के क्षेत्र में मोन-ख्मेर शाखा की केवल खासी बोलियाँ, और यदि 
नक्कवार को भारत में गिनना हो तो नक्कवारी है । खासी बोलियाँ बोलने वाले- 
केबल २ लाख ४ हजार, और नक्कवारी ८३ हजार पिछली गणना में थे। 
मोन-ख्मेर शाखा के दूसरे लोगों से भी भारतवर्ष के इतिहास में हमें बहुत 
वास्ता M? | नक्षवार के उत्तर अन्डमान द्वीप है, जहाँ के लोग अभी तक 


१. दुक्खिनपूरब के इस कम्बुज को उत्तरपच्छिम के कम्बोज के साथ न 
गढ्बडाना चाहिए। कम्बुज नाम अब तक प्रचद्धित दै । 
२, नीचे $5१३६ ऋ, १७६ mR | 
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बहुत ही असभ्य दशा में हैं, और जिन की बोली भी एक पहेली है। ae 
शास्की की तरह उस का. भी संसार के किसी वंश से सम्बन्ध नहीं 
दीख पड़ता | | 
मुण्ड या शाबर शाखा की बोलियाँ विन्ध्यमेखला या उस के पड़ोस में 
विद्यमान है । उन में से मुख्य बिहार में छोटा नागपुर तथा सन्थाल-परगने 
( विन्ध्यमेखला के पूरबी छोर ) की खेरवारी बोली दै, जिस के सन्ताली, 
मुण्डारी, हो, भूमिज, कोरवा आदि रूप है । खेरवारी के कुल बोलने वाले 
३५ लाख हैं, जिन में सन्ताली के २२३ लाख, सुंडारी के ६} लाख और हो के 
३८ लाख है । ध्यान रहे कि खास सन्थाल-परगना में सन्थाल लोग छोटा 
नागपुर से १८ वीं शताब्दी ३० में ही आये है. | मुण्डारी बोलने वाले सुण्डा 
लोग stata लोगों के साथ एक ही प्रदेशा में मिले जुले रहते है । कूरकू नाम 
की एक दूसरी बोली, जिस के बोलने वाले कुल १२ लाख है, विन्ध्यमेखला 
के पच्छिमी छोर पर मालवा ( राजस्थान ) और चेदि की सीमाओं पर, पच- 
मढी-के पच्छिम बेतूल जिले में, तथा मेवाड़ में बोली जाती है। अन्य सब 
मुण्ड बोलियाँ खेरवारी के पड़ोस या दक्खिन में है । खड्या (१३ लाख) 
राँची में और जुआंग (१० हज़ार) उड़ीसा की केंदूकर और ढेंकानाल रिया- 
सतों में है; दोनों मरने के करीब है. और आय भाषाओं में लुप्त हो रही है | 
SAT या पतुआ लोग मुरड लोगों में भी सब से असभ्य दशा में है | उन 
को खियाँ अभी तक बदन के आगे पीछे पत्तों के दो गुच्छे बाँध कर नंगी 
जङ्गलों में फिरती हैं । शाबर (१७ लाख) ओर गदबा (३३ हजार) नाम की 
जातियाँ ओर बोलियाँ उड़ीसा ओर आन्ध्र की सीमा पर है । : | 
मुण्ड नाम हमारे संस्कृत वाङमय में पुराना चल्ला आता 2%, और. 
आज तक हम मुण्डारी बोलने वाले .मुर्डा लोगों को अपने लिए वही नाम 
बतेता पाते हैं। मैक्समुइलर ने आजकल के नैरुक्तों को शब्दावली में उसी 


१, Alo Yo १, BX, १२३, Ho भा० ६, Ka, ६-। 
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मुण्ड शब्द को मुण्डा रूप में समूची शाखा के नाम के थथे में फिर से चला 
दिया है। हिन्दी में हम उस का मूल संस्कृत रूप मुण्ड ही wal, मुण्डा 
कहने की जरूरत नहीं । किन्तु शबर शब्द उस से कहीं अधिक प्राचीन और 
भारतवर्ष के जनसाधारण में अधिक सुपरिचित है। वह भी मुण्ड शब्द की 
तरह AT तक चला आता है। ऐसा सन्देह करने का कारण है कि प्राचीन 
भारत में भी बह न केवल खास शाबरों के प्रत्युत उन से मिलती जुलती अनेक 
जातियों के सामान्य नास के रूप में भी बर्ता जाता था२। इसी कारण 
आधुनिक भारतीय भाषाओं में इस समूची वंश-शाखा के जातिवाचक नाम 
के रूप सें बतने के लिए शवर का तद्धित शाबर अधिक सुवोध स्पष्टार्थक दीख 
पड़ता है। उत्तर भारत के म्रामीण लोग इन जातियों का कोल कह कर भी 
याद्‌ करते हैं। कुछ लेखक उन्हें कोलरी ( अंग्रेज़ी--केलरियन ) भी लिखने 
लगे थे। वह एक निरर्थकं, भ्रान्त और लगब शब्द È 


१, दे० नीचे § ox! 


२, दूसरी शताव्दी ई० के रोमन ज्योतिषी सोल्माय के भूगोल में मतंबान 
की खाडी से मलका की समुत्रसन्धि (जलओवा) तक के aga को सिनस्‌ सबरिकस्‌ 
कहा है | उस aga के तट पर सुवणंसूसि के मोन या तज्लेंग लोग रहते थे, उस के ठोक 
सामने भारत के पूरबी तट पर तेलंगण प्रान्त और शबरी नदी है। इस प्रकार, पूरबी 
भारत के आग्नेयदेशी शबरों और सुवणंभूमि के थाग्नेयदेशी मोनों, दोनों के लिए 
शवर शब्द का प्रयोग किया गया दीखता हे, जिस से न केवल यइ प्रकट होता हे कि 
उन की सगोत्रता ज्ञात थी, sae ऐसा भी जान पढ़ता है कि शवर शब्द आस्नेय- 
देशी स्कन्ध की दोनों शांखाओं--मुण्ड और मोन-स्मेर-के लिए, या दोनों के 
विशेष अंशो के लिए, सामान्य रूप से बता जाता था । अनेक शाबर जातियों की ait- 
त्ता को प्राचीन भारतवासी पहचानते थे, इस की विशेष विवेचना मैंने TaN लाइन 
आँच कौन्केस्ट तथा भारतभूमि परिशिष्ट १ (४ ) में भी की हे I 


१ ° 
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मुरुड या शाबर बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या सन्‌ १९२१ में 
३९७३ लाख थी; उन में खासी, सिंहल के मलायुओं ओर नक्वारियों की 
संख्या जाड देने से कुल आग्नेय-भाषियों की संख्या ४२ लाख होती है। 
यह एक बड़े मांकें की बात है कि पूर्वी नेपाल की तथा चम्बा से अल- 
मोड़ा तक की पहाड़ी बोलियों में, जिन का हम अभी उल्लेख करेंगे, ALS या 
शावर भाषाओं का तलछट स्पष्ट और निश्चित रूप से पकड़ा गया है। उन 
बोलियों में सब से अधिक उल्लेखयोग्य कनौर की कनौरी या कनावरी है। 
आये और द्राविड भाषाओं पर भी शाबर प्रभाव हुआ है, विशेष कर बिहारी 
हिन्दी और तेलुगु में उस की झलक प्रतीत होती है 
आग्नेय जातियों की स्थिति आज भारतवषे में और परले हिन्द में भी 
भले ही गौण हो, भारतबषे के पिछले इतिहास में उन का बड़ा स्थान है । 
समूची सुबणंभूमि और सुवर्णद्वीपों में पहले वे ही फैले हुए थे; बरमी, स्यामी 
और आनामी लोगों के पूवज उस समय ओर उत्तर के पहाड़ों में रहते थे। 
इन्हीं आग्नेय जातियों के बीच भारतवासियों ने अपने उपनिवेश स्थापित करा 
और अपनी सभ्यता और संस्कृति की कलम लगा कर उन के देश को दूसरा 
भारतवर्ष बना दिया था। उन की सभ्यता, उन की भाषा और उन के वाङ- 
मय पर भारतवर्ष की वह छाप आज तक लगी है । 


§ २० चीन-किरात या तिब्ब॒त-चीनी बंश 

हिमालय के उत्तरी हाशिये और पूरबी छोर में तथा उस के साथ लगे 
हुए भारतवषं के उत्तरपूरबी सीमान्त प्रदेश में अनेक छोटे छोटे गिरोहों और 
जातियों की बोलियाँ सुनाई पड़ती हैं, और वे सब एक ओर बड़े वंश की हैं | 


उस वंश, अथवा ठीक ठीक कहें तो वंशस्कन्ध, की शुद्ध नस्ल आजकल 
तिब्बत ओर वर्मा में है। 


¦ तिब्बत शब्द न जाने कहाँ का है, स्वयं तिब्बती अपने देश को पोतयुल 
कहते हैँ। वे लिखते पोत पर बोलते योद हैं; युल माने. देश । संस्कृत मै, 
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कश्मीरी SH, गढ़वाल कुमाऊँ ओर नेपाल का मेंट, तथा पूरबी हिमालय का 
भूटान सब पोत या वोद के रूपान्तर हैं। लेकिन भारतवर्ष के पहाड़ी अब अपने 
सीमान्त के केवल उन लोगों को भोटिया कहते हैं जिन में भारतीय रुधिर का 
तिब्बती के साथ मिश्रण हो चुका है। उन लोगों का घर भारत बन चुका है, 
पर उन का तिव्वत से सम्बन्ध भी बना हुआ है। नमूने के लिए कुमाऊँ के 
भोटिये हर साल गर्मी में व्यापार के लिए गारतोक जाते, लौट कर कुछ दिन 
तक अपनी बस्तियों--मीलम, दामा आदि-में ठहर कर अलमोड़ा उतर 
आते तथा सर्दियों में और भी नीचे चले आते हैं; फिर वसन्त में अपने गाँवों 
में लोट कर खेती काटते और दूसरे साल फिर तिव्बत को रवाना होते हैं। 
प्रायः उन में प्रत्येक का एक तिव्बती और एक भारतीय नाम होता है। 
अपनी भोटिया बोली के अतिरिक्त वे उस से मिलती जुलती असल तिब्बत 
की तिव्बती, कुमाऊं की पहाड़ी, और कोई तो हिन्दी भी बोल सकते हैं। 
भोटियों के उत्तर तरफ़ डरी-खोसूम में जो असल तिव्बती रहते हे, उन्हें 
हमारे देश के पहाड़ी भोटिया नहीं कहते । न जाने क्यों वे. उन्हें हृणिया कहते 
हैं । हम तिब्बत को भोट कहना पसन्द करते, पर हमारे पहाड़ियों के मोट में 
अब असल तिब्बत नहीं आता, इस लिए उसे तिव्वत कहना ही ठीक होगा । 
बमी का असल रूप म्यम्म है । 

तिब्बत और म्यम्म-देश ( बर्मा ) के लोग एक ही नस्ल के हैं, और 
उसे जनविज्ञान और भाषाविज्ञान के विद्वान तिब्चत-बर्सी कहते हे | तिब्बत- 
बर्मी स्कन्ध एक विशाल वंश का आधा हिस्सा है; उस समूचे वंश का नाम 
है तिब्बत-चीनी। वह वंश आज समूचे चीन, तिवत और हिन्दचीन 
: प्रायद्वोप में छाया हुआ है। उस के दो ही बड़े स्कन्ध है--एक तिव्बत-बर्सी 
जो आज तिब्बत और बमो में है, तथा दूसरा स्याम-चीनी जो आज स्याम. 
ओर चीन में है। उस समूचे वंश का मूल घर होआड्हो और याङच्‌ क्याङ 
के काँठे है, वहीं से उस की कई शाखायें पच्छिम और दक्खिन तरफ फैल 
गई हैं। हिन्दचीन और तिब्बत में जो शाखायें आती रही, वे सब पहले 
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उक्त नदियों के निकास के प्रदेश से मेकोङ, साल्वीन ओर इरावती के उदूगम- 
प्रदेश में आई | वहाँ मानो उन का एक अक्षय कुण्ड बना रहता, जिस में 
जब बाद आती, तब वह या तो उन नदियों के प्रवाह के साथ दक्खिन 
अथवा चाङपो ( ब्रह्मपुत्र ) की दून के साथ पच्छिम बह जाती रही। उस 
कुण्ड के अर्थात्‌. दिहोंग-दून के पड़ोस के. प्रदेश- सुरमा काँठा से आसाम 
तक--इस प्रकार उन Hal में प्रायः इबते रहे, और चाङपो दून के दक्खिन 
झौर पच्छिम. हिमालय के घाटों में से भी उन बाढ़ों काः कुछ अंशा टपकता 
रहा । इस प्रकार तिव्बत-बर्मी स्कन्ध से तो हमारे देश को वाखा पड़ता ही 
रदा; किन्तु स्याम-चीनी स्कन्ध भी परले हिन्दू में जाते समय क्योंकि हमारे 
पूरबो पड़ोस से DALAT रहा, इस कारण उस की भी थोड़ी बहुत बाढ़ एक 
आघ बार भारतवष में आ गई। ; 


8 २१, स्याम-चीनी स्कन्ध 
स्यामचांनी स्कन्ध के दो वर्ग हैं-चैनिक (Sinitic) और तई 1 
चैनिक वर्ग चीन में है; स्यामी लोग अपने को थई यो तई कहते हैं। उन्हीं 
का दूसरा नाम शाम या शान भी है | हिन्द्चीन प्रायद्वीप में इस समय 
तइ या शान नस्ल के लोग संख्या में सब से अधिक हैं, तथा सब से अधिक 
प्रदेश घेरे हुए हैं; आसाम से ले कर चीन के काडसी प्रान्त तक अब उन का 
क्षेत्र है। मूल स्रोत से निकल कर बहुत ज़माने तक वे श्वेली नदी ( इरावती 
की पूरबी धारा ) के काँठे में--उसी पूर्वोक्त कुण्ड में-रुके रहे। वहाँ से 
उन्हों ने वहुत अर्वाचीन काल--१४वीं शताब्दी ई०--में उतर कर मेनाम का 
काँठा दखल किया | करीब उसी समय--१२२८ ३० में--उन का एक गिरोह, 
अहोम-नामक, TIGA के काँठे में आया। उन्हीं के कारण वह काँठा 
आसाम, तथा मेनाम का काँठा स्याम कहलाने लगा; बरमा के शान के नाम में 


मी वही मूल शब्द है। अद्दोम लोग १७वीं शताव्दी ई० में पूरी तरह हिन्दू हो 


गये; उन की भाषा भी अब आंसमिया है, उन के नाम हिन्दू हैं, केवल उपनामों-- 
फूकन, बस्त्र आदि--में पुराने वंश को स्मृति बची हुई है। अह्दोम बोली 
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के अतिरिक्त आसाम के पूरबी छोर और बरमा के सीमान्त पर खामती 
नामक एक ओर बोली है, जिस के बोलने वालों में से अन्दाज़न ५००० 
आसाम की सीमा में पड़ते है । वह भी तई वर्ग को बोली है ओर १८वां 
शताब्दी ३० में वहाँ पहुँची है | 4 

सुवणेभूमि के भारतीय उपनिवेशों के इतिहास के अन्तिम युग में - 
स्यामचीनी स्कन्ध से विशेष वास्ता पड़ता है। इस लिए इस प्रसंग में यह भी | 
याद्‌ रहे कि तई लोग बहुत अर्वाचीन काल में उस प्रायद्वीप में आये है । 
उस से पहले तेनासरीम के मोन और कम्बुज के ख्मेर लोगों के बीच कोई 
व्यवधान न था; समूचे परले हिन्द में मोनख्मेर जाति ही थी; और चीन 
की कोई जाति वहाँ न होने के कारण तब तक वह प्रायडीप हिन्द्चीन भी 
नहीं कहलाता या कहला सकता था | 

§ २२, तिब्बत-बमी था किरात स्कन्ध 

तिब्बतबर्मी स्कन्ध का भारतवर्ष से विशेष सम्बन्ध है। उस की 
तीन शाखायें अभी तक मालूम हुई है ।--( १) तिब्बत-हिमालयी, (२) 
आसामोत्तरक, तथा (३) आसाम-बमी या लौहित्य । तिब्बत-हिमालयी 
शाखा में तिब्बत की मुख्य भाषायें और बोलियाँ तथा हिमालय के उत्तरी 
आँचल की कई छोटी छोटी भोटिया बोलियाँ गिनी जाती 21 लौहित्य 
या आसाम-बमी शाखा के भी नाम से दी प्रकट है कि उस में बर्मा की 
मुख्य भाषा तथा आसाम-बर्मो-सीमान्त को कई छोटी छोटी बोलियाँ शामिल 
है' । आसामोत्तरक शाखां दोनों के बीच आसामोत्तर पहाड़ों में है ; उस की 
कल्पना और नाम अभी आरी हैं; यह निश्चित है किं उस की बोलियां 
उक्त दो शाखाओं में नहीं समाती, किन्तु वे सब मिल कर स्वयं एक राखा 
हे' कि नहीं इस की छानबोन अभी नहीं हुई; वह केवल एक भौगोलिक 


इकाई है.। 


तिब्बत-हिमालयी शाखा में फिर तीन बगे है-एक तो तिब्बती या 
भोटिया जिस में तिब्बत की मंजी-सँवरी वाङ्सय-सम्पन्न भाषा और चोलियाँ 
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सम्मिलित हैं, और वाकी दो वर्ग हिमालय की उन बोलियों के है जिन की 
बनावट में सुदूर तिब्बती नींव दीख पड़ती है। | 
सातवीं शताव्दी ३० में जब तिव्बत सें भारतीय प्रचारक बौद्ध धम 
ले गये तब उन्हो ने वहाँ की भाषा को भी माँजा-सेंवारा और उस में समूचे 
बौद्ध तिपिटक का अनुवाद किया! । तिब्बती भाषा में अब अच्छा वाङ्मय 
है, और बह है मुख्यतः भारत से गया हुआ। उस भाषा की कई गौण 
बोलियाँ भारत की सीमा पर भी बोली जाती है । उन्हें दो उपवर्गो में 
बाँटा जाता है। एक पच्छिमी, जिस में बाल्तिस्तान या बोलोर की बाल्ती 
ओर पुरिक बोलियाँ तथा लदाख की लदाखी बोली गिनी जाती है। समूचा 
बोलौर तथा लदाख का पच्छिमी अंश पहले दरद-देश में सम्मिलित था, और 
वहाँ की भोटिया-भाषी जनता का बहुत सा अंश वास्तव में द्रद है । . बाल्ती- 
पुरिक और लदाखी के कुल मिला कर बोलने वाले १ . लाख ८१ हजार हें; 
लेकिन लदाख के पूरबी अंश को हम ने भारतीय सीमा के बांहर गिना है। 
दूसरा उपवर्ग पूरबी है,जिस में भूटान की बोली ल्होखा, सिकिम की 
SSS, नेपाल की शर्पा ओर कागते, तथा कुमाउँ-गढ्वाल की भोटिया 
बोलियाँ है | इन प्रदेशों को हम ने भारतीय सीमा में गिना है*, पर नेपाल 
ओर भूटान की. संख्यायें नहीं मिलने से इन के बोलने वालों का ठीक 
अन्दाज नहीं हो सकता। । 
इन सब बोलियों के बोलने वाले अपना तिव््रत से सम्बन्ध जानते हैं; 
इन्हें वहाँ से आये बहुत जुमाना नहीं हुआ | किन्तु हिमालय की भोटांशक 
बोलियों के विषय में वह बात नहीं है। उन के बोलने वाले बहुत पुराने 
समय से, तिब्बत में तिव्वती भाषा परिपक्क होने के भी बहुत पहले से, अपने 
वंश से अलग हो कर हिमालय में बसे हुए है'। वे नहीं जानते कि उनका 


१, दे० नीचे, परिशिष्ट इ ४ । 
२, दे० ऊपर Sy अ। . 
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तिब्बत से कोई .सम्बन्ध है भी; बह सम्बन्ध नये निरुक्तिशाद्षियों ने खोज 
निकाला है | उन की बोलियों में कई लक्षण ऐसे हैं जो स्पष्ट अतिव्त्रतबर्मी, 
बल्कि अतिञ्त्रतचीनी, हैं; और ठीक उन्हीं लक्षणों में उन की मुण्ड या शाबर 
भाषाओं से पूरी अनुरूपता है। इन हिमालयी बोलियों के दो बगे किये जाते 
हैं। एक वर्ग उन का जिन में धातु के रूप-परिवर्तत का एकमात्र उपाय 
सवेनामों को साथ जोड़ना है, जो कि मुण्ड भाषाओं का मुख्य चिह्न है; उन्हें 
सर्वेनामाख्यातिक ( Pronominalised ) कहते हैं। दूसरा वग असवेना- - 
माख्यातिक ( Non-Pronominalised ) का जिन में वैसी बात नहीं होती l 
हम पहले वर्ग को किराँत-कनावरादि वर्ग और दूसरे को नेवारादि वर्ग भी 
कह सकते हैं | न 


पहले वर्ग के फिर दो उपवर्ग हैं--एक पूरबी या. किराँत, दूसरा 
पच्छिमी या कनोर-दार्मा उपवर्ग। नेपाल का सब से पूरबी भाग--सप्त- 
कौशिकी प्रदेश- किराँत ( किरात ) देश भो कहलाता है; वहाँ की बोलियाँ 
पूरबी उपवगे की हैं । पच्छिमी।उपवर्ग में मुख्य कनोर की कनौरी या कनावरी 
बोली, तथा उस के पड़ोस की कुल्लू चम्बा और लाहुल की कनाशी चम्बा- 
लाहुली मनचाटी आदि बोलियाँ एक तरफ़, और कुमाऊँ के ओट प्रदेश की 
दार्मिया और अन्य छुद्र बोलियाँ दूसरी तरफ़ हैं। कनावरी के बोलने वाले 
२२ हज़ार हैं, तथा समूचे पच्छिमी उपवगे को मिला कर अन्दाजन ३० | 
हजार होंगे | : 


नेवारादि वर्ग की बोलियाँ नेपाल सिकिम और भूटान की हैं। गोरखे 
लोग असल में मेवाड़ी राजपूत हैं, और मुसलमानी जमाने में भाग कर 
हिमालय में बसे हैं। उन से पहले के ठेठ नेपाल के निवासी नेवार लोग है, 
ओर शायद उन्हीं के नाम से नेपाल का नाम हुआ है । ठेठ नेपाल से पच्छिम 
प्रदेश के पहले निवासी मगर, गुरुज्ञ आदि लोग हैं। सिकिस के निवासी _ 
रोंग हैं, जिन्हें गोरखे लेपचा FE कर छेड़ते हें। इन सब जातियों को छोटी 
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डोरी बोलियाँ मिला कर असबेनामास्यातिक नेवारादि बे बनता है । इन Ñ 
से एकमात्र नेवारी वाङमय-सम्पन्न भाषा है; नेपाल में बहुत पुराने समय 
से बौद्ध धम रहने के कारण उस पर आर्याव्ती प्रभाव भी खूब पड़ा है | 
ध्यान रहे कि नेवारी आदि बोलियों के बोलने वाले नेपाल सिकिम भूटान 
को मुख्य जनता हैं। अब तक भी नेपाल में खेती-बाड़ी व्यापार-घन्दा सब 
नेवारों के हाथ में है, गोरखे खाली सैनिक और शासक हुँ | तो भी गोरखाला 

' भाषा को अव सब नेवार समभते और अधिकांश बोलते भी है, यद्यपि नेवार 
Raat अभी तक दुभाषिया नहीं बनीं | 


झासांमोत्तरक शाखा में उन्हीं आसामोत्तर जातियों को बोलियाँ 
सम्मिलित है' जिन का उल्लेख पीछे हो चुका है? । 


लौहित्य या आसामबर्मी शाखा की भाषायें और. बोलियाँ सात वर्गा 
में बाँटी गई है'। उन में से मुख्य बर्मा या स्यस्म वर्ग है जिस में स्यम्म ` 
(बरमौ ) भाषा और उस की बोलियाँ--अराकानी, दावेर आदि-हैं जिन के 
सब मिला कर बोलने वाले ९३ लाख ३५ हजार हैं | उन के अतिरिक्त सक 
वर्ग और कचीन वर्ग की बोलियाँ भी सव बर्मा में ही है' | लोलो बर्ग चीन के 
युइनान प्रान्त में है । बाकी तीन वर्गो' में से कूकी-चिन दर्ग भारत और बर्मा 
के सीमान्त पर पड़ता है, और बाड़ा वर्ग तथा नागा वर्ग पूरी तरह 
भारतवर्ष के अन्दर | 


बाड़ा या बोडो लोग आसाम की अनायं-भाषी जनता में सब से मुख्य 
है“ । कोच उन्हीं का एक फ़िरका है, जिस का राज्य कभी पूर्णिया जिले के 
पच्छिम तक होता था । किन्तु अव उन का कोच-बिहार या कूच-बिहार प्रदेश 


— 


१, उपर $ ४ इ (२) | 
२, दावे को अंग्रेज़ी में बिगाड़ कर Tavoy लिखते हैं । 
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बँगला-भाषी है। उस में और उस के साथ लगे ग्वालपाड़ा ओर कामरूप 
जिलों की जनता में अब १० फ़ी सदी संख्या बाड़ा-भाषियों की है; गारो पवत 
पूरी तरह उन के दखल में है । त्रह्मपुत्र के दक्खिन नोगाँव जिले में, शिवसागर 
जिले के मजूली द्वीप में, उत्तर लखोमपुर की दिकरोंग नदी पर, कछार, 
पहाडी त्रिपुरा और चटगाँव की पहाड़ियों में, जहाँ चटगाँउनी लोग उन्हें 
sit कहते हैं, तथा ढाका मयमनसिंहद की सीमा के मधुपुर जंगलों में उन की 
बस्तियाँ दै' । इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति सूचित करती है कि किसी 
युग में मणिपुर और नागा पर्वों के पच्छिम सुरमा काठे में ओर खासी- 
जयन्तिया के ऊँचे पहाड़ों के सिवाय समूचे पच्छिमी आसाम में बाड़ा जाति 
की सत्ता थी । बंगला भाषा त्रिपुरा और गारो के थाड़ा प्रदेश के बोच सुरमा 
काँठे में एक फाने की तरह धेस गई है; उसी प्रकार ब्रह्मपुत्र ais में बंगला 
ओर आसमिया जा gate । प्रायः सभी बाड़ा लोग अब दुभाषिये हैं, 
कोच लोग ते पूरी तरह बॅगला-भाषी ही है । मधुपुर जंगलों के बाड़ा-भाषी 
छेटे कोच सूचित करते है” कि कूचबिद्दार के बड़े कोच भी मूलतः बाडा हँ, 
अन्यथा वे पूरी तरह आर्य-भाषी है । बाड़ा-भाषियों की कुल संख्या अब 
७ लाख १५ हज़ार है। 


नागा बोलियों और नागा जातियों का घर उत्तर कछार से पतकोई पहाड़ों 
तक अर्थात्‌ नागा पहाड़ों के अन्दर है। नागा बर्ग में लगभग ३० छोटी 
छोटी बोलियाँ हैँ जिन के सब मिला कर बोलने वाले कुल ३ लाख ३९ हजार 
है" । पूरबी सीमान्त के नागा तो अभो बिलकुल आसभ्य दशा में हैं, अर 
नंगे घूमते है | | 

कूकी-चिन वगै आधा भारत में ओर आघा बरमा में पड़ता है | कछार, 
तिपुरा और चटगाँब के पूरब के पहाड़ियों को बंगाली और असमिया लोग 
कूकी कहते है | उधर बरमी लोग अपने इन सीमान्त निवासियों को चिन 
या ख्येंग कहते a | कूकी-चिन बोलियों का बगे दो उपवर्गा में ater जाता 

११ 


क „= 
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है--एक मेईथेई, दूसरा चिन | मेइथेई भाषा मणिपुरियों 'की है, कुल बोलने 
वाले ३ लांख ४३ हजार। लुशेई और चिन पहाड़ों तथा पड़ोस के प्रदेश में 
चिन बोलियाँ है' जिन में से मुख्य लुशेई है । भारतवषे की विद्यमान राज- 
नैतिक सीमा के अनुसार यदि लुशर पहाड़ों को भारतवर्ष में गिना जाय तो 
मेईथेई-समेत कूकी-चिन वर्ग की बोलियाँ बोलने वालों की कुल संख्या हमारे 
देश में ४ लाख ९६ हजार है। 


इस प्रकार कुल लौहित्य भाषायें बोलने वाले भारतवर्ष में १५ लाख 
५० हजार हैं, जिन का कुछ अंश बंगाल में किन्तु अधिकांश आसाम में है । 
उन के मुकाबले में आये आंसमिया-भाषियों की कुल संख्या १७ लाख २७ 
हजार है। आसामोत्तर प्रदेश, भूटान और नेपाल के अङ्क न मिलने से 
'तिब्बतबर्मी-भाषियो का ठीक अन्दाज नहीं किया जा सकता, तो भी मेरा 
अन्दाजु है कि उन की कुल संख्या ५० और ६० लाख के बीच होंगी । और 
उन की बोलियों में नेवारी जेसी एंक परिष्कृत भाषा भी सम्मिलित है जिस 
T संस्कृत, पालि और प्राकृत भाषाओं की पूरी पूरी छाप लंग 
चुको है। 


'तिब्बतबर्मी शब्द आधुनिक नैरुक्तों और जनविज्ञानियों का है। उस 
शब्द के प्रयोग।से ऐसा श्रम होता है कि मानों तिञ्बतबर्मी नस्ल का प्राचीन 
आदिम घर तिब्बत और बर्मा में ही रहा हो। असल बात यह है कि 
बरमा में वह बहुत नये समय में आई है। इसी कारण पुराने इतिहास में 
तिब्बतबर्मी शब्द्‌ का प्रयोग करना बहुत असुविधाजनक È | किन्तु बरमा 
का उत्तरी और भारत का उत्तरपूरबो छोर इस जाति का सनातन घर 

कदा जा सकता है । हमारे प्राचीन अन्थों में स्पष्ट और निश्चित रूप से भारत 
के उस उत्तरपूरबो सीमान्त के निवासियों को किरात कहा गया है। नेपाल का 
पूरबी अंश तो अब भी किराँत-देश कहलाता ही दै; कूचबिहार उस के पड़ोस 
में दी दै । प्राचीन किरात शबद स्पष्ट रूप से नेपाल के किरातियों के लिए नहीं, 
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प्रत्युत पूरबी सीमान्त-के सभी अनायंभाषियो के लिए है'। साथ ही वह 
हिमालय पार के तिव्बतियों के लिए भी प्रयुक्त होता थार | इसी लिए तिब्बतबर्मी 


की अपेत्ता किरात शब्द कहीं अच्छा है। इस प्रकार Keath बंश को 
चीन-किरात बंश कहना अधिक उचित होगा । 


$ २३ भारतीय वणमाला और वाङमय 


भारतवषे की पूर्वोक्त सभ्य भाषायें किन किन लिपियों में लिखी जाती 
हैं, उस ओर ध्यान देने से हम एक बड़े महत्त्व के परिणाम पर पहुँचते हैं । 

WAT की प्रमुख भाषा हिन्दी मुख्यतः नागरी लिपि में लिखी जाती 
है । भारतवष के पच्छिमोत्तर आँचल पर अरबी लिपि आ गई है। हिन्दी 
को अरबी लिपि में भी लिखा जाता है और तब उसे उदू कहते हैं। हिन्दी 
झर SF अलग अलग भाषायें नहीं, केवल दो शेलियाँ हैं। ऐसा भी नहीं 
कि किसी प्रान्त में केवल उदू शैली ही चलती हो या किसी में केवल हिन्दी । 
हिन्दी के अतिरिक्त सिन्धी भाषा पर भी अरबी लिपि का प्रभाव पड़ा है। | 
उसे कुछ लोग नागरी लिपि में लिखते हैं, पर आजकल उसे अरबी लिपि में 
लिखने की चाल अधिक है। दोनों लिंखावटें क्रमशः नागरी-सिन्धी और 
अरबी-सिन्धी कहलाती हें । पश्तो अभी तक केवल अरबी लिपि में ही 
लिखी गई है। राल्चा बोलियाँ लिखित भाषायें नहीं हैं, और उसी प्रकार 


३, ` दीपो झुपनिविश्टोऽघं स्लेच्चैरन्तेषु नित्यशः 
पूर्वे किराता ह्यस्यान्ते पश्चिमे यवना: SAAT: ॥ 
alo Jo ४९, ८२ । ` 
पूर्व किराता यस्य स्युः पश्चिमे यवनाः ... ... 
वि० go २, 8,51 
२, रघुवंश २, ७६; दे० भारतभूमि, परिशिष्ट १ (२-९), तथा रघुज्ञ 
लाइन आँच कोन्केस्ट । 
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काफिरिस्तान की काफिर बोलियाँ तथा कलात की ब्राहूई । हिन्दकी की भी 


“ara: बही हालत है | 


हिन्दी की सभी बोलियाँ-राजस्थानी, पछाँही, पहाड़ी, पूरबी और 
बिहारी परिवारों की--जब कभी लिखी जाती हैं नागरी लिपि ये। उस के किसी 
विकृत रूप ( जैसे कैथी या महाजनी ) में ही । बोलियों को अलग रख कर 
इम परिष्कृत भाषाओं पर ही ध्यान दें तो हिन्दी, मराठी और पर्बेतिया 
(गोरखाली) इन तीन भाषाओं की लिपि हूबहू एक है--वही न[गरी'। इस के 
अलावा भारतवर्ष के सभी प्रान्तों में ही नहीं प्रत्युत समूचे जगत्‌ में संस्कृत 
प्रायः नागरी अक्षरो में ही लिखी पढ़ी जाती है। इस प्रकार नागरी का क्षेत्र 
हिन्दी-क्षेत्र से बहुत अधिक विस्तृत है | 


पूरब तरफ़ बंगला आंर आसमिया दोनों एक ही लिपि में लिखी जाती 
हैं, जिसे बंगला कहते हैं । उड्या को अपनो अलग लिपि है, जिस की विशेष 
पहचान वर्णा के सिर पर की चक्करदार पगड़ी है; ताड्पत्र पर लोहे की 
कलम से जब लिखना पड़ता था तब सिर को सीधी रेखा पत्त की धारी के 
बराबर जा कर उसे फाड़ देती, इसी कारण गोल रेखा का चलन हुआ; किन्तु 


` आजकल छापे के ज़माने में वह बहुत ही बेढब और बोकल दीखती तथां 


प्रत्येक अक्षर के असल रूप को दिपा देती है; उस घेरेदार पगड़ी को हटा देने 
से उडया वर्णा का निचला भाग नागरी से बहुत कुछ मिलने लगता है | पच्छिम 
की भाषाओं में से सिन्धी का उल्लेख हो चुका है | गुजराती को गुजराती लिपि 
असल में कैथी नागरी है, उस का ओर नागरी का अन्तर बिलकुल नाम.मात्र 
का है; नागरो वर्णा को सिर की लकीर हटा देने से प्रायः गुजराती वणे. बन 
जाते हैं। उत्तरपच्छिम तरफ, कश्मीरी की अपनी लिपि शारदा है; उसी के 
आधार पर सिक्ख गुरु अंगददेव ने गुरमुखी लिपि तैयार की थी; पंजाब में 
fare लोग पंजाबी भाषा को गुरमुखी लिपि में लिखते हैं । 

दक्खिनी भाषाओं में से तेलुगु ओर कनडी की अलग अलग लिपियाँ 
हैं; लेकिन उन में परस्पर बैसो दी सद्दशता है जैसी नागरी और गुजराती में । 
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इसी प्रकार तामिल और मलयालम को लिपियों में परस्पर गहरी समानता 
है । सिंहली लिपि में न केवल आधुनिक सिंहली की प्रत्युत प्राचीन पालि 
भाषा की भी पुस्तकें छपती हैं, जिस प्रकार संस्कृत की नागरी में। पालि 
के ग्रंथ बर्मा की बर्मी और स्याम की स्यामी लिपि में भी छपते हैं । 


भारतवर्ष की सब लिपियों का हम परस्पर मिलान करें तो एक बड़े 
महत्त्व की बात सामने आती है | हमारे बहुत से पाठक बंगला, गुजराती या 
गुरमुखी लिपियों से परिचित होंगे। उन्हें मालूम है कि नागरी और इन 
लिपियों की अक्षरमाला या वर्णमाला एक ही है, केवल उन अक्षरों के चिन्ह 
बदलते हैं । वह वणेमाला की समानता केवल नागरी, बंगला, गुजराती आर 
शारदा में ही नहीं, प्रत्युत उड्या, तेलुगु, कनडी, तामिल, मलयालम ओर 
सिंहली में भी है। इतना ही नहीं। भारतवषे के बाहर तिव्बती, बर्मी, स्यामी, 
ओर कम्बुजी लिपियों की, .तथा कम्बुजी से निकली हुई मलायु दीपावली की 
छः पुरानी लिपियों-रेचंग, कवि, लम्पोंग, बत्तक, बुगि और मकस्सर--की 
भी वही अक्षरमाला है। अ आ इ ३.....-.--क ख ग आदि वण इन सब 
लिपियों में एक से हैं; स्वर-व्यञ्जन-बिभाग, स्वरों का क्रम, sagai का ait- 
करण, स्वरो की मात्रा बनाने का कायदा आदि सब कुछ एक ही है। किसी 
में दो एक उच्चारण अधिक हैं तो किसी में कम; जो भेद हैं वे बिलकुल नाम 
के ।.इतिहास से हम जानेंगे कि वह वर्णमाला मूलतः आर्यावर्ती भाषाओं 
की थी, और उन से द्राविड और अन्य भाषाओं ने अपनाई। भारतवर्ष की 
लिपियों में चाहे जितने परिवर्तन होते रहे, बणंमाला लगभग वह एक ही 
रही । आज वह समूचे भारत, तिब्बत, बर्मा, स्याम ओर कम्बुज “की तथा 
अंशतः मलायु दीपावली की भी वर्णमाला है। किसी समय परले हिन्द के 
आर मलायु दीपावली के बाकी अंशों, अराजा और za me की 
` झ बद्दी वर्णमाला थी । इस प्रकार वणमाला के सम्बन्ध में आय ओर द्राविड 


. १ Ro नीचे § 8 ७३ इ, १०६, 12% १८९, तथा ६ १४। 
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का भेद कुछ नहीं है; आये वर्णमाला को द्राविड भाषाओं ने भी अपना लिया 
है। और वही वर्णमाला भांरतवषे के पड़ोस की किरात भाषाओं ( तिब्बती, 
नेवारी ), स्यामी भाषा और आग्नेय भाषाओं ( तलेंग, कम्बुजी, जावा AT 
की कवि आदि ) ने भी अपना ली २ 

x एक ओर बात बड़े मार्के की है। हिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती 
आदि को जब नये पारिभाषिक शब्दों की जरूरत होती है, वे संस्कृत से लेती 
हैं, सिंहली संस्कृत और पालि दोनों से । संस्कृत और पालि इस प्रकार आया 
वत्ती भाषाओं को अक्षय खानें हैं, जिन में से धातु निकाल कर नये शाब्द 
टकसाले जाते g’ । किन्तु आये भाषाओं के सिवा द्राविड भाषायें भी, विशेषतः 
तेलुगु कनाडी और मलयालम, उसी संस्कृत की खान की शरण लेती हैं। 
a इन भाषाओं के साहित्यिक रूपों में आधे के करोब तक भी संस्कृत-मूलक 
शब्द बते जाते हैँ। इस प्रकार इस अंश में भी आय और द्राविड का कुछ 
भेद नहीं रहा । भारतवर्ष के बाहर बर्मा स्यामी ओर कस्बुजी भाषायें पाल 
या संस्कृत से नये शब्द लेने में संकोच नहीं करतीं, तथा मलायु भाषाओं के 
शब्दकोष पर भी संस्कृत की पूरी पूरी छाप लग चुकी है। तिव्यती का लंग- 
भग समूचा वाङमय यद्यपि भारतीय वाङ्मय का अनुवाद है, तो भी अनुवाद . 
x करते समय वहाँ भारतीय व्यक्तियों ओर स्थानों के नामों तक का अनुबाद 
कर दिया जाता है ! मंगोल भाषा का पुराना वाड्मय भी भारतीय वाङमय 
का अनुवाद है; यद्यपि उस भाषा ने भारतीय वर्णमाला नहीं अपनाई, तो भी 

उस को शब्दावली में काफ़ी संस्कृत शब्दों के विकार आ गये हैं। 
पारिभाषिक शब्दावली से आगे बढ़ कर हम इन सब भाषाओं के 
साहित्यों और वाङमयो का मिलान करते हैं तो फिर वही बात पाते हैं कि 
समूचे भारतवर्ष का साहित्य और वाङ मय लगभग एक ही है--उस के 
विषयों का विस्तार और उस की विचारपद्धतियाँ सब एक हैं। और वह 

वाङमय भी वर्णमाला. की तरह भारतवर्ष की सीमाओं को लांघ गया है । 


के १, उद्‌ इस अंशः में भी अपवाद बन रही है, यद्यपि बह है atait भाषा । 
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$ २४, भारतीय जनता की मुख्य और गौण नस्लें - 


ऊपर की विवेचना से यह प्रकट है कि भारतवर्ष की जनता मुख्यत 

आये आर द्राविड नस्लां की वनी है, और उस में थोड़ा सा छोंक शावर और 
किरात ( axe और तिञ्चतवर्मी) का है। उस में कुल ७६४ फ्री सदी 
आय-साषी, २०६ फ्री सदी द्राविड-भाषी तथा ३"० फ्री सदी शाबर- ओर 
किरांत-भाषी हे'१ । जो आर्यभाषी नहीं sa पर भी आर्यो" ने अपनी 
पूरी पूरी छाप लगा दी है। भारतवर्ष की मुख्य और गौण तमाम नस्लें इस 
वर्गीकरण में आ गई, केवल सुट्टी भर अण्डमानी आर बुरुशास्की बचे जो 
नगण्य है' । उन के सिवा यदि कोई उल्लेखयोग्य अंश बचा तो वह अफ- 
गानस्थान के तुर्को-भाषियों का है, ओर बलख प्रान्त को भारतवषे में न गिनने 
से उन की संख्या भी नगण्य रह जाती है। तुक या हूण तातारी वंश की 
एक शाखा है', और उस वंश का मूल घर अल्ताई पर्वत के उस पार इतिश 
ओर आमूर नदियों के बीच उत्तरपूरबी एशिया में है। 


ध्यान रहे कि भाषा से नस्ल की ठीक ठीक पहचान हमेशा नहीं हो 
सकती। नमूने के तौर पर भील लोग अब केन्द्र वर्ग की एक आय भाषा 
बोलते है', पर उन का रंग-रूप बतलाता है कि वे सम्भवतः द्राविड या शबर- 
जातीय है'। उन से अधिक निश्चित दृष्टान्त अहोमों का है, जो एक आये 
भाषा--आसमिया--बोलते है, पर जिन का मूल चोनकिराती रंगरूप अब 
तक बना हुआ है। आज जो लोग भारतवर्ष में आये भाषायें बोलते है, 
उन में काफ़ अंश ऐसा है जा मूलतः आये नहीं हैं, किन्तु जिस ने आये 
भाषायें अपना ली है । आर्यावर्त्ती वर्णमाला और वाङ्मय को तो समूचे 
द्राविड भारत ने पूरी तरह अपना ही लिया है । किन्तु केवल आर्या का ही 


4 २४२१ करोड़ आयं, ६१९ करोड़ द्राविड, “४२ करोड TWAT, WT "३३. 
करोड़ चीन-किरात । 2 
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क . eS e Cw 
प्रभाव अनार्यो पर हुआ हो, अथवा सदा अनार्या ने ही आर्य के संसग में 
झाने पर अपनी भाषा छोड़ दी हो, सो बात नहीं है। भारतवषे की प्रायः सब 
आर्य भाषाओं में, किसी में थोड़ा किसी में बहुत, द्रांविड तलछट विद्यमान है | 


` दूसरे, आज के द्राविड-भाषी लोगों में उन आर्या के वंशज भी शामिल हैं 


जो द्राविड प्रदेश में पहले पहल आर्यावर्ती वर्णमाला, वाङ्मय, सभ्यता 
और संस्कृति ले गये थे, और जिन के प्रयत्न से ही द्राविड भाषाय पहले पहल 
लिखी जाने लगी और माँजी-सँबारी गई थीं? । बाद में भी द्वाबिड प्रान्तों में 
जा कर जो आये बसते रहे वे प्रायः अपनी भाषा छोड़ते रहे । हम देखेंगे कि 
आन्धों के राजा सातवाहन लोग सम्भवतः, ओर तामिलों के राजा पल्लव 
लोग निश्चय से, शुरू में आयभाषी थे। इस समय भी उत्तरी कर्णाटक के 
कनाडी-भाषियों में से काफ़ी ऐसे है' जो नस्ल से मराठे हैं । 


तब नस्ल की ठीक पहचान क्या है! रंग-रूप ? किन्तु जहाँ नस्लों 
का मिश्रण हो चुका हो वहाँ उस की कसौटी भी सदा सफल नहां होती । 
नमूने के लिए अहदोमों के विषय में रंगरूप की कसौटी सफल हुई थी, पर 
इन्हीं के भाईबन्द कोच लोगों की तरफ़ हम ध्यान ` तो भाषा की कसोटी 
की तरह वह भी विफल होती 21 कोच न केवल बँगला बोलते हें, 
प्रत्युत उन का रंग रूप भी लगातार के मिश्रण से बँगालियों का सा हो 
गया है । नेपाल के गोरखों और खसों की मूल नस्ल को उन की भाषा ठोक 


. ठीक सूचित करती है; वे आयेमाषी हैं; किन्तु तीन चार शताब्दियों के अन्दर 


ही खसों के रंग-रूप में बहुत कुछ, और गोरखों के में भो काफ़ी, परिबतेन दो 
गया है । किन्तु बह परिवर्तन भी तो असल मिश्रण का सूचक है । 

भारतवर्ष में आजकल जात-पाँत के जो विवाहःबन्धन हैं उन्हें देख 
कर यदि किसी का विचार हो कि यहाँ मिश्रण नहीं होता रहा तो यह बिलकुल 
गलत हे । मध्य काल के इतिहास में हम देखेंगे कि जात-पाँत की ठीक जात- 


१, Be नीचे §§ १०३, १८१ | 
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पाँत के रूप में स्थापना दसवीं शताब्दी ई० तक आ कर हुई है, और उस के 
बाद भी मिश्रण पूरी तरह बन्द नहीं हो गया। शहाबुद्दीन गोरी के समय 
तक हम हिन्दू जातो में बाहर के लोगों को सम्मिलित होता देखते हैं । 


सन्‌ ११७८ ३० में गुजरात के नाबालिग राजा मूलराज दूसरे की माता से | 
हार कर गोरी की मुस्लिम सेना का बड़ा अंश कैद हो गया था | उन कैदियों 


की दाढ़ी-मूँछ मुंड्या कर विजेताओं ने सरदारों को तो राजपूतों में शामिल 
कर लिया था, और साधारण सिपाहियों को कोलियों, खाँटों, बात्रियों और 
मेड़ो में? । दूसरे, यह सोचना भी कि जात के बाहर विवाह न करने से मूल 
नस्ल की शुद्धता बनी रहती है, ठीक नहीं है। मूल नस्ल एक एक तुच्छ 
जात की अलग अलग तो नहीं, प्रत्युत बहुत सी बातों की एक ही है। गति, 
प्रवाह और व्यायाम के बिना, और सँकड़े दायरे में बन्द हो जाने से अच्छी 
से अच्छी नस्ल में भी सड़ाँद पैदा हो जाती है, और जहाँ उसे बाहर की 
छून से बचाया जाता है वहाँ उसे अन्दर का घुन दी खा जाता R | भारतवषं 
में आज जैसी जात-पाँत है वह उस के प्राचोन इतिहास में कभी न थी। 
हम देखेंगे कि यवन ( यूनानी ; शक आदि अनेक बाहरी जातियाँ भारतवर्ष 
में चा कर यहाँ को जनता में ऐसी घुल मिल गई हैं कि आज उन के नाम- 
निशान का भी पता नहीं है। बहुत खोजने से केवल एक आध यूनानी शब्द 
कपिश प्रदेश की भाषा में मिला है | 

मूल नस्लें आज हैं कहाँ ! क्या उन के मिश्रण से सब जगह नई 
नस्लें तैयार नहीं हो गई ? ओर क्या मूल नस्लें भी किसी मिश्रण का 
परिणाम रही हों सो नहीं हो 'सकता ? भारतीय जनविज्ञान के एक विद्वान्‌ का 


y तारीखे-सोरठ (ana कृत अंग्रेज़ी अनु० ) ४० ११२-१३ बेलो 
हिस्टरी आँच गुजरात Yo ३९, तथा वस्बई गज्ञैटियर १८३६, जि० १, भाग 
१, खणड २ ( कने -वाटसन तया खाँ साहेब फज्ञलुएळाइ TARTATE फ़रोदी कृत 


गुजरात का मुस्लिम काळ का इतिहास ) ४० २२३ पर उद्धृत । 
१२ 
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करना है कि भारतवर्ष की मूल नस्लो में. इतना मिश्रण हो चुका है कि सब 
भारतीय अब एक नस्ल है *। यह कथन तो अतिरंजित है, किन्तु हम ने 
जिन्हें भारतवर्ष की जातीय भूमियाँ कहा है उन में से प्रत्येक की जनता में 
रंगरूप के नमूने की भी बहुत कुछ एकता दीख पड़ती है। 

किन्तु आज यदि कोई मिश्रित नई नस्लें बन भी गई हैं, तो वे भी मूल 
नस्लों से बहुत मिन्न नहीं हैं, और उन्हीं के आधार पर है' । इस लिए उन 
मूल नस्लों के मुख्य मुख्य लक्षण हमें जान लेना चाहिए । रंग-रूप की नाप- 
जोख वैसी सरल नहीं है जैसी भाषा की । तो भी जनविज्ञानियों ने कुछ मोटी 
मोटी कसोटियाँ बना ली हैं, और इस नाप-जोख की एक अलग विद्या-- 
सानुषमिति ( Anthropometry )--बन गई है। 

' सब से पहली कसौटी रंग की है। किन्तु रंग बदल भी जाता है। 
पंजाबियों की शिकायत है कि बिहार-बंगाल की तरफ़ जा रहने से उन का 
रंग मैला होने लगता है,,और कुलीन बंगालियों का कहना है कि पंजाब जाने 
से उन का रंग फिर चमक उठता है । फिर गोरे और पक्कं काले के बीच 
रंगों की इतनी ate हैं कि कहाँ एक रंग समाप्त हो कर दूसरा शुरू हुआ 
सो कहना कठिन है। तो भी एक कश्मीरी ओर एक हृब्शी के रंग में स्पष्ट 
अन्तर दीख पड़ता है, ओर रंग की पदचान को बिलकुल निकम्मा नहीं कहा 
जा सकता। 

खोपड़ी की. लम्बाई चौड़ाई भी एक अच्छी परख है। एक पंजाबी 
या अन्तर्वेदिये की अपेक्षा एक बंगाली का सिर देखने से ही चौडा 
दीख पड़ता है। यदि खोपड़ी की लम्बाई को १०० माना जाय और चौडाई 
उस के मुकाबले में ७७७ या उस से कम हो तो मानुषमिति वाले उसे दीर्घ: 
कपाल (dolichocephalic ) नमूना कहते हैं, यदि चोड़ाई ८० तक at 
तो सध्यकपाल ( mesati-cephalic ), और यदि अधिक हो तो हस्वकपाल 


१, नेस्फील्ड का मत रिस्ली की पीपल आव इण्डिया ए० २ ० पर उद्धत । 
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या वृत्तकपाल ( brachy-cephalic ) | १०० लम्वाई पर जितनी चौड़ाई 
पड़े उसे कपाल-मान ( cephalic index ) कहा जाता दै। 


इसी प्रकार एक नासिका-मान (nasal index) | नाक की 
लम्बाई को १०० कहें, तो चौड़ाई जो कुछ होगी वही नासिका-मान है | वह मान 
जिन का ७० से कम हो, अर्थात्‌ नाक नुकीली हो, वे सुनास ( leptorrhine ) 
कहलाते हैं, ७० से ८५ तक मध्य-नाख ( mesorrhine ), और ८५ से 
अधिक वाले स्थूल-नास या प्रथु-नास ( pl atyrrhine ) | चौडी या नुकीली 
नाक के खुले या तंग नथनों का अन्तर साधारण आँखों को भी सरलता से 
दीख जाता है। 


दोनों आँखों के बीच नाक के पुल का कम या अधिक उठान्न भी 
उसी तरह मनुष्य की सुखाक्कति में झट नजर आ ।जाता है। कई जातियों 
की नाके ऊपर चिपरी सी होती हैं। नाक के उस चिपटेपन को संस्कृत में 
अवनाट' कहते हैं, उस से उलटा प्रनाट और दोनों के बीच का मध्यनाट 
शब्द गढ़ा जा सकता है। दोनों आँखों की थैलियाँ जिन हड्डियों में हैं, उन के 
मध्य में दो बिन्दु लगा कर उन बिन्दुओं के बीच की दूरी को १०० कहा जाय, 
और फिर नाक के पुल के ऊपर से वही दूरी मापने से उस का पहली दूरी से 
जो अनुपात आय, उसे अवनाटमान (orbitonasal index) कहते हैं। वह 
११० से कम हों तो अबनाट (platyopic) चेहरा, १६२९ तक at तो 
मंध्यनाट (mesoopic) । यह हिसाव खास भारतवर्ष क लिए रक्खा गया 
है, अन्यथा १०७५, ११००, और उस से उपर, ये तीन विभाग हैं । 
झबनाट का चेहरा स्वभावतः चौडा दीखता है, और गालों की हृड्डियाँ 


उभरी हुई | 


—— 


q, नते नासिकायाः संज्ञायां Heated Aer, पाणिनीय अष्टाध्यायी, 


है, २, २१) ˆ `` 
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आदमो का कद या डील'भी मानुषमिति की एक परख है। १७० 
शतांशमोतर ( ५ फुट ७ इंच ) से अधिक हो तो लम्बा, १६५ (५! ५” ) से 
१७० तक ओसताधिक, १६० (4 ३० ) से १६५ तक आसत से नीचे, और 
१६० से कम हो तो नाटा | 
| मुँह और जत्रडे का आगे बढ़ा या न बढ़ा होना एक और लक्षण है। 

एक प्रकार समहनु (orthognathic) है जहाँ जबड़ा माथे की सीध से आगे 
न बढ़ा हो या बहुत कम बढ़ा हो; दूसरा EY (prognathic) जहाँ ag 
बढ़ा हुआ हो | = 

संसार भर की जातियों में तीन मुख्य नमूने प्रसिद्ध हैं। एक गोरी 
जातियाँ, जिन में आये या हिन्द-जमेन वंश, सामी (Semitic) और हामी 

(Hamitic) सम्मिलित हैं। सामी के मुख्य प्रतिनिधि अरब और यहूदी 
तथा कई प्राचीन जातियाँ हैं जिन का प्रसंगवश उल्लेख किया जायगा 1 
हामी के मुख्य प्रतिनिधि प्राचीन मिस्र (She) के लोग थे । गोरे रंग के 
सिवा ऊँचा डोल, भूरे या काले मुलायम सीधे या लहरदार केश, दाढी- 
मूँड का खुला उगना, प्राय: दीघ कपाल, नुकीला चेहरा, नुकोली लम्बी नाक, 
सोधो आँखें, छोटे दाँत और छोटा हाथ उन के मुख्य लक्षण है । गोरा रंग 
जलवायु के भेद से गेहुँआ भी दो जाता है । दूसरी पोली या मंगोलीं जातियाँ 
है । उन में चीन-किरात, मंगोल, तातारो ( तुर्क-हूण ) आदि सम्मिलित | 
उन के सीधे wa केश, बिना दाढ़ी-मूँछ के चौड़े और चपटे चेहरे, प्राय: 
दत्त कपाल, ऊँची गाल की हड्डी, छोटी और चिपटी नाक ( अवनाट ), 
गहरी आँखें, पलकों का झुकाव ऐसा जिस में आँखें तिरछी देख पडे, तथा ` 
मध्यम दाँत होते हैं । तीसरा नमूना काला, हृड्शियों या “flats (Negroid) २ 


१, नीचे §§ ६८ ऋ, ८४ उ, १०३; तथा RR १२, ११, १८। 
३, नीग्रोई (Negroid) अर्थात्‌ दीग्रो-जातीय, जिन में नीओ तथा उन के 
सहश सभी wit सरिमलित हैं । इसी प्रकार मंगोली माने मगोल्ष-जातीय | 
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नस्ल का है। उन के ऊन जैसे गुच्छेदार काले केश, दोघं कपाल, बहुत 
चौड़ी ( स्थूल ) चिपटो नाक, मध्यम दाढी-मूँख, मोटे बाहर निकले हुए 
होंठ, बड़े दाँत ओर लम्बा हाथ मुख्य लक्षण हैं) अफ्रीका के अतिरिक्त 
नीग्रोई नस्ल प्रशान्त महासागर के कुछ द्वीपों में हैं। भारतवर्ष में उन के 
प्रतिनिधि केवल अण्डमानी हैं जो अत्यन्त नाटे हैं । लेकिन वे वृत्तकपाल हैं । 


उक्त तीन मुख्य नमूनों का उलटफेर दूसरी अनेक जातियों में हैं। 
कपालमिति (Craniometry) के तजरबों से ag पाया गया है कि एक 
ही बंश की कुछ शाखायें दीर्घकपाल और दूसरी वृत्तकपाल हो सकती हैं; 
लेकिन जिस का जो लक्षण है वह स्थिर रहता है। आये वंश में ही स्लाव 
ओर केल्त लोग वृत्तकपाल हैं । पीली जातियाँ मुख्यतः वृत्तकपाल हैं, पर उन्हीं 
में अमेरिका के एस्कीमो दीघेकपाल है । । 

भारतीय and और द्राविड दोनों दीर्घकपाल है'। किन्तु बंगाल और 
उत्तरपूरबी सीमान्त पर वृत्तकपाल अधिक है' जो किरात प्रभाव के सूचक 
है । उस के सिवा सिन्ध और afar भारत के पच्छिमी तट पर भी इत्तकपाल 
हैं, तथा बिहार में मध्यकपाल | 

आर्यावर्ती आर्या का सब से अच्छा निर्षिबाद नमूना अन्तवंद्‌ ओर 

' पंजाब के अरोडे, खत्रो, राह्मण, जाट, अरांई आदि हैं। सत से अधिक 

डील, गोरा या गेहुँबा रंग, काली आँखें, दीघं कपाल, ऊँचा माथा, लम्बा 
नुकीला सम चेहरा, सीधी नुकीली नाक उन के मुख्य लक्षण हें; लेकिन बह्‌ 
नाक बहुत लम्बी नहीं होती | 

्राविडों का शुद्ध खालिस नमूना नीलगिरि और आनसलै qaat की 
कुछ जंगली जातियाँ हैं। उन के विशेष चिन्द हैं--कद औसत से कम, डु 
पक्का काला, केशा घने कमी कमी घुंघराने की प्रवृत्तियुक्त किन्तु oe > 
तरह गुच्छेदार कभी नहीं, नाक बहुत ही चौडी-जो कि ee os 
चिन्ह दै--, कभी कभी अवनाट, किन्तु चेहरा कभी किरात 
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नद्दी,'कपाल दीघे, हाथ बड़ा । संसार की मुख्य नस्लाँ में किस . में द्राविड 
को गिनना चाहिए सो अभी तक अनिश्चित है। ब्राहूइयां में छाटे कद्‌ के 
सिवा कोई भी द्राविड लक्षण नहीं बचा । 


द्राविड और शाबर में भारतीय जनविज्ञानी भेद नहीं करते, पर मेरा 
विचार है कि अधिक खोज होने पर कुछ भेद अवश्य निकलेगा। शाबर का 
सब से खालिस नमूना शबर, मुरडा और सन्ताल हैं, जिन का मूल अभिञन 
झाइखण्ड ओर पूरबी प्रान्त हैं। उन के लक्षण द्राविडो के से हैं, किन्तु 
कपाल प्रायः मध्यम होता है, और प्राचीन संस्कृत अन्थों में जा खर्वटास्य-- 
छोटे चेहरे वाले--निषादों का वर्णन है, वह भी मेरे विचार में उन्हीं का या 
किसी मिश्रित द्राविड-शाब्रर जाति का है। इस प्रसंग में खासी-जयन्तिया 
पहाड़ियों के खासी लोगों का उल्लेख करना ज़रूरी है। या तो ऊँची ठंडी 
पदाड़ियों पर रहने और या पड़ोस के किरातो [के मिश्रण के कारण उन का 
| रंग-रूप 'शाबरो से बहुत कुछ भिन्न हो गया है। उन का रंग प्राय: गोरा, 
गेहुँवां, था लाली लिए हुए बादामी, और ख्रियो का चेहरा विशेष कर सुन्दर 
गोलमठोल भरा हुआ होता है । 


किरातों में संगोली नस्ल के सब लक्षण हैं। कद्‌ छोटा या 
असत से कम, रंग पिल्लाहट लिये हुए, Talis न के बराबर, आँखें तिरषछी, | 
नाक JAN से चौड़ी तक सब किस्म की किन्तु चिपटी अवनाट, गाल को 
हड्डी उभरी हुई, और चेहरा नाक-गाल की इस बनावट के कारण ae L 

अफ़ग़ानों ओर पंजाब के जाटों आदि में आय्यावत्ती आरय्यो' की 


क्शिष 
Sta क्टिष लम्बी नाक पाई जाती है। अफगानो से मराठों तक पच्छिम 


की संव जातियों में वृत्त कपाल भो पाया जाता है। बृत्तकपाल किरातों तथा 


१ वि जे e है कु 
= ० इः १, ३, ३४-३४ | यह वर्णन जनविज्ञानियो के लिए दोष काम 
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पच्छिमी छोर के इन वृत्तकपालों का मुख्य भेद यह है कि किरात जहाँ अव- 
नाट हैं, वहाँ ये पच्छ्रिमी जातियाँ प्रनाट है । उत्तर-पच्छिम की विशेष 
लम्बी नाक ओर समूचे पच्छिम के वृत्त कपालो की व्याख्या शक मिश्रण से 
को जाती है। शकतां का वृत्तान्त हमारे इतिहास में -यथास्थान आयगा। 
नई खोज ने बतलाया है कि वे भी एक आर्य जाति थे? । आजकल उन का 
खालिस नमूना कहीं नहीं बचा; मध्य एशिया में वे Rigel में घुल मिल 
कर नष्ट हो गये है, और भारतवर्ष और इरान में अपने बन्धु. आर्य में । 
उन के सिक्कों आदि पर उन के जो चित्र मिलते है' उन में असाधारण लम्बी 
ate शकों का विशेष चिन्ह दीख पड़ता है। वे हूणां के पड़ोस में रहते थे । 
या तो उन से मिश्रण होने के कारण और या आर्यो की कई अन्य शाखाओं 
की तरह शायद वे वृत्तकपाल थे। wat की भाषा का कोई चिन्ह विद्यमान 
भारतीय भाषाओं की पड़ताल से अभी तक कहीं नहीं मिला, किन्तु मातुष- 
मिति उच की याद दिलाती है.। 

पच्छिमी तट पर सामुद्रिक व्यापार से अरब, हव्शी आदि जो क्षातियां 
आती रही है, उन का प्रभाव भी वहाँ हुआ है। अमरीका की युरोपी 
बस्तियों में युरोपी लोग जैसे अफ्रीका के नीग्रो गुलामां को बड़ी संख्या में ले 
जाते रहे, जिन के वंशज आज अमरीका को जनता में थीरे घोरे घुल मिल रहे 
2° उसी प्रकार प्राचीन भारत के पच्छिमी तट पर अरब तथा फ़ारस-खाड़ी 
के गुलाम और पच्छिमी देशों की गोरी बांदियाँ ला कर सूरत, भरुच आदि 
बन्द्रगाहे। में बेची जाती रही? । उन की नस्ल का प्रभाव भी हमें ध्यान में 
रखनां होगा | a 

मोटे तौर पर हम निम्नलिखित परिणामों पर पहुँचते है । पंजाब, 
राजस्थान और अन्तरवेंद में आरयांबर्ती आये का खालिस नमूना पाया जाता 

= का स 
१, दे० नीचे $$ १०४ इ, १६१, तथा छै २८। 
२, नीचे $ १४३ | 
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भारतीय इतिहास को रूपरेखा [न॑ः १ म० ९ 
शक लक्षण ओर कभी कभी हूण-तुक 
लक्षण भी दीख पडते दै | अन्तर्वेद में ही समाज के निचले qa B Sug 
पूरब तरफ़, शाबर झलक आने लगती है। विहार और Sse SINS 
अंश आर्य से अधिक होने लगता है, ओर उत्तरपूरब से किरात लहर उस में 
झा मिलती है। राजस्थान से मालवा, चेदि और उड़ीसा को तरफ़ शावर 
झर द्राविड अंश बढ़ता जाता है। महाराष्ट्र की तरफ भी आये द्राविड का 
मिश्रण है, किन्तु उस में शक लक्षणों की कलक भो है। गुजरात में महाराष्ट्र 
को citar द्राविड अंश कम है। कर्णाटक के afar भाग से ओर उधर 
आंध्र के उत्तरी छोर से द्राविड रंगरूप मुख्य हो जाता है, वहाँ केवल ऊँचे 
gat में आये मलक भर है। सिंहल के दक्खिन भाग में फिर आयेनद्राविड 
मिश्रण है | - 

भारतीय जनविज्ञान, मानुषमिति और कपालमिति का अध्ययन 'अभी 
बिलकुल आरम्भिक दशा में दै । अमी इतिहास के अध्ययन को उस से वैसा 
प्रकाशब्नहीं मिल सकता जैसा भांषाओं की पड़ताल से मिला है। मोटे तोर 
पर भाषाओं की पड़ताल हमें जिन परिणामों पर पहुँचाती है, जनविज्ञान और 
माठुषमिति उन में विशेष भेद नहीं डालती । 


९६ 
है; उत्तरपच्छिमी छोर पर उस में 


3 २५, भारतवर्ष की विविधता और एकता, तथा उस का जातीय चैतन्य 


भारतवर्ष एक विशाल देश हैं। ऊपर के परिच्छेदो में हम ने उस की 
भूमि और उस के प्रदेशों, उस की भाषाओं, नस्लों, लिपियों, वर्णमाला, और 
बाङ्मय का विवेचन ओर दिग्दशन किया है। उस दिग्दर्शन .से उस की 
` विविधता प्रकट है। उस के विभिन्न प्रान्तो और प्रदेशों में से कोई समथर 
मैदान है तो कोई पठार या पहाड़ी दून, कोई अत्यन्त सूखा रेगिस्तान है तो 
किसी में हृद से ज्यादा पानी पडता है। अनेक किस्म के. जलवायु, वृक्ष-वन- 
स्पति ओर पद्यु-पक्षो उस में पाये जाते हैं। उस में रहने वाले लोग, उन का 
रहन-सहन ओर उनकी बोलियाँ भी अनेक प्रकार की हें । 
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§ २५ | = भारतभूमि के निवासी Qs 


भारतवर्ष के इन भेदों के रहते हुए उस में गहरी एकता भी है। RA- 
गढ़ से डेरा-इस्माइलखाँ तक समूचा उत्तर भारत एक द्दी विशाल मैदान है । - 
फ़सल के मौसम में हम उस के एक छोर से . दूसरे छोर तक लहलहाते खेतों 
में ऐसे रास्ते से जा सकते हैं जिसे एक भी कंकर या पत्थर का डुकड़ा कण्ट- 
कित न करे। यह तो उक्ता देने वाली एकता है। उस के अतिरिक्त, दक्खिन 
में समुद्र और उत्तर में हिमालय होने के कारण सारे भारत में एक खास 
किस्म की ऋतु-पद्धति भी बन गई है। गर्मी की ऋतु में समुद्र से भाप वादल 
बन कर उठती और हिमालय की तरफ़ जाती है; हिमालय की ऊँचाई को 
बादल पार नहीं कर पाते, वे लोट कर बरस जाते या हिमालय में तुषार 
बन बैठ जाते और फिर गर्मियों में नदियों की धारायें बन समुद्र को वापिस 
जाते हैं । समुद्र और हिमालय की एक दूसरे पर पानी फेंकने की इस सनातन 
खेल से हमारी बरसात होती दै और नदियों में पानी आता है। बरसात के 
अनुसार ओर ऋतुएँ आती हें । यह ऋतुओं का खास सिलसिला भारतवर्ष 
में ही है, ओर हमारे सारे देश में एक सा है। भारतवर्ष की उस सुन्दर ee 
बन्दी का जिस के कारण समूचा देशा स्पष्टः एक दोख पड़ता दै, पहले ही 
उल्लेख कर चुके हैं । हिमालय और समुद्र की उस हदबन्दी से ही ऋतु-पद्धति 
की यह समानता पैदा होती है। . 
भारतवर्ष की जनता की जाँच में हम ने देखा कि उस में मुख्यतः आये 
और द्राविड दो avai के लोग हैं; किन्तु उन दोनों का सम्मिश्रण खुब हुआ 
है, और उस मिश्रण में थोड़ा सा छौंक शाबर और किरात का भी है। आज 
भारतवर्ष की कुल जनता में से आयंभाषो अन्दाजन ७६४ फी सदी, द्राविड- 
भाषी २०६ फ्री सदी, और शात्ररःकिरात-भाषी मिला कंर ३० फो सदी है। 
किन्तु जनता और भाषाओं की विवेचना में हम ने यह भी देखा कि द्राविड 
भाषायें आये सांचे में ढल गई हैं, ओर उन्हों ने आर्यावत्ती वशेमाला अपना 
ली है। यह देश मुख्यतः आर्यो' का है, और उन्हों ने इसे पुरी तरह अपना 
कर इस पर अपनी संस्कृति की पूरी छाप लगा दी हे। दूसरी संस्कृतियाँ, 
. १३ १ 
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न ९८ भारतीय इतिहास को रूपरेखा [ रू० १ प्र० २ 


विशेषतः द्राविड, नष्ट नहीं हो गई, पर AT के रंग में पूरो तरह रंगी गई 
हैं। बाद में जो जातियाँ आगो रहीं, वे तो आयें के E faga हजम हो 
होती गई । आये ओर द्राविड का भारतवर्ष के इतिहास में इतना पुरा सामज्ञ- 
स्य हों गया है कि आज सारे भारत को एक बर्णमाला और एक वाङ्मय है; 
जो सभ्यता और संस्कृति की एकता का बाहरी रूप है। दस या कह सकते 
हे कि भारतीय संस्कृति का प्राण आर्य है तो उपादान द्राविड, ओर आज उन 
दोनों को अलग नहीं किया जा सकता | भारतीय संस्कृति एक है, ओर इस- 
लिए भारतीर्य जाति एक है । 
किन्तु यदि भारतीय जाति एक है तो उस की एकता आंज उस के सामा- 
जिक और राजनैतिक जीवन में प्रकट क्यों नहीं.होती ! भारतवर्ष के प्रदेशों, 
भाषाओं और जनता की विद्यमान अवस्था को छानबीन से जहाँ हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि यहाँ संघात्मक राष्ट्रीय एकता को बढ़िया सामग्री 
उपस्थित है, वहाँ उस को विद्यमान राजनैतिक ओ (सामाजिक अवस्था पर जो 
कोई भी ध्यान देगा, उसे कहना होगा कि उस की जनता में राष्ट्रीय एकता या 
जीवन का प्रायः अभाव है। ऐसा जान पड़ता है मानों वह बत्तोस करोड़ का 
जमधट तुच्छ जातों , फ्रकों और कबीलों का एक ढेर है, जिस समूचे ढेर में 
अपनी एकता का कोई चैतन्य आर सामूहिक जीवन की कोई वेदना नहीं है। 
बहुत लोग इस स्थिति को देख कर कह देते हैं कि यद एक देश और एक जाति 
नहीं है। तो फिर क्या यह छोटे छोटे प्रदेशों या कबीलों का समुच्चय दै? _ 
क्या उन छोटे छोटे प्रदेशों में भी, जिन में भौगोलिक और अन्य दृष्टियो से पूरी. 
एकता है, सचेष्ट सामूहिक जीवन के कोई लक्षण हैं ? यदि किसी छोटे से प्रदेश 
में भी ag उत्कट ada सामूहिक जोवन होता तो बह अपनी स्वाधीनता को 
संसार को बड़ी से बड़ी 'शक्ति के मुकाबले में भी वनाये रख .सकता। . 
यह बात नहीं है fe भारत में छोटे छाटे जोवित समूद हों और 
उन सब को मिला कर जिस जन-सपुदाय को. भारत कहा जाता है 
केवल उसी में एकता का अभाव हो। सामूहिक, जीवनः की मन्दता 
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केवल उस समूचे समुदाय में प्रत्युत उस के प्रत्येक ses में भी वैसी 
ही है । 
जब हम भारतीय जनता की विद्यमान अबस्था की पड़ताल कर रहे हैं, 
तब इस बात को आँखों से ओफल कैसे कर सकते हैं कि आज संसार की 
सब सभ्य जातियों के बीच वही एकमात्र मुख्य गुलाम जनता है ? 
इस अवस्था का कारण क्या है ? भारतीय इतिहास और समाजशास्त्र 
का प्रत्येक बिचारशोल विद्यार्थी मुँह से कहे या न कहे, कुछ न कुछ कारण 
इस अप्राकृतिक अवस्था का अवश्य मन में सोचता है, और उसी के अनुसार 
भारतीय इतिहास की व्याख्या करता है। बहुतों का यह विश्वास प्रतीत 
होता है क्रि भारतीय नस्ल में या जलवायु में कोई सनातन त्रैकालिक दुबंलता 
Rl यदि ऐसो बात है, यदि सामूहिक जीवन इस भूमि या इस नस्ल में 
कभी पनप हो नहीं सकता है, तो राष्ट्रीयता की वह उत्कृष्ट सामग्री जिस का 
हम ने ऊपर उल्लेख किया है क्या केवल घुणाक्षर-न्याय से पैदा हो गई है? 
चेतन और निरन्तर सामूहिक चेष्टाआं के बिना वे अवस्थ/यें कभी उत्पन्न न 
हो सकती थीं। किन्तु वैसी सामूहिक चेट्टाओं के रहते ।फर विद्यमान 
दरिद्रता कैसे आ गई ? 
इन्हीं समस्याओं का उत्तर पाने के लिए हमें भारतीय इतिहास की 
सावधानी और सचाई से छानबीन करने की ज़रूरत है। यहाँ इस विवाद 
को विस्तार के साथ नहीं उठाया जा सकता, केवल संक्षेप से और आग्रह 
के जिना में अपना मत कहे. देता हूँ । भारतवर्षका प्राचीन इतिहास- लगभग 
५५० $o तक--एक जिन्दा जाति के सचेष्ट जीवन का वृत्तान्त जान पड़ता 
है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की चढ़ नोंबें उसी काल में रक्खी गई । 
उस के बाद सथ्य काल में धीरे धीरे भारतोय जाति.की जीवन-धारा मन्द हो 
गई, उस में प्रवाह ओर गति न रही१ । प्रवाह के अभाव से agir पैदा होने 


१, इस के एक नमूने के लिए दे० नीचे ees, ओ । ` 
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लगी, और सडाँद से कमजोरी | अनेक प्रकार के wae ओर ae 
` ओर धार्मिक आदि समूह, जिन 
आर्थिक व्यावसायिक राजनैतिक सामाजिक BE reat अजहा जाते 
हय पवर यात त = i cea a ज्यों ओर क्षीण 
बनने लगे। प्रवाह गति तथा पारस्परिक ला are 
होते गये, त्यों त्यों उन जातों के और Sng हात गये, आर S š 
जाति का पथराया हुआ पंजर बाको रद्द गया जिसे डि SEER SEA 
हुआ विद्यमान भारतीय समाज सूचित करता है। ऐसा निवि समाज 
संस्थान बाहर के हमलों का मुकाबला न कर सकता था, ओर इस के वे 
परिणाम हुए जिन का होना कमी टल न सकता था। | 
` किन्तु ध्यान रहे कि वह समाज-संस्थान रोग का निदान vet प्रत्युत 
लक्षण है; असल रोग तो जीवन की क्षीणता ओर गति का बन्द हो जाना 
हो है) वह समाज-संस्थान एक प्राथमिक समाज की अवस्था को सूचित 
नहीं करता, प्रत्युत एक परिपक्क समाज के जीणे पथराये सूख गये देह को; 
ओर इसो कारण उसे प्राथमिक समाज समक कर उस की जितनी व्याख्यायें 
की गई है' वे सब उस के स्वरूप को स्पष्ट नहीं कर सकों। उस समाज- 
संस्थान के पक्ष में यह कह देना आवश्यक है कि उसी ने भारतीय जाति के 
देह और संस्कृति के तन्तु को-सूखे पथराये रूप में हो सही--जैसे तैसे बनाये 
रक्खा है; और यह भारतीय जाति और संस्कृति के व्यक्तित्व की मजबूती . 
और ददता का ही परिणाम था क्रि अपने जीवन की मन्दता के समय भी 
उस ने अपने ऊपर इस समाज-संस्थान के रूप में एक ऐसा खोल चढ़ा लिया 
: जो इसे शत्रुओं के मुकाबले में जैसे तैसे बचाये ओर बनाये रख सका! उसं 
सूखे खोल के अन्दर भारतीय जाति की दु्घेल _जीवन-धारा Wee पन्द्रह 
शताब्दियों TH जैसे तैसे बनो रही दै | उस बोच, विशेष कर १५ वीं, १६ वीं, 
१७ वीं शताब्दी ३० में, उस के भिन्न भिन्न अंगों में परस्पर विनिमय ओर 
प्रवाह कर उस में फिर से एक व्यक्तित्व पैदा करने की चेष्टायें हुई ->उन्हीं को 
इम मध्यकालीन पुनर्जीवन कहते हैं। किन्तु जीवन को मुन्दता ऐसी थी 
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कि ये नई लहरें भो थोड़े हो समय में गति-शूत्य हो ag) समूची जाति 

को एक बनाने की चेट्टायें कुछ नई जातें और नये फ्रिरके पैदा कर के ठंढी 
हो गई। उस जाति में जोवन जगाने के लिए उस के जीवन के प्रत्येक 
पहलू में विज्ञाम पैद्दा कर देने की ज़रूरत थी, जा ये लहरें न 
कर सकी । उस प्रकार का विक्षोभ पिछलो डेढ़ शताब्दी की बाहर 
की चाटों से और पच्छिम की तरुण आये जातियों के संसर्ग से पैदा a 
गया है, और आज वह फिर से अपने अन्द्र अपने प्राचीन जीवन के स्रोत 
को उसड़ता और प्रकट होता अनुभव करती है। 


इस प्रकार भारतवर्ष की आन्तरिक एकता ओर उस को विद्यमान छिन्न- 
भिन्न जीर्य-शोर्ण अवस्था में कोई विरोध नहीं है। विद्यमान डिन्नभिन्नता 
जातीय जीवन के अत्यन्ताभाव को नहीं प्रत्युत उस की मूच्छां को सूचित 
करती है। राष्ट्रीय एकता की असुप्त सामग्री प्राचीन इतिहास की सामूदिक 
चेष्टाओं का परिणाम है, वह सामग्री आज अपना प्रभाव नहीं दिखाती 
क्योंकि वह मूच्छित और निश्चेष्ट हुई पड़ी थी। 


$ २६, भारतीय जाति की भारतवषे के लिए ममता 


हम ने देखा कि भारतीय जाति कौ एकता--आय और द्राविड का 
सामक्षस्य--शताब्दियो की कशमकश का, ओर देश का एक बनाने की चेतन 
चेष्टाओ का, परिणाम है। उन्हीं चेशाओं से भारतवर्ष की सभ्यता और 
संस्कृति में, प्रथाओं और संस्थाओं में, एवं जनता के रहन-सहन रीति-रिवाज 
में बहुत ga एकता पैदा हो चुकी है। सच बात at a यद है कि केवल 
भौगोलिक एकता से, या जनता की सी एकता से किसी देश के इतिहास 
में सजीव “एकता या एंक जीवन का ताँता पैदा नहीं होता, eee 
उस देश की जनता उस देश को समतापूचक अपना देशा ओर एक देश 
न संमती रही हा । उस प्रकार की ममता हमारे पुराने पुरखों की भारतर 
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बर्ष में सदा रही है। वे उसे सदा अपनी मातृभूमि और देवभूमि मानते 
रहे हैं। समूचे भारत में एक छोर से दूसरे छोर तक उन्होंने तीर्था और 
देबस्थातों की स्थापना की थी । हिन्दू लोग भारतवर्ष के wat जंगलों ओर 
नदियों को पवित्र मानते हैं। हिन्दुओं के भिन्न भिन्न सम्प्रदायों में इतनी 
विविधता है कि हिन्दू शब्द का लक्षण करना भी आज बहुत कठिन सममा 
जाता है। सच वात यह है कि हिन्दुओं के अनेक ओर नानारूप धार्मिक 
सम्प्रदायो में एकमात्र एक लक्षण यही है कि प्रत्येक हिन्दू सम्प्रदाय की 
पवित्र भूमि और देवभूमि भारतवर्ष है। यही हिन्दूपन की एकमात्र पहचान 
है | मुसलमानों के भी अनेक पीरो, औलियों, विजेताओं, बादशाहों ओर 
शहीदों की स्मृति भारतवर्ष के भिन्न भिन्न स्थानों के साथ जुड़ी हुई है । हमारे 
सत्र तीर्थ ओर पवित्र स्थान इसी देश में हैं। हम में से जो सनातनी हिन्दू 
हैं, वे प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करते समय भावना करते हैं 


गङ्ग च यपुने चैब गोदावरि सरस्वति। 
नमेदे सिन्धु कात्रेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निधिं डुरु ॥` . 
[aga गोदावरी नमदा कावेरी सरस्वती गङ्ग, , 
सिन्धु साथ ले मेरे जल में सातो छोड़ें प्रीति-तरंग ! 1 


उप्ती प्रकार अपने व्याह-शादी और अन्य संस्कारों में वे भारतवर्ष की 
सत्र नदियों से अप्तीसें माँगते हैं। जो इस प्रकार भावना नहीं करते वे भी 
भारतवर्ष को Set प्रकार अपनी TOY और अपने Guat की लीलाभूमि 
ओर कर्मस्थली कर के जानते हैं । हमारे पुरखों ने . तप, त्याग, दान, विचार 
शोर बीरता ' आदि के जो महान्‌ अनुडान किये थे, वे सब इसी भूमि में। 
भारतत्रष को चप्पा ae भूमि उन के महात्‌ कायो: की.याद. दिलाती है। 
हमारे पुरावा भी इसी प्रकार अपने पुरणों की.. याद इस देश के. साथ साथ 


6 = करते आये हैं। बहुत प्राचीन युग में उन के ये गीत थे-- 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


§ २६ | 


Digitized by eGangotri‘and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


भारतभूमि के निवासो १०३ 


जिस पे वीर नाचते गाते उलें जय-दुन्दुभी बजाय, 
सुखदा हो सा भूमि हमारी मेट RN का समुदाय !१ 


ध 21 g $ 


ये हेसाद्रि पहाड़ियाँ जंगल तरु-सम्पन्न 
हे guft हम को करें दे सुख-दान प्रसन्न ।२ 


ध B oii क 


जिस पे भूतपूर्व पुरुषों ने सफल।किये विक्रम के काम, 
जिस पर देवों ने असुरों को जीता अपना कर/यश नाम, 
जिस पे धेनु अश्व-गण पक्षी करते हैं सु'ब-भोग निवास, 
तेज सौंप हम को कर देगी वह भू बड़भागी सविलास ।? 


g . & छः R 


१ यस्यां गायन्ति तुस्यन्ति भूम्यां मत्या न्येळवाः । 


गिरयस्ते waar हिमवन्तोऽरण्यं .ते एथिवि स्योनमस्तु । 


युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां बदति दुन्दुभिः । 
सा नो भूमिः प्रण॒ुद्तां सपक्नानसपत्न' सा उयिवी NT ॥ 
| —अथ० १२, १, ४७१ ॥ 


--वहीं, १२, १, ११ । 
qai पूर्वे पूजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवत्तंयन्‌ । 


गदामश्वानां दयसश्च विष्टा भगं as: प॒थिवी नो दुघातु ॥ 
—aet १२, १, ₹। 
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प्रकार अगले युग में वे फिर कहते थे-- 
न प्रतापी उत को बतलाते हैं देव ome 
स्वर्ग-मुक्तिन्दाता भारत में जन्मे जो मलुष्य-तन घार | 


g ` $ $ ध - 


' धर्म और संस्कृति के आचाय की तरह कालिदास जैसे कवियों ने भी 
भारतीय एकता का आदर्श बनाये रक्खा | कर्मठ राजनीतिज्ञ, सैनिक, योद्धा 
ओर शासक उस आदर्श को किस प्रकार चरितार्थ करने का जतन करते 
रहे, सो इतिहास पढ्ने से पता चलेगा | 


8 २७, उप्त की अपने पुरखों और उन के ऋण की याद्‌ 


अपनी साठभूमि को उक्त प्रकार,से अपने पुएल्लो की कमेस्थली के रूप 

में याद करना अथवा अपने देश के साथ साथ अपने पुरखों की याद 

करना राष्ट्रीय एकता और इतिहास की एकता का दूसरा आवश्यक लक्षण है. 

केवल भूमि की ममता से, उसे अपना देश और एक देश सममने से, 

इतिहास में एक-राष्ट्रीय जीवन पैदा नहीं होता, जब तक कि उस भूमि में 

अपने से पहले हो चुके पुरखों की अनेक पीढ़ियों को भी ममतापूर्वक अपना 

के सम कर याद न किया जाय, और अपने बाद आने वाले वंशजों की 
=. पीढ़ियों के लिए भी बद्दी ममता अनुभव न की जाय। क्योंकि इतिहास एक 
r मनुष्य-समाज के किसी एक समय के खड़े जीवन का ही वृत्तान्त नहीं है, 
किन्तु अनेक पीढ़ियों की सिलसिलेवार और परम्परागत जीवनधारा का 


४, गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्याखु ते भारतभूमिभागे | 
स्वगांपवर्गास्पदमार्ग अवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्‌ ॥ ` 
। --वि० Jo, २, ३, २४ | 
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चित्र है | और पिछली ARN का जीवनकाय ओर चरित हमारे जीवन 
के प्रत्येक पह में बुनियाद के रूप में बिद्यमान है । 

हम ज़रा सा भी सोचें तो हमारे grat का हम पर कितना एहसान 
दीखता है! अपने देश की यह जो शकल आज हम देखते हैं सो उन्हीं 
की मेहनत का नतीजा है। जिस भूमि से हमें आपना भोजन मिलता और 
जा हमें रहने के लिए शरण देती है, उसे पहले पहल उन्हीं ने अपने भुजवल 
से जीता और खेती के लायक बनाया था। आज भी दा चार बरस हम 
उस की सम्भाल करना छोड़ दें ते जंगली घास और वूटियाँ उसे घेर लें 
आर जंगली जन्तु उस पर सँडराने लगें ! भारतवर्षे की हुरी भरी भूमि 
जिस में आज हज़ारों लाखों खेत, बगीचे, तालाब, नहरें, गाँव, बस्तियाँ 
शहर, रास्ते, किले, कारखाने, राजधानियाँ, बाजार और वन्द्रगाह विद्यमान 
हैं, कभी उसी तरह के डरावने जंगलों से घिरी थी, और उसे हमारे पुरखों 


ने साफ़ किया और बसाया था। प्रत्येक पीढ़ी प्रयत्नपूवेक उस की सम्भाल 


ओर रक्ता न करती आय ते उसे फिर जंगल घेर लें या पराये लोग हथिया 
लें | सार यह कि अपने देश की जो बाह्य शकल आज हमें दीख पड़ती है, वह 
हमारे पुरखों के लगातार अनथक परिश्रम और जागरुकता का फल है। 

आर क्या केवल बाह्य भौतिक वस्तुओं फे लिए हम अपने पुरखों के 
ऋणी हैं ? हमारे समाज-संगठन, हमारी प्रथाओं और संस्थाओं, हमारे 
. रीति-रिबाजों, हमारे जीवन की समूची परिपाटी, नहीं नहीं, हमारी भाषा, 
` हमारी बोलचाल और हमारी विचारशैली तक पर हमारे पुरखों की छाप 
लगी है। जिन विद्याओं और fart को सीख कर आज हम शिक्षित 
कहलाते हैं उन के लिए भी तो हम उन्हीं के ऋणी 21 

यह ऋण का बिचार, धार्मिक रंग में रँगा हुआ, हमारे देश में बहुत 
पुराना चला आता है। हम पर देवों, पितरों, ऋषियों ओर मनुष्यों" का 


१. दे० नीचे {७३। बाद में केवल तीन ऋण गिने जाते थे, पर शुरू में 


चौथा--मनुष्यों या पड़ोसियों का--भी था । : 
१५ 
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Q à 


हमारे ज्ञान की पूँजी के रूप i, ओर उस 
= eat कि हम अपनी सन्तति पर बैसा ही a 
चढ़ा दें ! लेकिन पूर्वजों का ऋण वंशजों को दे कर चुकाया जा as 
बिचित्र कल्पना से सूचित होता है कि पूर्वजों और बंशजों के हिरो 
एक ताँता--एक धारावाहिक एकात्मकता--जारी है | ऋण पाने और उता 
का यह ताँता हमारे राष्ट्रीय T 7 एकसूत्रता को और हमारे इतिहास 

; खता 

८ न नु Ta का ठीक ठीक व्यौरा हमें अपने इतिहास ही 


से मिलेगा | 


१. दे० नीचे § ३ । 
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& १, प्राचीन भारत का स्थल-विभाग 


जब हम साधारण रूप से प्राचीन भूगोल की कोई परिभाषा Tae हैं, तब 
यह्‌ याद्‌ रखना चाहिए कि प्राचीन काल कुछ थोड़े से दिनों या बरसों कान 
था, और उस समूचे काल में भारतवष के भौगोलिक विभाग ओर प्रदेशों के 
नास एक सेन रहे थे। जातिकृत और राजनैतिक पंरिवत्तनों के अनुसार 
भौगोलिक संज्ञायें ओर परिभाषायें भी बदलती रही हैं। तो भी बहुत सी 
संज्ञायें और परिभाषायें अनेक युगों तक चलती रही हैं, ओर यद्यपि उन के 
लक्षण भी भिन्न भिन्न युगों में थोड़े बहुत बदलते रहे हैं तो भी उन विभिन्न 
लक्षणों की भी मानों एक औसत निकाली जा सकती है। मैंने साधारणतया 
प्राचीन भूगोल की जो परिभाषायें बत्ती हैं, वे वही हैं जो प्राचीन काल के 
. अनेक युगों में थोड़ी बहुत रद्दो-बदल के साथ लगातार चलती ही रही हैं, 
ओर उन परिभाषाओं का प्रयोग भी मैंने उन के “औसत” अथ में हो 
किया है | : 
यहाँ सुझे विशेष कर प्राचीन भारत के स्थल-विभाग के विषय में कहना 
है । प्राचीन भारत के नव भदा: करने की भी एक शैली थी । वराहमिहिर ने 
बृहत्सहता अ० १४ में मध्यदेश के चौगिदे आठों दिशाओं में एक एक विभाग 
रख कर कुल नौ विभाग किये हैं। किन्तु उस वर्णन में बहुत गोलमाल है। 
नमूने के लिए विदर्भ ( बराड ) को आग्नेय कोण में ( श्होक ८) और कीर 
( कांगड़ा ), कश्मीर, अभिसार, दरद को ईशान ( उत्तरपूरब ) कोण में 
(mito २९) रख डाला है! में ज्योतिष से एकदम अनभिज्ञ हूँ, इस लिए 
कह नहीं सकता कि यह वराहमिहिर का निरा अज्ञान है या फलित 
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ज्योतिष में किसी विशेष प्रयोजन से जिस जनपद का जा ग्रह अधिपति है 
उस के अनुसार विभाग करने से ऐसा है गया है। जे भी हो, वराहमिहिर 
के ना विभाग तथा पुराणों के नव मेदाः (वा० Jo ४४५ ७८) जिन के नाम मात्र 
कवि राजशेखर ने उद्धृत किये हैं ( काब्यमीमांसा go ४२ ) एक ही वस्तु 
नहीं हैं | वे नव मेदा: हैं -- 


इन्द्रद्वीप: कसेरुश्च ताम्रपणी गभस्तिमान्‌ । 
नागट्टीपसथा सौम्यो गन्धवंस्त्वथ वारुणः ॥ ७३ ॥ 
अयं तु नवमस्तेपां द्वीपः सागरसंवृत्तः | 


इन में से ताम्रपणी स्पष्ट ही सिंहल है; और नोबाँ जा यह द्वीप? है, उस में 
फिर महेन्द्र, मलय, सझ, शुक्तिमान्‌, wa, विन्ध्य और पोरियात्र ये सात 
कुल-पवेत कहे गये हैं, जिस से स्पष्ट है कि बह विन्ध्यमेखला और दक्खिन 
भारत. है, अथवा हिमालय-हिन्दूकुश के विना समूंचा भारत । बाकी सात 
कहाँ रहे ? सव से पहला श्लोक इस पर कुछ प्रकाश डालता है — 


भारतस्यास्य ade नय भेदाः प्रकीर्तिताः | 
समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्याः परस्परस्‌॥ ७८ ॥ 


ये नौ भेद भारतवर्ष के हैं, किन्तु एक दूसरे के बीच समुद्र हाने से 
परस्पर ( स्थलमार्ग से ) अगम्य हें । यह सूचना बड़े महत्त्व की है, और 
इस से प्रतीत हाता है कि ये नौ भेद बृहत्तर भारत के थे। और उस अर्थ ` 
में सारत शब्द का प्रयोग चीनी और यूनानी-रोमन लेखक भी करते थे- 
दूसरी शताच्दी fo के भूगोल-लेखक प्रोलमाय ने परले हिन्द प्रायद्वीप को 
गंगा पार का हिन्द कहा है ( दे० नीचे $ १८८ इ), तथा पाँचवीं शताब्दी 
ई० के चीनी लेखक फ़न-ये के अनुसार भारतवर्ष काबुल से आनाम तक 


था (§ ०२८) । 
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` दूसरी तरफ़ जिन्हें राजशेखर पञ्च स्थलम्‌ कहता है, वे GET: 
ठेठ भारत के विभाग जान पड़ते हैं। कान्यमीमांसा में उन्हीं का विस्तृत 
वर्णन है, और wan के रघु-दिग्बिजय प्रकरण में भी उन्हीं की तरफ़ 
निर्देश है । य्वान.च्चाङ और अन्य चीनी यात्रियों के पाँच इन्दु (हिन्द) भी 
वही थे'। भरत के नाव्यशास्न ( अ०१३, lo २५) की. चार प्रवृत्तियों 
भी उन्हीं पाँच के.अनुसार हैं-ओऔड-मागधी = प्राच्य, आवन्ती = पाश्चात्य, 
दाक्तिणात्या, तथा TA या पाञ्चालमध्यमा= सध्यदेश ओर उत्तरा- 
पथ की । राजशेखर ने पाँच स्थलों के नाम दिये है--पूर्वदेश, दक्षिणापथ, 
पश्चाहेश, उत्तरापथ और मध्यदेश ( ४०९३-९४ ) । वायुपुराण के नाम 
है सध्यदेश, उदीच्य, प्राच्य, दक्षिणापथ और अपर जनपद (Wto 
१०९-१३१ ) | इस से स्पष्ट है कि अपर जनपद्‌= पश्चाहेश | अपर 
जनपदों की कुल गिनती के अन्त में पाठ है-इत्येत सम्परीताइच, जिस 
के बजाय एक प्रति में है- इस्गेते ह्यपरान्ताश्च, जिस से स्पष्ट है कि अपरान्त 
=पश्चाद्देश | aN में अपरान्त में कोंकण के साथ केरल की भी गिनती 
है ( सगे ४, स्हो०५३-५४ ); शायद वहाँ अपरान्त शब्द केवल पच्चछिसी 
तट फे अथ में है। 

किन्तु वायु पुरण में उक्त पाँच विभागों के जनपदों को शिनाने के 
बाद विन्ध्यवासिनः ( १३१) या विन्ध्यपष्ठनिवासिनः ( १३४) .तथा पथः | 
aay: ( १३५-१३६), अर्थात्‌ विन्ध्य और हिमालय के ऊपर रहने वाले 
राष्ट्रों, को अलग गिनाया है-शायद ठीक वैसे ही जैसे हम ने सरलता की 
खातिर पवेतखण्ड के प्रान्तों को अलग गिना दिया है । दूसरे सब पुराणों में 
भी वैसा ही है। इस प्रकार पुराणों के भूगोल में भारतवष फे कुल सात विभाग 


१, कनिगहाम--एन्श्येन्ट ज्यौग्रफी आब इण्डिया ( भारत का प्राचीन 
भूगाल ) Yo ११-१२। 
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किये जाते हैं। दोघनिकाय के अन्तर्गत महागोबिन्द सुत्त (९६) में भी भारत 
के सात विभागों की तरफ़ संकेत है- 

इमं महापठरिम्‌ उत्तरेण आयतं दक्खिनेन सकटसुखं TIA सर्ग सुबिभत्ते... 

[इसर महाप्रथिवी को जो उत्तर तरफ़ चौड़ी, दक्खिन तरफ़ छकड़े 

के मुँह सी, और सात हिस्सों में बराबर बँटी है ... . . | 

(रोमन संस्क०, जि० २, पु० २३४) 

कया सुत्त-बाडमय के ये सात विभाग वही हैं जो पुराणों के! 


मध्यदेश की पूरवी सीमा काव्यमीमांसा में वाराणसी कही है, किन्तु 
कभी कभी वह प्रयाग तक होती थी, ओर काशी 'पूरव' में गिनी जाती 
थी ( बृहत्संहिता १४, ७) । आज भी भोजपुरी बोली की पच्छिमी उप- 


 ब्रोली पुरबी कहलाती है, क्‍योंकि अन्तवँदियों की दृष्टि में बिहार के 


पच्छिमी छोर से पूरब शुरु हो जाता है। परन्तु बौद्ध विनय में विदेह 
आर मगध निश्चित रूप से मध्यदेश में हैं. ( Ham, ५ )ओर पतंजलि के 
महामाष्य (२, ४, ९०) में भी ध्मसूत्रों ( वासिष्ठ १,८, बौधायन १, ९, २५) 
के अनुसार कालकवन को आर्योवत्ते की पूरवी सीमा कहा है। कालक 
बन सम्भवतः,संथाल-परगना का जंगल है, और यदि वैसा हा तो मध्यदेश 
केदो लक्षणों का अन्तर बौद्ध और अबोद्ध लक्षणों का अन्तर नहीं, प्रत्युत 
पुरानी ओर नई परिभाषाओं का अन्तर है | 

दक्षिण कोशल (छतीसगढ़) काव्यमीमांसा के अनुसार प्राच्य देश 
में था, किन्तु mae में कोशलों की “प्रवृत्ति! ( रंग-रूप वेषभूषा ) 
क गिनी गई है। असल में बह पूरन और दब्खिन की सीमा 
We | 

प्रथूदक के उत्तर उत्तगपथ है, इस की स्पष्ट व्याख्या पहले पहल 
रूपेख आर मास्तमूणि में की जा रही है।. जान पड़ता है कि राज- 
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शेखर का यह कथन पुरानी परिपाटी के अनुसार था, जा कालिदास 
के समय भी प्रचलित थी। मध्यदेश की पच्छिमी सीमा देवसभ का 
स्थान-निश्चय नहीं किया जा सका; पर पतञ्जलि ने पूर्वोक्त प्रकरण में 
अद्शे को आर्यावत्ते की पच्छिमी सीमा कहा है, और वासिष्ठ तथा बौधायन 
धर्मसूत्र में वही अदर्शन ( सरस्वती का विनशन ) है; इस कारण देवसभ 
कहीं उसी की सीध में--उसो की देशान्तर-रेखा में--रहा होगा | 


& २, पच्छिम पंजाब की बोली--हिन्दकी 


पच्छिम पंजाब की बोली का नाम अंग्रेज लेखकों ने१ Seq रक्खा 
है। Seat का शब्दार्थ है उतरता, और उस का दूसरा अथ है सूरज के उतरने 
की दिशा अर्थात्‌ पच्छिम । Alo भा० To १, १, To १३६ feo २ में प्रियसेन 
लिखते हें कि ठीक नाम लँइदोचड़ बोली, Hae दी बोली, या डिलाही 


१, भारतभूमि में इसी विषय को चर्चा करते हुए मैंने अज्ञानवश इस नाम- 
करण का दायित्व सर ज्यौज प्रियस्लन पर डाला था । उक्त पुस्तक की पहुँच स्वीकार 
करते हुए उन के मन्त्री ने मुझे लिखा कि वे इस दायित्व से अपने को बरी करते हैं ; 
ag नाम अंग्रेज़ी में चालीस बरस से चलता था इस लिए उन्हो ने अपना लिया । 
साथ ही उन्हों ने अपना एक लेख लँहदा और लँहदी (बुलेरिन ala दि स्कूल 
आच ओरियंटल स्टडीज्ञ, लंडन, जि० ५)--भेजने की ।छृपा की । लँहदा शब्द 
. पहले पहल मि० Resta ने चलाया था । So आहेम बेली को वह शब्द खटका, और 

उन्हों ने Saal शब्द चलाना चाहा, उसी के विरुद्ध सर भ्रियसेन का उक्त लेख है । 
उस के अन्त में वे कहते हैँ--“यदि भारतीय विद्वान्‌ ( पच्छिमी पंजाब की ) इस नई 
चीन्ही गई भाषा की स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार करें, और इस के लिए काई नाम चाहें, तो 
उन्हें स्वयं वैसा नाम agar दोगा” । मैं उसी माँग को पूरा कर रहा हूँ, और वह भी 
अपनी नई गढन्त से नहीं, पर एक पुराने नाम को सार्थकता पहचान कर । हिन्दकी 


मेरी मातृभांपा है । 
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हाना चाहिए, Heat केवल संक्षिप्त संकेत है। अंग्रेजी में वह संकेत भले 


ही चल सके, पर हिन्दी में उसे लैँहदा कहना ऐसा ही है जैसे पादी हिन्दी 
को पच्छिम या wate कहना! तो भी कुछ मक्खी पर सक्खी मारने 
चाले भारतीय लेखकों ने वह शब्द aq डाला ` है | पच्छिम पंजाब में पूरव 
पब्छिम को डिंमाए, Bare ( डीं-उभार, डॉ-लाह; डीं-दिन ) भी कहते हैं। 
इस लिए ढिलाही शब्द भी अच्छा है। पर वह उतना प्रचलित नहीं है | 
दूसरे, पूरवी पंजाब वाले उसे डिलाहो कह सकते हैं, न कि स्वयं वहाँ 
के निवासी | डिलाही की टकसाली बोली शाहपुर (प्राचीन केकय . 
देश) की है। उस के सिवाय मुलतानी या उच्ची, थली, उत्तरपच्छिमी, 
उत्तरपूरवी बोलियाँ हैं, और एक गौण बोली खेतरानी-जाफरी सुलेमान 
की पहाड़ियों में है। इन में से शाहपुरों तो हिन्दकी कहीं नहीं कहलाती, 
पर थली को डेरा-इस्माइलखाँ में, और मुलतानी को मुज़फ्फरगढ़ डेरा- 
गाजीखाँ में हिन्दकी कहते हैं। “सिन्ध में सुलतानी सिराइकी हिन्दकी 
अर्थात्‌ उपरल्ली हिन्दकी कहलाती है । उत्तरपच्छिमी बोली हजारा में और 
उत्तरपूरबी कोहाट, में हिन्दको कहलाती है, जो हिन्दकी शब्द का दूसरा 
रूप है । इस प्रकार पाँच मुख्य बोलियों में से चार हिन्दकी कहलाती हें |. 
उस शब्द की व्याख्या यह की जाती है कि सिन्ध नदी के पच्छिम पठानों 
ar बोली पश्तो तथा हिन्दुओं की डिलाही है, जो हिन्दुओं की हाने के कारण 
हिन्दकी कहलाती है ! खेद है कि डा? प्रियसन ने भी. असावधानी की झोंक . 
में यह व्याख्या स्वीकार कर ली है ( बहीं प्र १३६ ) | यह व्याख्या ऐसी ही 
है जैसे टकरी ( लिपि )-ठाकुरों की (ज. रा प. सो. १९११, Fo ८०२-८०३ ), 
या कोल ( मुंडा जाति )=सुअर' | हिन्दकी को बोलने वाले हिन्दुओं की 


१, रक्करीं का वास्तविक अर्थ है टक्क देश-स्याल्नकोट के चौगिवे--की । Fe 
जाति के लाग अपने लिए जो नाम वतंते हैं, उसी का आर्य रूपान्तर है करोल; मुंड 


AUTH उस शब्द का अर्थ है मनुष्य | : 
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अपेक्षा डिलाही मुसलमान अधिक हैं | और पठानों के देश में हिन्दुओं की 
होने के कारण हो यदि वह हिन्दुको कहलाती है तो सिन्ध में उस के द्विन्दकी 
कहलाने का क्या कारण हो सकता है ? हिन्दू और दिन्दकी का मूल भले at 
एक है--सिन्धु । स्पष्टतः वह सिन्धु-काँठे की बोली हाने के कारण हिन्दकी 
कहलाती है, ओर यह भी ठीक है fH वह हिन्दुओं की अर्थात सिन्धु-काँठे 
के निवासियों की बोली है। सचमुच वहाँ हिन्दू शब्द का यही. अथ 
लेना चाहिए, क्‍योंकि दूसरे अर्थ में तो उस इलाके में किराड़ शाब्द प्रयुक्त 
हाता है। सिन्धी भी सिन्ध-काँठे की है, इस लिए सिन्ध में हिन्दकी को 
सिन्धी से भिन्न करने के लिए सिराइको हिन्दकी-अर्थात्‌ उपरले सिन्ध- 
काँडे की--कहा जाता है। हिन्द्की प्राचीन केकय, गान्धार और सिन्धु देशां 
की बोली है, जिन में से सिन्धु देश के. नाम से उस का नाम हिन्दकी 
पड़ा है। सिन्धु देश उसी बोली के क्षेत्र का पच्छिम-दक्खिनी प्रदेश था, 
जब कि आजकल का सिन्ध सौवीर देश कहलाता था ( दे० नीचे 88 
३४, ५४, १०५ ) । इसी लिए मैंने Sean या डिलाही को सब जगह हिन्द्की 
कहा है। 


% ३, ऋणों के सिद्धान्त में राष्ट्रीय कतव्य का विचार 


चार ऋणं के सिद्धान्त की इस प्रकार की व्याख्या शायद यह पहली 
बार की जा रही है । बेशक इस व्याख्या में पुराने शब्दों में आधुनिक विचार 
डाल दिये गये हैं। किन्तु प्रत्येक नया व्याख्याकार ओर सम्पादक पुराने 
सिद्धान्तों की व्याख्या या सम्पादन करते समय सदा उन्हें नये रंग में और 
नई दृष्टि से प्रकट करता ही है, और उस के वैसा करने पर तब तक आपत्ति 
नहीं की जाती जब तक उस की व्याख्या सिद्धान्त के मूल अभिप्राय के 
प्रतिकूल न हा । यह मैं निश्वयपुबंक कह सकता हूँ कि ऐसी व्याख्या मूल 
सिद्धान्त के अभिप्राय के अनुकूल है । भले ही ऋणों का सिद्धान्त धार्मिक 


विचारों या अन्ध विश्वासो में भी लिपटा रहा हा, ता भी वह अपने मानने 
१५ 
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` चालो में समाज के प्रति और रा के प्रति कर्तव्य का विचार पैदा किये 


बिता न रह सकता था। उस को मानने वाले के लिए अपने को एक सामा- 
जिक ओर राजनैतिक प्राणी या एक समूह का अंग सममना आवश्यक 
था, जिस समाज और समूह में बह अपने gaat और वंशजो को भी 
गिनता था। इस प्रकार के समाज को ही हम जाति या राष्ट्र कहते हैं । 
विशेष कर ऋषि-ऋण का विचार जिस कत्त व्य-भावना को पैदा करता था 
उसे तो आधुनिक दृष्टि से भी एक ऊँची भावना मानना होगा । 
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ग्रन्थनिदेश 
अ, भोगोलिक विवेचन के लिए 


होल्डिक--इंडिया ( भारतवर्ष ), झआकसफ़डं १३०४;--विदिश विश्वकोष ( इन्सा- 
इक्कोपीडिया ब्रिटानिका ) १३ संस्क० में एशिया के प्रदेशों विषयक 
अनेक लेख | 
इंडिया एंड फेडजेसेंट asin ( भारत और पढ़ोसी देश), सदन 
एशिया ( दषिखनी एशिया ), तथा हिमालय रिजन्स ( हिमाक्षय-प्रदेश ) सीरीज्ञों 
के नक्शे, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित । = 
मध्य एशिया की ऐटलस Aging, तमेइके (Tameike), अकसका, 
तोकियो से प्र०। इस पुस्तक की बढी प्रशंसा सुनी है, पर अनेक जतन करने पर 
भी ga अभी तक देखने को नहीं मिली । 
ईलियट-क्लाइमैटोलै।जिकल ऐेटलल ala इंडिया ( भारत की ऋतु और 
जल्षवायु-सम्बन्धी ऐटलस ); भारत-सरकार द्वारा प्रका०, १३ ०३। 
जयचन्द्र विद्यालंकार--भारतशूमि और उस के निवासी ( भारतीय इति- 
हास का भौगोलिक आधार का २ संस्क० ), झागरा १९८८, पहला 
खयड | 
मेजर साहट इत मिलिटरी जिश्रौग्रफी ata दि ब्रिटिश कौमनवेल्थ 
3 ( ब्रिटिश साम्नाज्य का सामरिक भूगोल ); मेजर मेसन कृत रुटस्‌ इन दि deat 
हिमालय, कश्मीर एटसेटरा ( पच्छिमी हिमालय, कश्मीर आदि के रास्ते ), 
सर्वे आव इंडिया द्वारा प्रका० १३२२; रायसाहेब पतिराम इत गढ़वाल; 


ना 
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स्वेत हेडिन इत tate दि हिमालयज्ञ ( हिमालय के आरपार ); शेरिंग कृत 
ङरो आर दि वेस्टने टिबेट ( डरी अथवा Rg तिवत ); यंगहस्बैण्ड 
कृत ल्हासा आदि अनेक पुस्तकों को भी मैंने सरसरी तौर ।से देखा है । 
सत्यदेव परिव्राजक कत मेरी कैलाशयात्रा से wat के जीवन, कुमाँडनां 
गल शब्द तथा अल्मोड़ा से तिब्बत के रास्ते का सब से पहला परिचय सुरे मिलता 
था । राहुल सांकृत्यायन को तिब्बतयात्रा विद्यापीठ ( काशी विद्यापीठ के 
ब्रैमातिक ) में प्रकाशित होने से पहले मैंने सुनी है, और उन की ज्ञबानी सुभे 


kcd 


उत्तरी नेपाल, तिब्बत और लदाख का बहुत कुड परिचय मिला है। ; 
इ, भाषाओं ओर जनता की पइताल के लिए 
प्रियसत्र--लिंग्विस्टिक सर्वे ओव इंडिया ( भारतवर्ष की भाषाविषयक oy 
Wa), कज्ञकत्ता १३०३-१३२८ ( एक-भ्राध freq निकलना अभी 
बाकी है ), विशेष कर पहले भाग का पहला खण्ड तथा प्रत्येक भाषा» 
णंन की भूमिका । 
ससस ata इंडिया ( भारतीय मचुष्ययणना ) १९२१, भाग!!१ रिपोर्ट 
अ० ३-भाषा, तथा भाग ४-बलोचिस्तान | 
रिस्ली--दि पीपल आँव इंडिया ( भारत के लोग ), २ संस्क०, कलकत्ता और 
लंडन १३११ | 
रमाप्रसाद चन्द--ंडो-ग्रायेन रेसेज़ ( आर्यावत्ती wet) भाग १, राजशाही 
9898 । 
आ मेले और मासंल कोआं--ले लांगे दु dig ( संसार की साषायें ), परी 
१३२४ | 
[A Meillet et Marcel Cohen—Les Langues du Monde 
Paris 1924. | 
हैडन--रेसेज़ ata मैन ( मनुष्य की at )1 
भारतभूमि, खण्ड २। ` 
ऑभा-आचीन भारतीय लिपिमाला, २ संस्क०, अजमेर" १३१८। ` 
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राधाकुमुद मुखर्जी- फंडेमैटल यूनिटी ऑव इंडिया ( भारतवर्ष की बुनियादी 
एकता ), खंडन १३१४ | 
उ, प्राचीन भूगोल के लिए 
राजशेखर--काव्यमीमांसा ( गा० ओ० सी०, Go १ ) अ० १७ I 
वरादइमिहिर- थृद्दत्संहिता ( विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज़, सं० १२ ) सुधाकर 
द्विवेदी सस्पा०, Ao १४ | 


आकण्डेय पुराण ( जीवानन्द प्रका० ), तथा पार्जीटर कृत । अनुवाद विब्लिओ- 


थिका इ डिका सीरीज्ञ में, अ० २४-१७ | 

वायुपुराण ( आनन्दाश्रम प्रका० ), No ४९ | 

विष्णुपुराण ( नीवानन्द ), अंश २, अ० ३। 

श्रीमद्भागवत पुराण ( श्रीर्वेकटेश्वर ) स्कन्ध ९, Ho १६, १७, १३ । 

भरत--नाख्यशार्त्र ( कान्यमाला do ४२, निणंयसागर) we १३, १७। 

कालिदास--रघुवंश, सगं २। 

कनिंगहाम- पन्श्येन्ट जिओऔद्रफी ऑच इ डिया (भारतवर्ष का प्राचीन भूगोल), 

ga १८७१ । 

चैरंस-ऑन यवान च्वाङ्स LITT (यान च्वाङ की यात्रा), लंडन १६०४ | 

स्टाइन--कल्द्दणड़ा कोनिकल Bia दि किंग्स ऑव कश्मीर ( seem की 
राजतरंगिणी का अंग्रेजी अनुवाद ), लंडन १९००, भाग २, भूगोल- 
सस्ब्रन्धी परिशिष्ट । 

सुरेन्द्रनाथ मजूमदार शास्री- कौन्ट्रीब्यूशन्स्‌ इ दि स्टडी ata दि wz 

_ जिश्रौग्रफा ata इंडिया ( भारत के प्राचोन भूगोल के अध्ययन-परक 

लेख ), इ'० आ० १६११, Zo १९ प्र। बहुत ही प्रामाणिक और 
झस्छा उद्योग था जा कि लेखक की अकाल सत्यु से अधूरा रह गया | 

भारतभूमि, परिशिष्ट १ । 

नन्दलाल दे--जिश्ौग्राफिकल डिक्शनरी झव wee पंड मैडीवल 
इंडिया ( प्राचीन और मध्यकालीन भारत का भौगोलिक कोष ), 
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2 संस्क०, खंडन १३२७ इस कोष के संकलन में जितना श्रम किया 
गया है यदि उतने ही विवेक से भी काम लिया गया होता तो यह एक 
 झमूल्य संग्रह होता । विद्यमान रूप में इस को प्रामाणिकता पर निभर 
नहीं किया जा सकता । लेखक की विवेचना के कुछ नमूने ये हैं । “काली 
नदी ( पूरबी )--कुमाळ में पैदा होने वाली एक नदी जो गंगा में 
मिलती है"'*कन्नौज पूरवी काली नदी के पच्छिम तट पर है उस के गगा 
से संगम से ३-४ मील ।'''” कुमाउँ में पैदा होने वाली काली नदी 
कन्नौज को अपने aga रखते हुए गंगा में मिलना चाहे तो उसे 
गोमती, रामगंगा और गंगा के ऊपर से फाँद कर गंगा-जमना-दोझाव 
में आना होगा ! स्पष्ट है कि दे महाशय gars की काली ( शारदा ) 
और stare की काळी को एक समझ बैठे हैं। “केकय--ब्यास और 
aaa के बीच एक Fado गिरिवजपुर (२) |” ““गिरिघजपुर 
(२ ) केकय की राजघानी"'"। कनिगहाम ने गिरिब्रज की '"' जज्ञालरपुर 
से Rama की है ।” किन्तु कनिंगहास ने जिस जलालपुर से केकय की 
fire की है, ae जेइलम जिले में है न कि ब्यास-सतलज के बीच । 
“बाह्रीक- ब्यास और सतलज के बीच केकय के उत्तर" canta . 
क्लोग सतलज और सिन्ध के बीच रहते थे, विशेष कर रावी और आपणा 
नदियाँ के . पच्छिम,'**उन की राजधानी शाकल थी ।” शाक : 


` ( स्याजकोट ) और रावी के Rya का देश व्यास-सतलज के बीच है. 


यह मनोरंजक आविष्कार है! “जावालीपुर--जबकपुर "“7: | किन्तु 
अभिलेखो में जालोर का नाम जावालिपुर है--एपि० Fo ३, Zo १९, 
Jo ७७ | इत्यादि l 
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तीसरा प्रकरण 
मानव ओर ऐल वंश 
§ २८, ag की कहानी 


हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है । किन्तु बहुत पुराने 
समय में भी हमारे देश में घटनाओं के वृत्तान्त रखने की प्रथा थी, 
ओर उन Tard अथवा ख्यातों की-जिन्हें पूर्वजों से बंशाजों तक एक 
परम्परा में चले आने के कारण हम अलुभ्रुति* कहते हें--महाभारत _ r 
युद्ध के समय के करीब एक संहिता ( संकलन ) बनाई गई, जिसे पुराण-संहिता / 
अर्थात्‌ पुरानी ख्यातों का संग्रह कहा गया। बाद की घटनाओं 


१, इस अथे के लिए प्राचीन संस्कृत अन्यों में श्रुति और शुत शब्द का अधिक 
प्रयोग होता था, किन्तु वे शब्द अब धार्मिक श्रुति के लिए परिमित हो गये हैं। 
परम्परागत ऐतिहालिक घटनाओं का sete “इत्येचमनुशुश्ुम-इमने- ऐसी बात. - 
परम्परा से आती सुनी है” आदि सुद्दावरों से भो प्रायः किया जाता था (प्रा० अ० 
To १८) | अजञःञ्चु में अगलों से सुनने का ठीक भाव भी थ्या जाता है, इसी लिए 
मैंने अनु्चुति शब्द गढ़ लिया है, यद्यपि भाववाची संज्ञा के रूप में इस शब्द का 
प्रयोग प्राचीन वाङ्मय में नहीं मित्नता । 


3 
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विषयक अलुभुति भी उस संहिता में पीछे वजे होती रही, ओर एक 
पुराण-संहिता के अनेक रूप होते गये । हमारा प्राचीनतम इतिहास उसी 

पौराणिक अनुभुति से जाना जाता है! । यद्यपि हाल में कुछ बहुत पुराने 

सभ्यता के अवशेष भी हड़पा ( ज्ञि० मंटगुमरी अथवा साहीवाल, पंजाब ) 

क और मोहन जो दड़ोर ( fio लारकानो, सिन्ध ) आदि स्थानों की 
खुदाई में पाये गए हैं, तो भी उन अवशेषों की अभी तक पूरी व्याख्या नहीं 
हो पाई, ओर उन के आधार पर शङ्खलावद्ध इतिहास अभी नहीं बन सकता । 
फलतः प्राचीनतम इतिहास के लिए हमारा एकमात्र सहारा अभी तक 
पौराणिक saat ही है। वह अतुश्रुति अब हमें जिस रूप में मिलती है, 
वह अत्यन्त faga और भ्रष्ट है। तो भी आधुनिक विद्वानों ने अपनी बारीक _ 
छानबीन ओर तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति से उस के सत्य अंश को 
मिथ्या मिलावट से सुलकाने का जतन किया है। वैसा करने वाले व्यक्तियों 
में अंग्रेज विद्वान्‌ पार्जीटर का प्रमुख खान है। अगले पाँच प्रकरणों में 
भारतवर्ष के प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास का एक खाका मुख्यतः पार्जीटर 
के तीस बरस की मेहनत के बाद लिखे ग्रन्थ एन्श्येंट इंडियन हिस्टौरिकल ट्रैडीशन 

ag प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनुश्रुति ) के आधार पर दिया जाता है। 

पुरानी अलुश्रुति में बहुत सी कल्पित कथायें भी मिली हुई हैं। इन 

. कथाओं के अनुसार हमारे देश में सब से पहला राजा मनु वैवस्वत था। कहते 
हैं उस से पहले कोई राज्य न था, अर्थात्‌ मनुष्यों में कोई ऐसी शक्ति न थी 

जे सब को नियम में रखती । लोगों की दशा मछलियों की सी थी, अर्थात्‌ 
बलवान्‌ निल को निगल जाता, और उसे भी अपने से अधिक बलवान 


क्र 


१, दे० नीचे we 

२, मोहन जो ददो अर्थात्‌ मोहन का खेडा । कुरुक्षेत्र म॑ खेड़ा पुरानी बस्ती के 
भभावशेष ढेर को कहते हैं, वह ठेव हिन्दी शब्द है । इसी अर्थ में हिन्दुकी में भिड़ 
शब्द प्रचद्धित है । 


Eee 
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का डर बना रहता। इस दशा से तंग आ कर लोगों ने मनु को 
'राजा चुन लिया, और उस के अधीन नियमों से रहना स्वीकार किया | 
राज्य-प्रवन्ध का खर्चा चलाने के लिए प्रजा ने उसे अपनी खेती की उपज 
में से छठा भाग देना स्वीकार किया ।१ 

इस सारी कहानी पर हम बिश्वास करें या न करें, इस में इतनी सचाई 
अवश्य है कि कोई समय था ज्र हमारे पुरखा राज्य में संगठित हा कर 
रहना न जानते थे, और उस के वाद एक समय आया जब कि वे उस प्रकार 
रहना सीख गये | लोगों ने एक दिन बैठ कर सलाह की और उसी दिन राज्य- 
व्यवस्था शुरू कर दी, यहद बात हम भले ही न मानें, पर यह ते मानना होगा 
कि धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने राज्य में रहना सीख लिया, और जिस समय ' 
से हमारे इतिहास का आरम्भ होता है उस समय तक वे यह सीख चुके 
थे । साथ ही इस कहानी से प्रकट है कि वे तब खेती करना भी 
जानते थे | 


$ २९, We का वंश 


मनु के नौ या दस बेटे बताये जाते हैं, और, कहते हैं, उस ने सारे 
भारत के राज्य को अपने उन बेटों में बाँट दिया। उन में से सब से घडे 


१ मजु के साथ प्रजा के ठहराव की बात के लिए दे० ao १, १३ | राज्य- 
संस्था का आरभ कैसे हुआ, इस विषय पर दार्शनिक विचारको ने aga चिन्तन और 
कएपनायें को हैं sera का सिद्धान्त जैसे आधुनिक युरोप के [राजनीतिशाख में 
प्रसिद्ध है, वैसे ही वह प्राचीन भारत में भी था। सलु के साथ ठहराव वाली बात 
भी प्राचीन हिन्दू राजनीतिशाखियों की एक कएपना सात्र है; उसे ऐतिहासिक घटना 
मानने को कोई प्रमाण नहीं है । स्वयं मजु एक प्रागैतिद्दालिक व्यक्ति है । यह भी ध्यान 
रहे कि राज्य के उद्धव के सम्बन्ध में भारतीय विचारको की वह एकमात्र कएपना न 
थी (Fo नीचे 8 ६७ ऋ ) | 
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बेटे इच्चाकु को मध्यदेश का राज्य मिला, जिस की राजधानी अयोध्या 
थी। इच्चाकु के वंशज मानव वंश या “सूर्य वंश ” की मुख्य शाखा 
' थे। एक बेटे को पूरव की तरफ़ आजकल के तिरहुत ( उत्तरी बिहार ) 
में राज्य दिया गया। इस वंश में बहुत समय पीछे जा कर एक राजा 
विशाल हुआ जिस ने उस राज्य की एक नयी राजधानी वैशाली बसाई । 
वैशाली नगरी आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई । बाद की वैशाली के खँडहर 
उत्तरी विहार में मुजफ्फरपुर जिले के बसाढ़ गाँव में मौजूद हैं। सुभीते के 
लिए हम राजा विशाल के पूर्वजों को भी वैशाली का राजवंश कहे । 
मजु के एक और पुत्र करूष के वंशज करूष या कारूष क्षत्रिय 
“Feat | वे ढीठ लड़ाके प्रसिद्ध थे | उन का राज्य सोन (शोण) के पच्छिम 
और गंगा के दक्खिन आधुनिक बघेलखण्ड और शाहाबाद में था, जिस 
से वह प्रदेश प्राचीन काल में करूष या कारूष देश कहलाता था | 
शर्याति नाम के एक और पुत्र का राज्य आधुनिक शुजरात की 
ओर था। शर्याति का पुत्र हुआ आनत्तं और आनर्च के फिर तीन पुत्र हुए 
रोचमान, रेव और रैवत । पुत्र का मतलब सम्भव है वंशज दा । आनत्त 
के कारण उस देश का नाम आनत्तं हुआ, और रेवा ( नर्मदा ) नदी तथा 
खत ( गिरनार ) पर्वत अब तक हमें रेव और रैवत का नाम याद Ran हैं। . 
आनत्त देश की राजधानी कुशस्थली (द्वारिका ) थी | कहते हैं आगे चल-कर 
पुण्यजन राक्षसों ने उस राज्य को नष्ट कर दिया। 
इन चार प्रसिद्ध राज्यों के अतिरिक्त मनु के पुत्रों में से एक का राज्य 
. यमुना के पच्छिमी तट पर कहीं था, और दूसरे एक बेटे aE के वंशज 
 घाष्टे ज्षत्रिय पंजाब में राज्य करते थे | 
._ ईषवाकु के भी फिर बहुत से पुत्र बताये जाते हैं । किन्तु उन में से 
रसत दो थ। बड़ा बेटा विकुक्षि या शशाद अयोध्या के राज्य का उत्तरा- 


धिकारी बना । फिर उस 
का पुत्र राजा ककुत्स्थ हुआ , जिस 
` पैश काकुत्स्थ वंश भी कहलाया। आ से कारण महे 
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इच्चाकु के छोटे बेटे निमि ने. अयोध्या और वैशाली के बीच विदेह 
देश में सू्यबंशियों का एक ओर राज्य स्थापित किया, जिस में उस के वंशज 
राजा मिथि जनक ने मिथिला नगरी स्थापित की । इस (बंश के सब राजा 
आगे चल कर जनक कहलाने लगे। सदानीरा ( राप्ती) नदी अयोध्या 
ओर विदेह के राज्यों को अलग करती थी । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे इतिहास का पहला पर्दा जब हमारे 
सामने खुलता है, तब अयोध्या विदेह तथा वैशाली में, कारूष देश में, 
आनत्ते में, यमुना के पच्छिमी तट पर तथा पंजाब में कई राज्य थे, जा सब 
सलु के “ पुत्रों अर्थात्‌ बंशाजों' के थे। मनु नाम का कोई राजा वास्तव 
में हुआ है कि नहीं, सो कहना कठिन है। ओर इन सब राज्यों के प्रथम 
पुरुष एक ही आदमी के पुत्र थे, यह भी नहीं साना जा सकता, क्योंकि एक 
ही पीढ़ी में एक बंश का इतनी दूर तक फैलना कठिन है । किन्तु इतनी 
बात ते निश्चित है कि उक्त सब राज्य एक ही वंश के थे जिसे हम मानव 
वंश या मनु का वंश ( अथवा सूर्य वंश ) कहते हें । 


है ३०, ऐल वंश या चन्द्र वंश 


किन्तु इच्चाकु के समय के लगभग ही मध्यदेश में एक और प्रतापी. | 
राजा भी था जो मानव वंश का नहीं था। उस का नाम था पुरूरवा te, 
ओर उस की राजधानी थी प्रतिष्ठान । प्रयाग के सामने झूसी के पास अब भी 


१, वंशज या अनुयायी के अथे में पुत्र शब्द समूचे भारतीय वाङ्मय में पाया 
जाता है। रीळ बेटा-वेरी के अर्थ में उस के मुकाबले का अपत्य शब्द है। नमूने के 
लिप सुत्तनिषात की ३३१वीं याथा में यह बात Raga स्पष्ट होती है-- 

पुरा कपिलाचस्थुम्हा निक्खन्तो लोकनायको | 
AIA ओोक्काकराजस्स सक्युपुत्तो पभंकरो॥ 
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एक गाँव है पीहन, जो उस प्रतिष्ठान का ठीक स्थान सममा जाता है । कहते 

हैं पुरूरवा की रानी उवशी अप्सरा थी | उन का वंश ऐछ वंश? या चन्द्र-वंश 
कहलाता है। ऐळ वंश ने शीघ्र ही बड़ी उन्नति की और दूर दूर के प्रदेशों 

तक अपने राज्य स्थापित कर लिए। उस की शाखाएँ प्रतिष्ठान. के ऊपर 

« और नीचे गंगा के साथ साथ बढ्ने लगीं। पुरूरवा के एक पुत्र ने ऊपर की 
ओर गंगा-तट पर कान्यकुन्ज ( कन्नौज ) में एक नया राज्य स्थापित किया । 

प्रतिष्ठान वाले मुख्य वंश में पुरूरवा का पोता राजा नहुष हुआ जिस के पुत्र 

ê का नाम ययाति था । ययाति के एक भाई ने नीचे गंगा के किनारे वाराणसी 
o सें एक नया राज्य स्थापित किया, जो बाद में उस के वंशज राजा काश के 

नाम से काशी का राज्य कहलाने लगा । र 


६ ३१, ययाति ओर उस की सन्तान 


ययाति भारी विजेता था उस ने प्रतिष्ठान के पच्छिम, दक्खिन और . 


दृक्खिनपूरब के प्रदेश जीते, और उत्तरपच्छिम तरफ़ सरस्वती नदी तक 
सत्र देश अधीन किया | इसी कारण उसे चक्रवर्ती कहते, क्योंकि उस के रथ 
का चक्र अनेक राज्यों में निःशङ्क घूमता था । वह आर्यावर्त के इतिहास में 
| सब से पहला चक्रवर्ती था । उस के पाँच पुत्र थे--यढु, gag, दृह्य, अनु और 
पुरु | पुरु के पास प्रतिष्ठान का राज्य रहा, और उस के वंशज पौरव कहलाये 
उस के दक्खिनपूरब का प्रदेश gag को मिला, अर्थात्‌ उस ने कारूषों को, 
जो पहले उस देश में थे, अपने अधीन किया । उस के पच्छिम केन, बेतवा 


a 


शब्द से सम्बन्ध होना सम्भव है, और यह सम्भव है कि Ww लोग पहले gorda 
( मध्य हिमालय ) से आये हों ( प्रा० भा० ऐ० अ०, Yo २६३७--३०० ) | 
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Sah एक उटपटाँग कहानी प्रसिद्ध है कि मनु की लढ़की इळा थी जिस ने सोम y 
( चन्द्रमा ) के बेटे बुध से समागम कर पुख्रवा को जन्म दिया था। वं कहानी 
केवल ऐक शब्द की व्याख्या करने को गढी गई दोखती है । ऐळ शब्द का इछाबुत 


a te 


x 


th 


f, 
& 
P. 
y 


vt 

७/ * 
+ 
A 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


SRJ ` मानव ओर ऐळ वंश १२९ 


ओर चम्बल नदियों के काँठों का प्रदेश यदु के दिया गया। चम्बल के उत्तर 
अर जमना के पच्छिम का प्रान्त द्रुझ॒ को मिला, तथा उस के पूरब गंगा- 
जमना-दोआव का उत्तरी भाग अर्थात्‌ अयोध्या से पच्छिम का प्रदेश अनु 
के हिस्से आया | यदु के वंशज यादव आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुए, और 
उन की शाखायें आगे दक्खिन की ओर फैलने wil | उन की एक शाखा 
हैहय वंश कहलाई जिस ने यादवों के भी दक्खन बढ़ कर अपना राज्य 
स्थापित किया | 
$ ३२, Gale मान्धाता 

कुछ समय बाद यादव बंश में शाशाविन्डु नास का प्रतापी चक्रवर्ती राजा 
हुआ | जान पड़ता है उस ने अपने पड़ोस के ge और पौरब राज्यों को जीत 
लिया। पौरव वंश की कोई बात इस समय के बाद देर तक नहीं सुनाई 
देती । शशबिन्दु की लड़की बिन्दुमती ने अयोध्या के राजा मान्धाता से व्याह 
किया | मान्धाता इद्धवाकु से उन्नीस-एक पीढ़ी बाद हुआ | वह चक्रवत्तीं और 
सम्राट्‌ तथा इस युग का सब से प्रसिद्ध राजा था। उस ने चारों तरफ़ 
दिग्विजय किया | अड़ौस-पड़ौस के सब राज्य उस के अधीन हा गये। ae 
शब्द पहले पहल उसी के लिए बर्ता गया। “ जहाँ से सूरज उगता और 
जहाँ जा कर डूबता था, वह समूचा यौवनाश्व* मान्धाता का क्षेत्र कहलाता 
था |? À 


ora ess asya 


१, प्राचीन आयं नामों के विषय में एक छोटी सी बात समक खेने की हे । 


` प्रायः पिता के नास से प्रत्येक पुरुष या खी का नाम बनाया जाता है। पिता के 


नाम के पहले स्वर की प्रायः वृद्धि हो जाती और अन्त में कोई प्रत्यय लग जाता 

है, जैसे युतनारव का बेटा यौवनाशव, अमृत्तेरयस्‌ का थामूत्तेरयस, ङतवीये का 

कात्तंवीर्य, अत्रि का आग्नेय, उवं का आवे, जमदि का जामदग्न्य, दशरथ कां 

दाशरथि | बहुत बार माता के नाम से या वंश या देश के नाम से भी उपनाम 
१७ 
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पौरवों का देरा और कन्नौज का राज्य मान्धाता ने जीत लिया | जान 
पड़ता है आतत्रों ( अनु की सत्वान ) के राज्य पर भी उस ने आक्रमण किया, 
और यह तो भिश्चित है कि पंजाब को। सीसा पर हुह्य॒ वंश के राजा अंगार 
को उप ने एक बढे लम्बे युद्ध के वाद हराया ओर मार डाला । यादव लोग 
मान्चाता के सम्पन्धी थे, उन्हें उप ने नहीं छेड़ा ; किन्तु frat में हैहयों 
के प्रदेश के उत्त ने या उत के पुत्रों ने अवरय जीता। मान्धाता के पुत्र पुरु- 
कुःस की राती का नाम नर्मेर। था, और शायद उसी के नाम से रेवा नदी 
ata कइलाने लगी । नर्मदा नदी के बीच एक टापू पर पारिपात्र और 
कत पव॒तों के चरणों में पुरुकुर्स के भाई मुचुकुन्द॒ ने एक नगरी बसाई | 
आजकज्ञ भी STATE को मान्धाता कहते हे । 
किन्तु उत सुदूर प्रदेश को बह देर तक.अधीन न रख सका ; हैहय 
राजा महिष्मन्त ने उने जीत कर उत सुन्इर नगरी का नाम माहिष्मती Teal | 
म शिष्मती सैकड़ों बरसों तक प्राचीन व्यापार का बड़ा भारी केन्द्र रही। 
मदिष्मन्त के उत्तराधिकारी भद्रश्रेणय ने उलटा उत्तर भारत पर चढ़ाई की, 
अर काशी तक को जीत लिया, जिस का वृत्तान्त हम आगे कहेंगे। 
l उधर पुरुकुत्स के बाद अयोध्या को अवनति के समय कान्यकुब्ज का 
राज्य भी कुछ समय के लर चमक उठा | तभी वहाँ जन्हु नाम का राजा हुआ 
जा हैहय महिष्मन्त का समकालीन था। 


बनाते हैं, जैसे एथा का बेटा पार्थ, शिवि वंशा या देश की कन्या शैव्या, केकय की 
कैकेयो, मद्र की माडी | इतिहास में जहाँ एक ही नाम के कई प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हों, 
वहाँ उन में फ़रक करने के लिए उपनाम साथ लगाने से सुभीता होता है, जैसे 
कात्तंरीये असून और पाण्डव था पार्थ भशन, राम जामद्ग्न्य और राम दाशरथि, 
भरत दौष्यन्त और भरत दाशरधि, इत्यादि | बहुत व्यक्तियों का असल नाम इतिहास 


सें भूला जा चुका है भौर हम उन्हें खाल्ली उपनाम से जानते हैं, जैसे शैव्या, मात्री) 
'केडेयो आद । 
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$ ३३, गान्धार राज्य की स्थापना 
मान्धाता के विजयों के कारण आतव और दुद्यु लोगों को पंजाब की 
तरफ खप्तकना पड़ा । हुझ॒ बंश में इसी समय राजा गान्धार हुआ जिस के नाम 
से आधुनिक रावलपिंडी के उत्तरपच्छिम का प्रान्त गान्धार देश कहलाने लगा । 
ga क्षत्रिय ag eg और वीर थे । कहते हैं, गान्धार के पाँच पीढ़ी बाद उन्हा 
ने पच्छिम के देशों को भी जीत कर उन में अपने कई राज्य स्थापित किये ।१ 


$ ३४, पंजाब में उशीनर, शित्रि ओर उन के वंशज 

आनव वंश में इस समय उशीनर नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध राजा 
हुआ । उस के वंशज सारे पंजाब में फैल गये । उन में से यौधेय क्षत्रिय बहुत 
प्रसिद्ध हुए । यौधेयों का राज्य दक्खितपच्छिमी पंजाब में अनेक शताच्दियों 
तक वना रहा; उन की वीरता के वृत्तान्त हम आगे बहुत सुनेंगे। उन के 
वंशज अब जोहिये कहलाते हैं। नीली-बार अर्थात्‌ नीली (निचली सतलज) 
के तट का बांगर अब भी उम के नाम से जोहिया बार कहलाता है । 

उशीनर का पुत्र शिवि उस से भी अधिक प्रसिद्ध हुआ । बह भी चक्रवर्ती 
राजा था। दक्खिनपच्छिम पंजाब में शिविपुर नाम का एक प्राचीन शहर 
था, जिसे आजकल शोरकोट सूचित करता है*। उस का नाम शिविपुर 


१, दे० नीचे # ९ | 


२, शिवि, अम्बष्ठ, सिन्धु और सोदीर की स्थिति रूपरेखा में पार्जाटर के नक्शे 
के aaga weet गई है । शिवियों और masi को स्थिति सिकन्द्र के mnaq- 
वृत्तान्त से जानी जाती है (Ze नीचे $$ १२०-१२१ )। लाहौर अहुतालय 
में एक देगचा पढ़ा है जो Sto mtaa को शोरकोट के Aest से मिला था; उस पर 
गुप्त-क्षिपि में एक पक्ति लिली है जिस से सूचित होता है कि वह शिविपुर के 
Ragai के विहार के लिए दान किया गया था। शिविपुर और शोरकोट दो 
भिन्नता उसी से निश्चित हुई है (जनल ala दि पंजाब हिस्टौरिदल सोसाइटी, 
fro १, ए० १७४ )। सिबिस्तान का इलाका भी aeaea पंजाब से बहुत 
दूर नहीं है। दे० नी वे 8९८) 
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शिवि या उस के वंशजों के कारण ही हुआ। शिविपुर का प्रदेश प्राचीन 
काल में आजकल की तरह वार (जंगली रेगिस्तान ) न था, उस में 
अनेक हरी भरी वस्तियाँ थीं, जिन के निशान अभी तक पाये जाते हैं । 
उस के अतिरिक्त सिन्ध प्रान्त के उत्तरपच्छिमी कोने में दुरा वोलान के ठीक 
नीचे भी सित्रि या सित्रिस्तान प्रदेश है? । 
f `: शिवि के वंराजो की मुख्य शाखा तो शित्रि ही कहलाती रही, 
किन्तु उस के कुछ पुत्रों ने अलग हा कर कई ओर राज्य भी स्थापित 
किये । इन में से मद्र या मद्रक और केकय या कैकेय बहुत प्रसिद्ध हैं, तथा 
` gag और सुवीर के वंशज अस्वष्ठों और सौवीरों का नाम भी हम 
| आगे अनेक वार सुनेंगे। मद्र-राष्ट्र पंजाब के मध्य भाग में रावी और 
चिनाब के बीच और शायद रावी के पूरव भी था। केकय में चिनाब 
D के उस पार जेंहलम तक तथा कुछ जेहलम के पच्छिम का प्रान्त भी, 
अर्थात्‌ आजकल के गुजरात जेहलम शाहपुर ज़िले, सम्मिलित थे। 
| अस्वष्ठों का राज्य चिनाब के निचले काँठे पर थार | उन के साथ लगता 
हुआ सिन्धु-राष्ट्र था, जिस में आजकल का डेराजात* और सिन्धसागर 
दोआव का दक्खिनी भाग सम्मिलित था! । सिन्धु और सोवीर का नाम 
प्रायः इकट्ठा ही आता है। सौवीर देश सिन्धु देश के दक्खिन समुद्रतट पर 
था* । यौधेय, शिबि, मद्रक, कैकेय, गान्धार, ` अम्बष्ठ, सिन्धु और सौबीर 
आदि लोगों के राज्य सैकड़ों बरसों तक पंजाब में बने रहे । आगामी 
इतिहास में हम बार बार उन के नाम सुनेंगे । Sa 


E १, दे० पिछली पादटिप्पणी | 

२, दे० नीचे § १२१ | 

: ३, डेराऱगाज्ञीखाँ, डेरा-इस्माइलख़ाँ जिले । 
. ४, पार्जीटर तथा अन्य अनेक विद्वान्‌ सौवीरों को सिन्धु के उत्तर रखते हैं, 
 परन्तुसौवीर देश मद्दासमुद्र के तट पर था--मिलिन्द्पञ्हो (ट्रेंकनर amo, 
पुनसुंबण, खंडन,१३२८), ३० ३५६ 1 दे० डा० हेमचन्द्र रायचौधुरी इत पोलिटिकल . 
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$३५] मानव ओर ऐळ वंश : १३३ 


8 ३५, पूरी आनव राज्य तथा मगध में आयें का मथम वेश 
आनव राजा उशीनर का एक और भाई था-तितिछु। वह भी उसी 
के समान प्रतापी था । उस ने पूरव की ओर प्रयाण कर वैशाली के पूरब- 
दक्खिन आधुनिक मुंगेर और भागलपुर जिलों में एक राज्य स्थापित किया। 
तितिछु के दूसरे या तीसरे वंशज के समय कान्यकुच्ज के राजा कुश का 
छोटा बेटा अमूचेरया हुआ, और उस का बेटा गय। गय आमूत्तरयस एक 
हिस्टरी आब एन्श्येट इण्डिया To ३१८, 2० १ भी : किन्तु रायचौछुरी का यह 
विचार टीक नही है कि सौवीर आधुनिक सिन्ध प्रान्व का केवळ दुविखनी भाग था, 
तथा सिन्धु उत्तरी भाग ! सौवीर देश में आधुनिक समूचा सिन्ध प्रान्त सम्मिलित था, 
क्योंकि उस की राजधानी रोख्य या Ves नगरी थी (दीघतिकय, रोमन deve, 
जि० २, ४० २३४), जो आधुनिक उत्तरी सिन्ध का रोरी शहर है। सौवीर के उत्तर 
आधुनिक सिन्धसागर दोआब का दक्खिनी अंश तथा डेराजात प्रदेश सिन्धु नदी 
को काँडा होने से सिन्धु कहलाता था । संस्कृत सैन्धव और पालि सिन्द शब्द 
घोड़े के वाची हैं। कुएडककुच्छिसिन्यव जातक (२४४) से यह पाया 
जाता है कि उसरापथ के व्यापारी ama में Rea बेचने आते थे। 
भोजाजानीय जातक (२३ ) में भी सिन्धव शब्द है, पर वहाँ उस के 
उत्तरापथ से आने की बात नहीं है; तणडुलनालि stan (२) में उत्तरा- 
पथ के अस्सवाणिजाः का उल्लेख है, पर वहाँ अस्स ( घोड़े ) के लिए सिन्धव 
शब्द नहीं है। तो भी जातक २४४ से यह सिद्ध है कि सिन्धव उत्तरापथ से आते थे; 
फलतः सिन्धु देश उत्तरापथ में था। आधुनिक सिन्ध पच्छिम में है न कि उत्तर में 
( दे० ऊपर $ ३ ) । पंजाब के नमक के लिए भी संस्कृत में सैन्धव शब्द है, जो 
हिन्दी में संघा बन गया है। नमक की पदाड़ियाँ सिन्धसागर दोआव . के उत्तरी 
भाग में हैं । इस प्रकार पौराणिक और पालि दोनों वाङ्मयो में सिन्धु देश से डेराजात 
आर उस के साथ लगा सिन्धसागर दोआब का पच्छिसी और दक्खिनी अंश ही 
सममूना चाहिए | 
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१३४ = ` सारतोय इतिहास को रुपरेखा [ खं० २ प्र ३ 


साहसी व्यक्ति था। वह अपने प्रताप से चक्रवर्ती राजा।बना | उस ने काशी 
के पूरत्र के जंगली प्रदेश में, जा आगे चल कर ATT कहलाया, पहले 
पहल एक राज्य स्थापित किया। किन्तु वह राज्य देर तक टिका 
wat) | 

हमारे देश के इतिहास के सत्र से पहले राज्यों का यह dia वृत्तान्त 
है। मनु agag से ले कर उरा नर, शिवि आदि के कुछ पीछे तक के 
समय को कृत युग कहते हैं। हमारे ये पुरखा जिन का प्रारम्भिक वृत्तान्त 
हम ने कहा है अपने को आये! कहते, और अपने देश को आर्यावत्तै | 
ऊपर के वृत्तान्त से प्रकट है कि आर्य्यावर्च में अनेक छोटे छोटे राज्य 
थे, और उत की नई नई शाखायें फूट फूट कर आर्यावर्च की सीमाओं को 
निरन्तर आगे बढ़ाती जाती थीं। अपने पड़ोस के कई राज्यों से जा राजा 
अधीनता सतवा लेता TE चक्रवतों कहलाता, और जा समूचे आर्यावत्त 
को अधीन कर लेता वह सम्राट होता । 
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चौथा प्रकरण 
हेहय FY तथा राजा सगर 
3३६, कात्तंत्रीय अजुन 

पिछले प्रकरण में हम देख चुके हैं कि हैहय लोगों का राज्य उस प्रदेश 
मं था जिसे आजकल दक्खिनी मालवा कहते हैं, अयोध्या के राजा मान्धाता 
या उस के पुत्रों ने ANT नदी तक उन के प्रदेश को जीत लिया था, किन्तु वह 
विजय चिरस्थायी न रहा, और हैहय राजा मददिष्मन्त ने gega के हटते ही 
अपने Tia को वापिस ले माहिष्मती नगरी को अपना नाम दिया था । महि- 
sara के पीछे Seat की ओर भी समृद्धि हुई, ओर उन्दो ने मध्यदेश ( गंगा- 
यमुना-काँठे ) तक को कई बार विजय fear) अयोध्या के वंश में मान्धाता 
से उन्नीसवीं पीढ़ी पर राजा सगर हुआ; मान्धाता के तीन पीढ़ी बाद Beak ने 
उत्तर भारत पर जो आक्रमण ge किये वे सगर के समय तक जारी रहे । 
महिष्मन्त का उत्तराधिकारी राजा भद्रश्रेण्य हुआ, उस ने पूरब तरफ़ काशी 
राज्य तक का जीत लिया। काशी के राजा दिवोदास (प्रथम) ने भद्रश्रेणय के 
लड़कों के समय अपना प्रदेश वापिस ले लिया । किन्तु कुछ ही समय बाद 
इसे वाराणसी छोड़ कर गोमतो के किनारे एक नई राजधानी बसानी पड़ी । 
क्षेमक राक्षस ने इस अव्यवस्था में काशो पर sear कर लिया, और उसे 
इरा कर देह्य राजा दुदेम ने फिर काशी पर अधिकार किया । 
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१३६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं०२ प्र०४ 


राय आमूत्तेरयस के जिस राज्य का ऊपर ($ ३५ ) उल्लेख कर चुके 
हैं, बह इस समय के वाद स्थापित हुआ था। उधर गुजरात सं मानव वंश के , 
शार्यातों का जो ग्राचीन राज्य था, वह लगभग इसी समय नष्ट हो गया। 
शार्यातों की राजधानी कुशस्थली पुण्यजन TA ने छीन लो; शार्यात क्षत्रिय 
भाग कर अन्य देशों में चले गये, और वहाँ की जातियों में मिल गये | उन का 
मुख्य समूह हेहयों की एक शाखा बन गया। 
कुछ समय वाद हैहय वंश में राजा ऋत्तवीय हुआ | उस का पुत्र अजुन 
जिसे कारत्तवीय अजेन कहते हैं एक भारी विजेता N नसदा के प्रदेशों में 
भार्गव ब्राह्मण रहते थे। वे कृतवीर्य के पुरोहित थे, ओर दान-दक्षिणा आदि 
के रूप में उस से विशेष सत्कार पाते थे। क्रिन्त अजन ने उन फे साथ कुछ 
gu व्यवहार किया ओर दत्त AAT को अपना पुरोहित बनाया । भागव 
लोग उत्तर तरफ़ मध्यदेश को भाग गये | अजुन एक द्ग्विजयी सम्राट्‌ था । 
उस ने नमदा से ले कर हिमालय के चरणों तक अपन विजयों का विस्तार 
किया। दक्षिण के एक राजा “रावण”१ को भो उस ने कुछ समय के लिए 
माहिष्मती के किले में Bz कर के रक्‍खा | 


$ ३७, विश्वामित्र, हरिश्चन्द्र और परशुराम 
भागवों के मुखिया चीक sted ऋषि ने मध्यदेश में आ कर कन्नौज 
के राजा गाधि की कन्या सत्यवती से विवाह किया । उन का पुत्र जमदग्नि. 
हुआ । जमदग्नि का मामा अर्थात्‌ गाधि का बेटा विश्वरथ था। उसे अपने 
यौवन में ही राजकोय जीवन की अपेक्षा ज्ञान विचार और तप का जीवन 


' अच्छा जँचा, ओर इस लिए उस ने ब्राह्मण वृत्ति घारण कर ली | वही प्रसिद्ध 
विश्वामित्र ऋषि हुआ । 


१. पार्जीरर के अनुसार रावण किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं प्रत्युत 


qa जातिवाचक संज्ञा थी, जिस का अर्थ था राजा | राक्ता के सभी राजा रावण 
कहलाते थे | न hes 
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§ ३७] हैहय वंशा और राजा सांगर १३७ 


_ अयोध्या. का राज्य जिस की सीमा तक हैहयों के आक्रमण पहुँच चुके 
थे, इस समय एक ओर संकट में पड़ गया । राजा त्रय्यारुण ने अपने इक- 
लौते बेटे सत्यत्रत त्रिशंकु को राज्य से निकाल कर अपने पुरोहित देवराज 
वसिष्ठ के हाथ में राज्य सौंप दिया । विश्वामित्र के कई बरस के प्रयत्न के 
पीछे बसिष्ठ का पराभव हुआ, ओर सत्यञ्रत को राज्य वापिस मिला । सत्य- 
ब्रत ने केकय देश की एक राजकुमारी से विवाह किया । इसी सत्यत्रत का 
पुत्र प्रसिद्ध राजा हरिश्चन्द्र हुआ, जिस की रानी एक “शैव्या” अर्थात्‌ शिवि 
बंश की राजकन्या थी। हरिश्चन्द्र, “शैव्या” और उन के पुत्र रोहित का 
उपाख्यान बहुत प्रसिद्ध है | 

जमदग्नि का विवाह अयोध्या के राजवंश की एक कुमारी रेणुका से 
हुआ | उन के बेटों में सब से छोटा राम था | राम SMARA परशुराम के नाम 
स इतिहास में प्रसिद्ध है, क्योंकि वह एक प्रसिद्ध योद्धा था, और उस का 
मुख्य WS परशु ( कुल्दाड़ा ) था । 

BUNA अजन के समृद्ध दोघं शासन के अन्त में उस ने या उस के 
पुत्रों ने जमद्रिन ऋषि को अपमानित किया । राम ने उन से वदला लेने की 
ठानी, और सम्भवतः अयोध्या और कान्यकुञ्ज के राजाओं की सहायता से 
उन्हें हराया ओर अजेन का वध कर डाला। इस पराजय ने हैहयों को कुछ 
समय के लिए दबा दिया | कहते हैं परशुराम इस के बाद दक्षिण महासागर के 
तट पर चला गया। कोई कहते हैं वह शूर्पारक देश ( आधुनिक सोपारा, 
ज़ि? ठाना, कोंकण ) को चला गया, कोई कहते हैं केरल में जा बसा, और 
किन्ही का कहना है कि उस ने अपना शेष जीवन उड़ीसा में महेन्द्रागिरि पर 
बिताया । कल्पना ने उस के वृत्तान्त पर बहुत रंग चढ़ा दिया है। परशुराम 
और विश्वामित्र के वंशज भो बहुधा उन्हीं नामों से पुकारे जाते हैं, इस बात 
को न-समझ कर Saale में जहाँ जहाँ उन के नाम आते हैं उन्हे एक ही 
आदमी मान लेने से भी बड़ा गोलमाल हो जाता है। 


१, याद्‌ रहे वसिष्ठ एक वंश का नास था, न कि एक ही ऋषि का । 
१८ 
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भारतोय इतिहास को रूपरेखा [ खं० २ Ho 


8 ३८, हैहय तालजंघों की बढ़ती, मरुत आवीक्षित 
dea लोग बहुत देर चुप न रहे। कात्तवीय अजेन के पोते तालजक्न 
के समय फिर बढ्ने लगे.। maag अयोध्या के राजा रोहिताश्व 
(या रोहित) के समय में था। उस के वंशज तालजङ्घ कहलाने लगे, ओर 
उन के फिर कई वंश हो गये, जिन में से वीतिहोत्र, भोज, शार्यात और अवन्ति 
वंश के नाम ध्यान में रखने लायक हें । राजस्थान के जिस प्रदेश का अब हम 
मालवा कहते हैं उस का पुराना नाम अवन्ति ही था। इस प्रदेश में विदिशा 
नगरी ( ग्वालियर राज्य में आधुनिक बेसनगर ) हैहयों की एक राजधानी 
थो । हैदय-तालजद्डों की भिन्न भिन्न शाखाये खम्भात की खाडी से ले कर 
गंगा-जमना-दोआब तक और वहाँ से काशी तक सब प्रदेशों पर फिर धावे 
करने लगीं । कन्नौज का राज्य समाप्त हो गया | अयोध्या पर भी हमला हुआ | 
इस अव्यवस्था में जंगली जातियाँ भी उठ खड़ी हुई और लूटमार करने लगीं। 
अयोध्या के राजा बाहु को ( जो रोहिताश्व से पाँचवीं पीढ़ी पर था ) गद्दी 
छोड़ जंगल को भागना पड़ा, ओर उस ने ओव ( उवं के वंशज ) भार्गव ऋषि 
अग्नि के आश्रम में शरण ली । उसी आश्रम में उस के सगर नाम का बेटा 
हुआ, जिसे ऋषि ने शिक्षा दे कर बड़ा किया | 
हैहयों की विजयरेखा विदेह ओर वैशाली राज्य की सीमा तक जा 
पहुँची । वैशाली के राजा करन्धम ने बहुत देर तक घिरे रहने के बाद Beat 
के मार भगाया । करन्धस के बेटे अवीक्षित, और पोते मरुत्त के समय में 
भी वैशाली का राज्य बड़ी समृद्धि पर रहा। मरुत्त आवोक्षित ने दूर दूर तक 
अपना आधिपत्य स्थापित किया; वह चक्रवर्ती और सम्राट था । 


$ ३९, मेकल, विदर्भ और वत्स राज्य 
इसी समय यादवों ने भी दो नये राज्य स्थापित किये | पीछे देख 
चुके हें कि हैहयों का राज्य दक्खन मालवा में था; विन्ध्याचल और सातपुड़ा 
के पच्छिमी भाग उन के अधीन थे। करन्धम के समय यादव राजा परावृट 
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§ ४०] हैहय वंश और राजा सगर १३९ 


हुआ जिस कां सन्तान ने विन्ध्य और ऋक्ष श्यङ्खला का पूर्वी भाग मेकल पर्बत 
तक अधीन किया, और उस के दक्खिन एक नया राज्य स्थापित किया, 
जिस का नाम qaaa के पोते विदर्भ के नाम पर विदे हुआ | यद्द बिदभे देश 
प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध रहा; इसी को इम आजकल बराड़ 


कहते RI 


इसो बीच काशो के राजा लगातार हैहयों का मुकाबला कर रहे थे, 
आर अन्त में राजा प्रतर्दून ने उन से अपना देश वापिस ले fear 
yada के बेटे aca ने प्रयाग के पड़ोस का प्रदेश, जहाँ पुराने समय में पौरवों 
का राज्य था, AAA किया, ओर तब से बह प्रान्त वत्स देश कहलाने 
लगा | 


8 ४०, राजा सगर 


किन्तु इतने से भी Bea की शक्ति नष्ट न हुई । काशो के राजा प्रतदेन 
के समय तक राजा सगर भी यौवन प्राप्त कर चुक्रा था। उस ने अयोध्या को 
ही तालजब्ड-हैहयों के पंजे से नहीं छुड़ाया, प्रत्युत हैहयों के अपने देश में घुस 
कर उन की शक्ति का ऐसा विध्वंस किया कि फिर उन के विषय में कुछ सुनाई 
नहीं पड़ता | आगे बढ़ कर उस ने fara पर चढ़ाई को, जहाँ के राजा ने अपनी 
कन्या केशिनी उसे व्याह में दे कर सन्धि की । सगर को गिनती चक्रवर्त्ती 
राजाओं में है । उस का राज्यकाल भी बहुत दीर्घ था । उस के बेटे असमंजस 
ने योवराज्य के समय में हो प्रजा पर अत्याचार किये, इस लिए सगर ने उसे 
राज्य से निकाल दिया, और अपने पोते अंशुमान के अपने पीछे गद्दोदी । 

कहते हैं कि हैहयों के हमले कृत युग ओर त्रेता युग की सन्धि में हुए 
थे, ओर सगर के समय से त्रेता युग का आरम्भ होता है। वास्तव में राजा 
सगर के राज्य से हमें एक नया युग आया प्रतीत होता है । उस के दोघे शासन 
में उत्तर भारत ने बहुत देर बाद शान्ति पाई, ओर उस के समय से हमें आर्या- 
ad के राज्यों का एक नया चित्र दिखाई देता है । 


७ 0-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by ए-॥९5_ 
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8 ४१, चेदि और अंग देश, बंगाल के राज्य 
विदर्भं के यादवों ने सगर की मृत्यु के बाद उत्तर ओर बढ़ कर हैहयों 
के प्रदेशों पर भी अपना अधिकार फैला लिया, और इस प्रकार यमुना से तापी 
तक समूचा प्रदेश यादव AM की सत्ता में आ गया। राजा ads पोते 
' चिद के नाम से चमरवतो (चम्बल) ओर शुक्तिमती (केन) के बीच का 
यमुना के दक्खिनी काँठे का प्राचीन यादव प्रदेश चेदि कहलाने लगा | वही 
आजकल का बुन्देलखंड है | कान्यकुव्ज का राज्य मिट चुका था, और पौरवों 
का प्राचीन प्रतिष्ठान अब काशी के साथ वत्स-भूमि में सम्मिलित था । पूर्वी 
आनव वंश में सगर का समकालोन राजा बलि हुआ, जिस के बेटे अंग के 
नाम से उस देश का नाम अंग पड़ा | कहते हैं कि अंग के चार आर भाई थे, 
frat ने और भी, पूरब ओर दक्खिन की ओर राज्य स्थापित किये, जो कि 
उन्ही के नाम से वंग, कलिङ्ग, GUE और सुद्दा कहलाये। वंग गंगा के मुद्दाने 
अथवा पूरबी बंगाल का नाम था, GUS उस के उत्तर था, सुम्ह पच्छिम-- 
आधुनिक मेदिनीपुर जिला, तथा कलिंग उस के दक्खिनपच्छिम आधुनिक 
उड़ीसा का See | इन सब प्रदेशों को एक ही राजा के बेटों ने एक साथ 
जीत लिया, और उन्हीं के नाम से इन के नाम पड़े, इस अनुश्रुति पर सन्देह 
क्रिया जा सकता है। तो भी यह बात सर्वथा संगत है कि जिस समय मालवा 
के यादव आयां ने विन्ध्यमेखला को बीच से पार कर विदर्भ में अपनी पहली 
बसो बसाई, उसी समय अंग देश के आनब आयों' ने विन्ध्यमेखला के पूरबी 
छर का चकर काट कर कलिंग तक अपनी सत्ता जमाई। विदर्भ और कलिंग 
तव आर्या के अन्तिम उपनिवेश थे । 
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पाँचवा प्रकरण 
राजा भरत ओर भारत वंश 


$ ४२, पोरव राजा दुष्यन्त 


पिछले प्रकरण में हम ने देखा कि पौरवों की प्राचीन राजधानी 
प्रतिष्ठान वत्सभूमि में सम्मिलित हो चुकी थी, जो इस समय काशी राज्य का 
एक भाग थी। पौरब लोग गुमनाम रूप में थे। इन्हीं ॥ 4 में इस समय 
दुष्यन्त नामक व्यक्ति हुआ | वह qig के देश में रहता थी जहाँ के राजा 
मरुत्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया था। राजा सगर की सृत्यु के 
बाद दुष्यन्त ने पौरव सत्ता को फिर से स्थापित किया; किन्तु उस का राज्य 
अब गंगा-जमना-काँठे के उत्तरी भाग में था। कई कहते हैं उस की राजधानी 
.. बहीं थी जिस का नाम आगे चल. कर हस्तिनापुर हुआ। मेरठ जिले के उत्तर- 
पूरब कोने में आजकल गंगा के पाँच मील पच्छिम हसनापुर नाम से एक 
कस्बा है जो प्राचीन हस्तिनापुर के स्थान को सूचित करता है । दुष्यन्त प्रतापो 
राजा था । अपने यौवन के दिनों में वह एक बार सेना के साथ शिकार को 
जाता था | शिकार खेलते खेलते, कहते हैं, बह सेना हिमालय की,तरफ़ एक 
योजनों बिस्तृत सघन निजेन बन में जा निकली, जो खैर, आक, बेल, कैथ 
( कपित्थ ) आदि sat से लदा और पहाड़ी चट्टानों से घिरा था। उस के 
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बाद एक ओर वैसे हो बीहड़ जंगल को पार कर एक बड़े शून्य में आ 
निकली, जिस के आगे एक बड़ा मनोरम बन दिखाई दिया । इस बन के एक 
छोर पर मालिनी नदी बहती थी, और उस के किनारे किसी ऋषि का आश्रम 
बसा जान पड्तां था | 
8 ४३, आयो के आश्रम 
प्राचीन भारतवर्ष के इन बना. ओर आश्रमों का कुछ परिचय देना 
आवश्यक है। उत्तर भारतवर्ष के विस्तृत मैदान आरम्भ में घने जंगलों से 
ढके थे, ओर हमारे आयं पुरखों ने we साफ़ कर आबाद किया था । यह 
सब काम एक दिन का नहीं था; कई युग इस में लग गये । किस प्रकार 
आय लोग थारे धीरे उत्तर भारत में फैले, और विन्ध्याचल पार तक पहुँचे, 
इस को कुछ झलक हमें पिछले दो प्रकरणों में मिल चुकी है। आयों के इस 
फैलाव में उन की प्रत्येक बस्ती और राजधानी के नजदीक पुराने जंगल, जिन्हे 
वे अटवी कहते थे, विद्यमान थे। आर्या की बस्तियाँ उन अटवियों के बोच 
टापुओं की तरह थीं । उन अटवियों में या तो जंगली जानवर रहते थे, या 
पुरानी जंगली मनुष्यजातियाँ । वे जंगली जातियाँ खेती-बाड़ी न जानतीं और 
आय: शिकार और फलाहार से गुजारा करती१ | इन में से कई नरभक्षक भी 
ff | शायद कई जातियाँ आग का प्रयोग भी न जानतीं और कच्चा मांस 
खाती । आर्या के पड़ोस में रहने से कुछ अधिक सभ्य हो जाती, और फल 
सूल बनस्पति शहद लाख ऊन Ware आदि जंगल को उपज आयो की 
बस्तियां म ला कर उस के बदले में अनाज वस्न आदि ले जातीं। आर्य लोग 
जंगलों का एकदम भवस ओर जंगलो जातियों का . एकदम उन्मूलन नहीं 
मय मय नह ना 
अपनी राजधानियाँ भौर नगरियाँ बसाते A उन्हें sn क 
समय उन्हें इन अटवियों की स्थिति 
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§ ४३ | राजा भरत आंर भारत वंश १४३ 


का विशेष ध्यान रखना होता था१ ! जहाँ पड़ोसी अटवियो के निवासी बहुत 
ही eae और उपद्रवी हों वहाँ विशेष प्रबन्ध के बिना रहना न हो सकता 
था | आर्यो' को राजनीति पर इन अटवियों का कई प्रकार से प्रभाव द्दोता । 
जैसा कि हम पिछले प्रकरणों में देख चुके हैं, उस समय के आये अदम्य 
दुःसाहसी होते । जहाँ एक घर में चार छः भाई हुए वे आपस में कमीनो 
छीनफपट न कर के दूर दूर के अज्ञात देशों को खोजते और उन में 


जा बसते। 


वे भोजन और ऐश-आरास को तुच्छ दोडधूप में भी हमेशा न लगे रहते 
थे। जहाँ इन बातों से छुट्टी पाई, वे विज्ञान, दर्शन और कला के बिचार 
ओर मनन में अपना समय बिताते । वे विचारशील ओर प्रतिभाशाली लोग 
थे। ज्ञानी, विद्वान्‌ ओर विचारवान्‌ व्यक्तियों का उन के समाज में विशेष 
SALA | बड़े बड़े राजा तक उन के सामने विनय से झुकते। हम देख 
चुके हैं कि अनेक राजकुमार भी राज्य छोड़ कर ज्ञान और विचार का मार्ग 
पकड़ लेते थे। अनेक खियाँ भी पुरुषों की तरह इस ओर प्रवृत्त होती । 
प्राचीन आयो में पर्दा एकदम न था, ओर खियाँ प्रत्येक काय्य में स्वतंत्रता 
से पुरुषों का हाथ बटातीं | | 


आर्यो' के राजकीय जीवन में जिस प्रकार जंगलों का एक विशेष खान 
था, उसी ग्रकार उन के विद्या-विज्ञान-विषयक जीवन में भी जंगलों का बड़ा 
भाग था। ये विद्यारसिक तपस्वीर लोग विज्ञयोत्सुक राजकुमारो से भी 
अधिक साहसी प्रतीत होते हैं। वे बस्तियों की कलकल से बहुत दूर रम्य 
बनों में प्रकृति को खुली गोद में जा कर अपने डेरे जमा लेते, और अध्ययन 
आर मनन में अपना जीवन बिताते। जहाँ एक प्रतिभाशाली विद्वान्‌ ने इस 
प्रकार आसन जमाया, वहाँ सैकड़ों ज्ञान के प्यासे विद्यार्थी उस से पढ्ने 


१, दे०%८। 
२, दे०%३। 
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को इकट्रे दो जाते। ये विद्यार्थी अपने गुरुओं की गोवें पालते, उन के लिए 
जंगल से फलमूल ले आते, ओर सब प्रकार से उन की सेवा करते। इस 
प्रकार उन विद्वानों के चारों तरफ सुदूर बनों में जो बस्तियाँ सी बस जातीं 
वे आश्रम कहलातीं | जंगल के फल-मूल और आश्रम की गोओं का 
दूध-दही उन के निर्वाह के लिए बस न होता तो पड़ोसी गाँवों से उन्हें अपने 
निर्वाह की सब सामग्री frat में मिल जाती । आश्रम के इन विद्वानों की 
feat ओर कन्यायें भी सुदूर बनों में इन्हीं के साथ आ रहतीं । यही आश्रम 
हमारे पूर्वजों की सब विद्या, विज्ञान, दर्शन और वाङमय भी जन्मभूमि थे | 
आर्या के लिए वे पवित्र स्थल थे। लड़ने वाले योद्धा आश्रमों के निकट 
लड़ाई बन्द कर देते, ओर यदि एक आश्रम में शरण ले लेता तो दूसरा डस 
पर आक्रमण न करता। हम देख चुके हैं कि राजा बाहु ओव ऋषि के 
आश्रम में ही पला था। 
आश्रमो के निवासो पुरुष ओर feat इन सुदूर जंगलों में संकट 
में रहती, पर संकट में ही तो उन के जीवन का रस था। कोई कोई तो उन में 
ऐसे दुःसाइसी होते कि आयों' की बसतो से बहुत ही दूर एकदम अज्ञात 
खानों में जा बसते। हम देख चुके हैं कि परशुराम अपने अन्तिम जीवन 
में दक्खिनी महासागर के तट पर कहीं जा बसा था। इन आश्रमों पर जब 
कोई आपत्ति आती, आय राज्ञा उन की रक्षा के लिए फौरन तैयार हो जाते | 
बहुत वार तो नये देशों में आयो का परिचय ओर प्रवेश इसी प्रकार होता । 
आयं ऋषि ओर मुनि अपनी दुःसाहसी प्रकृति के कारण प्रायः सुदूर 
जंग में जा बसते, उन पर आपत्ति आने की दशा में आर्य राजाओं के 
उन के देशों को हस्तगत करना पड़ता । 


$ ४४, शकुन्तला का उपाख्यान 


x emt कहानी का तन्तु तो बीच में ही रह गया। मालिनी नदी के 
FAR जो रमणीक स्थल राजा दुष्यन्त को दिखाई दिया वह कण्व ऋषि का 
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आश्रम था । मालिनी को आजकल मालिन कहते हैं,' और गढ़वाल जिले 
में हिमालय की तराई में चोकी-घाटा के उत्तर आज भी लोग उस फे तट पर 
किनकसोत नाम का एक कुछ दिखाते ओर उसे करव के प्राचीन आश्रम का 
स्थान कहते हैं । किसी विद्वान्‌ ने इस वांत की सचाई को परखा नहीं, तो भी 
कुछ अचरज नहीं फि करव का आश्रम ठीक वहीं रहा हो । मालिन की धांरा 
आज भी हिमालय फे आँचल में सुहावनी पहाड़ी Tal का चक्करदार रास्ता 
काटती, चित्रपट के समान बदलते दृश्यों से घिरी, सफ़ेद बालू के पुलिनों के बीच 
कहीं चुपचाप भूमि के अन्दर लुप्त हो जाती, और फिर कुछ दूर बाद कहीं 
एकाएक कलकल करते स्रोत-रूप में प्रकट हो कर ऐसी मनोहर अदा से करती 
है, ओर उस के किनारे बालू फे पुलिनों में सुन्दर पत्तियों का किलोल करना 
झार चहचहाना ओर हरे बनों में अनेक प्रकार के UM का विनोद करना 
आज भी ऐसा मनोरम है कि यात्री का मन सुग्ध हुए बिना नहीं रहता | 

आश्रम को देख राजा दुष्यन्त ने सेना बाहर छोड़ दी और कुछ एक 
साथियों के साथ पैदल आगे बढ़ा । करव ऋषि के ठीक खान पर पहुँच कर 
वह बिलकुल अकेला रह गया। वहाँ उसे “सूखे पत्तों में खिली कली के 
समान” तापसी वेष में एक युवती दीख पड़ी | कण्व फल लाने को बाहर गये 
थे; वे एक दो दिन बाहर ही रहे। उन की अनुपस्थिति में उन की इस पुत्री 
शकुन्तला ने ही राजा का आतिथ्य किया । दुष्यन्त ओर शकुन्तला का 
परस्पर प्रेम और विवाह हो गया | करव के लौट आने पर शकुन्तला संकोच! 
में बैठी थी । उत्त का बोका उतारने के वह आगे नहीं बढ़ी । किन्तु सब बात 
जान लेने पर पिता ने उसे आशीर्वाद दिया । 


१. वह गढवाल में तराई के पहाड़ों से निकल कर नजीबाबाद के पच्छिम 
बहती हुई बिजनौर fra के पच्छिमी तट छे मध्य भाग में गंगा में जा मिळती है । 
नजीबाबाद और मुभङज्ञमपुर-नारायण स्टेशनों के बीच इस्ट इंडियन रेलवे का जो 
Ga है वह उसी पर दै। 

१९ 
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$ ३५, सम्राट्‌ भरत 

शाकुन्तला की कोख से एक बड़ा वीर ओर प्रचण्ड बालक पैदा हुआ | 
बही प्रतापी राजा भरत था | सरस्वती से गंगा तक ओर गंगा के पूरब पार 
शायद अयोध्या राज्य की सीमा तक सब प्रदेश भरत के सीधे राज्य में आ 
गया | वह चक्रवत्ती, सम्राट और सार्वभौम अर्थात्‌ सारे आर्यावत्ते का अधि- 
पति कहलाता था । भरत के वंशज भारत कहलाये, और आगामी दो युगों में 
भारतों की अनेक शाखाये' उत्तर भारत पर राज्य करती रहीं । 

ऐसा सोचने का प्रलोभन होता है कि हमारे देश का नाम भारतवषे 
` भी इसी भरत के नाम से हुआ । किन्तु वह नाम एक और प्राचीनःराजा 
ऋषभ के पुत्र भरत के नाम से बतलाया जाता है। और वह भरत या तो 
कल्पित व्यक्ति है या प्रागैतिहासिक । 

भरत के तीन पुत्र हुए, पर उन की माताओं ने उन्हें मार डाला, क्‍योंकि 
वे जैसे चाहिएँ वैसे न थे। इस प्रकार वह निःसन्तान रह गया | 

$ ४६, भरत के वंशज 
वैशाली के प्रतापी राजा मरुत्त का उल्लेख किया जा चुका है । आंगि- 


रस वंश के ऋषि उस के कुलपरम्परा से पुरोहित थे। इस समय उस वंश 
में ब्रहस्पति ऋषि ओर उस का भाई था। बृहस्पति का भतीजा दीघेतमा एक 


बहुत प्रसिद्ध ऋषि था । दीर्घतमा जन्म से अन्धा था, और यौवन में उस का 
आचरण भी कुछ प्रशंसनीय नहीं रहा। उस के एक अपराध के कारण 
उस के भाई ने उसे गंगा में बहा दिया, ओर बहते बहते वह पूरबी आनव देश 
में जा पहुँचा, जहाँ राजा बलि ने उसे शरण दी। आचरण दूषित होते हुए 
सो दीघंतमा एक ग्रतिभाशाली ऋषि था ओर उस की दीघं आयु थी। उस 
का उपनाम गोतम या गौतम भी था | 

राजा भरत के समय TH MTA विद्यमान था, और भरत का महा" 
भिषेक उसी ने कराया । उस के चचा बृहस्पति का पुत्र भरद्वाज काशी के 
पूर्वाक्त प्रसिद्ध राजा दिवोदास दूसरे का पुरोहित था । भरद्वाज के पुत्रों और 


t 
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वंशजों को भी प्रायः भरद्वाज या भारद्वाज ही कहते हैं। इन सब आंगि- 
रस ब्राह्मणों का मूल खान वैशाली था जहाँ के राजा “मरुत्त” ( मरुत्त के 
वंशज ) थे। भरत को एक पुत्र की आवश्यकता थो। उस ने एक यज्ञ 
रचा। शायद दीघेतमा की सलाह से उस ने उस में विदथी भरद्वाज का 
अपना पुत्र बनाया | “मरुत्तों” ने उसे यज्ञ में यह पुत्र प्रदान किया । भरत 
के वंशज भारत क्षत्रिय वास्तव में इसी भारद्वाज के वंशज थे | 
$ ४७, हस्तिनापुर और पञ्चाल देश 

भरत के वंश में छठी पीढ़ी में राजा हस्ती हुआ। उसी ने प्रसिद्ध हस्ति- 
नापुर की स्थापना को, या यदि वह पहले से विद्यमान था ते उसे 
बढ़ाया और अपना नाम दिया । हस्ती का पुत्र राजा अजमीढ़ था; उस के 
समय से भारत वंश की कई शाखाये हो गई, जिन शाखाओं की आगे 
चल कर यर प्रशाखायें हुई । मुख्य शाखा हस्तिनापुर में रद्दी, पर 
कुछ गुमनाम हो गई । गंगा-जमना दोआब में दो और शाखाओं के राज्य 
बने | इन शाखा-राज्यों में आगे चल कर एक राजा के पांच राजकुमार हुए, 
जिन्हें हँसी में पञ्चाल कहा जाता | उन के नाम से उन के देश का नाम भी 
पञ्चाल देश हो गया । वत्सभूमि के ऊपर गंगा-जमना-दोआब का दक्खिनो 
साग, जहाँ पहले कान्यकुञ्ज का राज्य था, अब दक्षिण पञ्चाल कहलाने लगा । 
उस की राजधानी काम्पिल्य थी, जिसे फरुखाबाद जिले का काँपिल गाँव 
सूचित करता है। दक्षिण पञ्चाल से लगा हुआ गंगा के उत्तर का इलाका उत्तर 
पञ्चाल कहलाता, ओर उस की राजधानी अहिच्छत्रा (बरेली जिले में आधुनिक 
रामनगर ) थो । इस उत्तर पञ्चाल के भारत वंश में राजाओं के अतिरिक्त 
अनेक प्रसिद्ध ऋषि भी पैदा हुए । पन्द्रह सोलह पीढ़ी तक यह वंश प्रसिद्ध रहा । 

३ ४८, इस युग के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति, अलक, लोपामुद्रा 

इस सारे युग में अयोध्या के इच्चाकु वंश के राज्य में क्या कुछ होता 
रहा ? प्रत्येक युग के वृत्तान्त में अयोध्या के राजवंश की तरफ़ ध्यान देना 
आवश्यक होता है। क्योंकि अयोध्या के समान स्थायी राज्य प्राचीन 
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आर्यावर्त में दूसरा कोई रहा नहीं दीखता | अमुश्रुति के प्राचीन विद्वानों ने 
किसी वंशावली को इतना सुरक्षित नहीं रक्खा जितना अयोध्या के इच्चाकुओं 
की वंशावली को । बह वंशावली बड़ी पूर्ण है, उस में से शायद ही कोई नाम 
गुम हुआ हो। इसी कारण जब हम किन्हीं घटनाओं के बीच के समय 
का अन्दाज कंरना चाहते हैं, तब यही देखते हैं कि उस अवधि में अयोध्या 
के वंश में कितनी पीढ़ियाँ हुई । ऐच्वाकु वंश की पीढ़ियाँ मानो प्राचीन 
इतिहास का पेमाना È | 

राजा सगर इच्वाकु स ३९ वीं या ४० वीं पीढ़ी पर हुआ था । पूर्वी 
STAT राजा बलि, काशी के राजा वत्स का पिता प्रतदन, और दुष्यन्त को 
गोद लेने वाला Gig राजा मरुत्त अन्दाजन उस के समकालीन थे। 
काशी का राजा दिवोदास दूसरा, वैशाली का विजयी सम्राट मरुत्त आवीक्षित 


तथा यादव राजा ad उस से उपरली पीढ़ी में थे | 


a AA 


सगर ने अपने बेटे असमंजस को हटा कर पोते अंशुमान्‌ को राज्य 
दिया था | उसी अंशुमान्‌ के समय काशी का प्रसिद्ध राजा अलक हुआ जो 
Taga का पोता और वत्स का पुत्र था। अलक पर लोपामुद्रा की बड़ी 
कृपा थी; कहते हैं उसी के बर से अलक का शासन समृद्ध आंर दीर्घ हुआ। 
लोपामुद्रा एक विदर्भ राजा की कन्या और अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी | वह 
एक ऋषि की पत्नी हो नही, प्रत्युत स्वयं एक प्रसिद्ध ऋषि थी । 


$ ४९, ऋषि और ऋचायें 


ऋषि शब्द को आजकल हम बहुत बार ठीक उस परिमित अर्थ 
में नहीं बत्तते जो उस का प्राचीन अथे था। हम हिन्दू लोग वेदों को 
बड़े आदर की दृष्टि से देखते Fi हम में से बहुत से उन्हें ईश्वर की 
रचना मानते हैं। संसार के वाङमय में ऋग्वेद अत्यन्त प्राचीन मन्थ 
है। वेदों के अन्दर जो एक एक पद्म होता है, उसे ऋच्‌ या ऋचा कहते 
हैं। उसो प्रकार गद्य के एक एक सन्दे को गजुष्‌ , और गीतात्मक ऋच्‌ या 
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गीति को साम कहा जाता है । ऋचों या सामों के एक छोटे समूह को जो एक 
पूरी कविता हो, सूक्त कहते हैं. । सूक्त माने अच्छी उक्ति ( सु-उक्त ) या सुभा- 
वित । प्रत्येक कच यजुष्‌ या सास के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम 
लिखा रहता है। हम में से जो लोग वेदों को ईश्वर का रचा मानते हैं, उन का 
कहना है कि वेद-मनत्रों अर्थात्‌ वैदिक wal, यजुषों और सामों के अर्था को 
समाधि में विचार किये विना नहीं समझा जा सकता, और जिन विद्वानों ने 
पहले पहल समाधिस्थ हो कर मंत्रों का साक्षात्कार या “दर्शन” किया, ओर 
उन का भाव फिर जनता को समझाया, उन विद्वानों को ऋषि कहते हैं । ऋषि 
'का अर्थ है उन के मत में “सन्त्रद्रष्टा” । जिस विद्वान्‌ ने जिस मन्त्र ( ऋच्‌ , 
यजुष्‌ या साम ) का साक्षात्कार किया, वह उस मन्त्र का ऋषि है, और उस 
का न।स उस मन्त्र पर लिखा रहता है। 


हम में से बहुत से ऐसे भी हैं. जो वेदों को बनाने का गौरव परमेश्बर 
को न दे कर अपने पूर्वजों को ही देते है- अर्थात्‌ वे वेदों को परमेश्‍वर का नहीं 
प्रत्युत आये लोगों का बनाया हुआ मानते हैं। उन के मत में ऋषि वे प्रति- 
भाशाली कवि थे जिन्दो ने ऋचाओं की ( एवं यजुषों और सामों की ) रचना 
की । जो भो हो, ऋषियों का ऋचाओं से विशेष सम्बन्ध है। जो महानुभाव 
मंत्रों के कर्ता या द्रष्टा नहीं थे, किन्तु. फिर भी थे बड़े विद्वान्‌ ओर विचार- 
am, उन्हें हम ऋषि नहीं, मुनि कहते हैं । लोपामुद्रा इस प्रकार एक ऋषि 
की पत्नी थीं, और स्वयं भी एक ऋषि थीं । जिस युग का वृत्तान्त कहा जा 
रहा है, जितने ऋषि उस में पैदा हुए, और किसी युग में उतने नहीं हुए । उस 
समय तक ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का अलग अलग संकलन न हुआ 
था | वेद-संहितायें (संकलन) न बनी थीं, फुटकर सूक्त ही थे । 


8 ५०, भागीरथ, दिलीप, रघु; यादव राजा मधु 


अयोध्या के राजाओं का वृत्तान्त फिर बीच में रह गया | राजा Sig- 
मान्‌ का पोता प्रसिद्ध चक्रवर्ती ओर सम्नाद्‌ भगीरथ हुआ, जिस के नाम से 
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रांगा की एक शाखा का नाम भागीरथी हुआ । भगीरथ का पोता नाभाग 
था, और नाभाग का बेटा अस्त्ररीष नाभागि फिर एक चक्रवर्ती राजा था | 
किन्तु उस के बाद अयोध्या की समृद्धि मन्द पड़ गई | 
जिन पाठकों और पाठिकाओं ने नल-दमयन्ती का उपाख्यान ध्यान से 
सुना है, उन्हें याद होगा कि नल से पहली पीढ़ी में विदर्भ का राजा भीम, 
तथा नल के समय में चेदि राजा सुबाहु ओर अयोध्या का राजा ऋतुपणा 
था । ऋतुपण भगीरथ का छठा उत्तराधिकारी था। नल निषध देश का राजा 
था। ऋत्त ( सातपुडा) पवेत के पच्छिमी सीमान्त पर निषध नाम का एक 
छोरा सा राज्य इसी समय उठा था। Ri 
ऋतुपण से तीसरी पीढ़ी पर राजा मित्रसह कल्माषपाद हुआ, जो बड़ी 
उम्र में पागल हो गया । उस के बाद के पाँच राजा भी बड़े कमजोर हुए, और 
इस समय जब कि हस्तिनापुर और पञ्चाल देश में भारत वंश अपनी पूरी 
समृद्धि पर था, अयोध्या के राज्य की बड़ी दुर्गति हो गई थी | किन्तु छः पीढ़ियों 
के इस ग्रहण के बाद राजा दिलीप के समय ऐक्वाकु वंश फिर चमक उठा। 
दिलीप चक्रवर्ती राजा था । उस के समय के लगभग ही Aedeagal में राजा 
मधु हुआ, जिस के वंशज होने से भगवान्‌ कृष्ण को माधव कहा जाता है | यादवों 
के इस समय जितने छोटे छोटे राज्य थे, सब को मिला कर मधु ने गुजरात से 
जमना तक एकच्छत्र राज्य स्थापित किया । दिलीप का .पोता चक्रवत्ती रघु 
हुआ जिस के नाम से यह वंश राघव वंश भी कहलाने लगा । उस कें पुत्र अज 


. तथा पोते दशरथ का नाम सुप्रसिद्ध है । दशरथ के पुत्र रामचन्द्र का नाम कौन 


हिन्दुस्तानी बच्चा भी नहीं जानता होगा ? किन्तु भगवान्‌ रामचन्द्र के समय 
में ऐसे महत्त्व की घटनाये' हुई कि एक. युग-परिबत्तेन सा हुआ जान पड़ा | 
इसी से उन घटनाओं का वृत्तान्त एक अलग प्रकरण में कहना उचित है | 


fa ३० भागीरथी गंगा की वह धारा है जो गंगोचरी और गोल से निकल कर 
सो को मिल्लाती हुईं देवप्रयाग पर गंगा की मुख्य धारा अल्लखनन्दा 


० à 7 . 
CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


छठा प्रकरण 
सहाराजा रासचन्द्र 


§ ५१, रामचन्द्र का इत्तान्त 


दिलीप, रघु, अज आदि फे समय अयोध्या का प्रदेश कोशल कह- 
लाने लग चुका था | जिस समय राजा दशरथ कोशल की राजगद्दी पर बैठे, 
आर्यावर्त के उस समय के राज्यों का दिग्दर्शन भी पिछले प्रकरण में किया जा 
चुका है.। कोशल के पूरब विदेह, वैशाली तथा अंग के राज्य थे | दुक्खिन में 
वत्स देश ( काशी का राज्य ), तथा पच्छिम में गंगा-जमना काँठों में उत्तर 
पञ्चाल, दक्षिण पञ्चाल और हस्तिनापुर के अतिरिक्त भारत लोगों का कम 


से कम एक और राज्य अबश्य था जो उत्तर पञ्चाल तथा कोशल के ठीक बीच ` 


पड़ता था । जमना के दक्खिन गुजरात तक और विन्ध्याचल तथा सातपुडा 
के पार विदर्भ तक यादवों की सत्ता थी। यदि प्रतापी मधु का बनाया हुआ 
साम्राज्य टूट न चुका दो तो दशरथ के समय तक उस समूचे देश में एक ही 
राज्य रहा दोगा, नहीं तो कई छोटे छोटे यादव राज्य रहे होंगे । सिन्ध-सतलज 
के काँठों में मद्र, केकय, गान्धार, सिन्धु, सौबीर आदि राज्य पहले की 
तरह थे । 
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रामचन्द्र के उपाख्यान से कौन भारतीय पाठक परिचत नहीं है ! 
राजा दशरथ की तीन रानियाँ थी- कौशल्या, कैकेयी ANT सुमित्रा | कौशल्या 
और कैकेयी नाम नहीं हैं, वे शब्द केवल यह सूचित करते हैं कि उन में से एक 
कोशल तथा दूसरी केकय देश की थी द्शरथ के चार पुत्र हुए । कौशल्या 
से रामचन्द्र, कैकेयी से भरत, तथा सुमित्रा से लद्मण ओर शत्रुघ्न । बड़े होने 
पर रामचन्द्र का स्वयंवर विवाह विदेह के राजा सीरध्वज जनक की कन्या 
सीता.से हुआ । राजा दशरथ बूढ़े हो चुके थे, ओर वे युवराज रामचन्द्र को 
तिलक दे राजकाज से छुट्टी पाना चाहते थे । लेकिन ठोक जब राजतिलक की 
तैयारी हो चुकी, रानी कैकेयी के षड्यन्त्र से रामचन्द्र को सीता और लक्ष्मण 
के साथ चौदह बरस के लिए दण्डक वन जानां पड़ा, और अयोध्या की राजः 
Tet पर भरत का बैठना तय हो गया । राम सोता और लक्ष्मण बन को चले 
गये, लेकिन राजा दशरथ उन के वियोग को सह न सके, और संसार से चल 
बसे | धर भरत अपनी ननिद्दाल में सुदूर फेकय देश (३० Go पंजाब) में 
था। उसे बुलाया गया, ओर कोशल पहुँच कर जब उस ने सब वृत्तान्त 
सुना तो अपनी साता की करतूत पर बहुत लज्जित और दुःखी हुआ । वह 
जंगल में अपने भाई के पास गया, और उसी की आज्ञा से उस के प्रतिनिधि 
रूप में अयोध्या का शासन करने लगा। 
इधर प्रयाग पर गंगा पार कर रामचन्द्र सीता और लक्ष्मण चित्रकूट 
(आधुनिक बुन्देलखणड में) पहुँचे । चित्रकूट से चल कर वे गोदावरी के 
किनारे पञ्चवटी पहुँचे और वहाँ अपने बनवास का कुछ समय काटा | qa- 
“ih 2 ae eee माना जाता है; वहाँ अब भी एक पर्वत 
राई, जहाँ अनजान ae meee. ee 
सगढ़ के रास्ते जनस्थान पहुँची होगी, शायद ee abd शची 
: १ शायद इसी कारण उस प्रदेश का नास. 
दक्षिण कोशल पड़ गया | लंका में राक्षसों का एक राज्य और 
. की बस्ती शायद वही के प्रवासी लोगों की थी। रामचन्द्र के वनवास के रस 
>> । रामचन्द्र के बनवास के दस 
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बरस वीत चुके थे जब उन की जनस्थान में राक्षसों के साथ छेड़छाड़ हो गई, 
झर राक्षसों का राजा दशम्रीव “रावण” सीता को लंका ले भागा । राम 
ओर लक्ष्मण सोता को तलाश करते नैत दिशा में पम्पा सरोवर पर पहुँचे 
जहाँ उन की सुमीव और उस के मंत्री हनुमान से भेंट हुई । वहाँ किष्किन्धा 
नास की वानरों की बस्ती थी, और सुप्रीच उसो बस्ती के राजा बाली का निर्वा: 
सित आई था । आधुनिक कर्णाटक में हैदराबाद रियासत के अनगुंडो नामक 
स्थान को प्राचीन किष्किन्धा का सूचक माना जाता है। राम ने वाली को 
सार सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया, उस की तथा हनुमान की सहायता से 
चानरों. staat को एक बड़ी सेना के साथ लंका में प्रवेशा किया, और 
“रावण” को मार कर सीता को वापिस लिया। सिंहल द्वीप में * आधुनिक 
पोलोननरुआ (पौलरत्यनगर) लंका की प्राचीन राजधानी के खान पर बतलाई 
जाती है | 
§ ५२, राक्षस ओर वानर 

कल्पना ने इस सीधे सादे वृत्तान्त पर बेहद रंगत चढ़ा दी है | राक्षस शब्द 
में अब बड़ी घृणा का भाव आ गया है, ओर कल्पना ने राक्षसा का विचित्र 
रंग-रूप दे दिया है । वास्तव में राक्षस. और, वानर प्राचोन. दक्खिन की दो. 
सनुष्यजातियाँ थीं, और आये लोग राक्षसों के साथ सब प्रकार के 
सम्बन्ध ओर START. करते थे।- 

रावण शायद UPA के राजाओं का परम्परागत नाम था। जिस 

रावण को राम ने मारा, उस के अपने नाम का संस्कृत रूप द्शग्रोव जान 
पड़ता है, ओर उसी नाम ने शायद इस कल्पना को जन्म दिया कि 
उस के दस सिर थे। राक्षस लोग आर्यो की तरह सुन्दर न रहे हों, पर कोई 
ऐमे कुरूप भी न होते थे जैसा कल्पना ने उन्हें बना दिया है | उन में भी अपने 
किस्म का सौन्दर्य था | दशम्रीब की रानी मन्दोदरी एक सुन्दर जी थी । आये 
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लोग भी रामचन्द्र से पहले और बाद भी रा्तसः-कन्याओं पर : अनेक बार 
मुग्ध हो कर उन से विवाह करते और रात्तसों को अपनी कन्या भी देते थे। 
पाण्डव भीम और हिडिम्बा राक्षसी के व्याह की बात महाभारत के उपाख्यान 
में प्रसिद्ध है; बैसी अनेक घटनाओं का उल्लेख आचीन ग्रन्थों में है। यही 
दृशभीव रावण पुलस्य्‌ का वंशज था, ओर पुलस्त्य को वैशाली के सूर्य- 
बंशी राजा तृणविन्दु ने अपनो कन्या इलविला व्याह में दी थी। राजा 
तृणबिन्दु हस्तिनापुर के संस्थापक भारत राजा हस्ती और अजमीढ़ के, तथा 
आयोध्या के राजा VQ के समय के लगभग: था, और वैशाली नगरी 
का प्रसिद्ध संस्थापक राजा विशाल उसी का पोता था । पुलस्त्य ओर इलविला 
का बेटा वैश्रवस ऐलविल एक ऋषि था । आर्यो की वैदिक भाषा सीखे बिना 
आओर उस का पण्डित हुए बिना कोई आदमी ऋषि केसे बन सकता था ? हम 
देख चुके हैं कि अगस्त्य ऋषि दक्षिण भारत में हुआ था, और उस के वंशज 
भी अगस्त्य कहलाते थे । पुलस्त्य के कई बेटे थे, तो भी उस ने एक अगस्त्य के 
बेटे को भी गोद ले लिया था । इस से प्रतीत होता है कि आये ऋषियों और 
आर्य कन्याओं के साथ साथ वेदिक भाषा और साहित्य का ज्ञान मो राक्षसों 
में पहुंच रहा था । स्वयं दशग्रीव भी तो ऋचाओं का ज्ञाता था | 


वानर ओर त्यक्ष भी दक्षिण भारत की जातियाँ थीं। जो जातियाँ 
आरम्भिक सभ्यता की दशा में रहती हैं वे प्रायः पशुओं, वनस्पतियो आदि 
को पूजा किया करती हें । भारतवर्ष के जंगली प्रदेशों में रहने वाली बहुत सी 
द्राविड ओर मंड (शावर) जातियाँ, अमेरिका के प्राचीन निवासी लाल इंडियन 
तथा आस्ट्रेलिया और पपूवा हीपो के नीग्रोई लोग अग्र तक dar करते 
हैं। उन के भिन्न भिन्न कुल या गिरोह भिन्न भिन्न पशुओं ओर वनस्पतियो की 
पूजा करते, तथा उन के चित्रों से अपने शरीर को आँकते हैं | जिस गिरोह के 
लोग जिस जन्तु वा वनस्पति के चिन्ह से अपने देह को आँकते हैं वे उसी के 
नाम से पुकारे जाते हैं। इस प्रकार के नामो को अमेरिका के लाल इंडियनों 


की F में टोटम कहते हैं। टोटम मानने बाली जातियों के बिवाह भी टोटमों 
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के अनुसार ही होते हें । ऐसे नियम उन में पाये जाते हैं कि कोई टोटम-गिरोह 
अपने अन्दर विवाह न करे, और अमुक टोटम अमुक टोटम में ही विवाह करे 
ओर AIH में न करे | प्रचोन भारत के वानर, Wa, नाग आदि भी ऐसी ही. 
जातियाँ थीं 19 

$ ५३, आये का दक्खिन-वेश 


रामचन्द्र के उपाख्यांन एर से कल्पना की रंगत उतार दी जाय तो वह 
सुदूर दकिखन भारत में आयाँ' के पहले साहसिक प्रयाण का सीधा सादा 
वृत्तान्त रह जाता है | उस का परिणाम हुआ पहले पहल दक्खिन का रास्ता 
बनाना, न कि उस का स्थायी रूप से आर्या के अधीन हो जाना। हम देख 
चुके हैं कि दक्षिण सारत फे वायव्य कोने अर्थात महाराष्ट्र तक यादव आये 
पहुँच चुके थे। परशुराम, अगस्त्य आदि अनेक सुनि और उन के वंशज 
दक्खिन में बस चुके, और वहाँ के लोगों के साथ मेलजोल पैदा कर चुके थे । 
आर्यो के विवाह-सम्बन्ध भी दक्खिनी जातियों में होने लगे थे। किन्तु यहद 
सब आरे में नमक के समान था । कहते हैं '“अगस्त्य” सुनि ने तामिल भाषा 
को पहले-पहल लेखबद्ध किया, और उस का व्याकरण बनाया था। पर वह 
अगस्त्य निश्‍चय से पहले अगस्त्य का कोई सुदूर वंशज था, और रामचन्द्र के 
समय के बहुत पीछे | रामचन्द्र के समय तक दक्षिण भारत के वायव्य प्रान्त 
के सिवाय और कहीं आयो की कोई बड़ी बस्ती न थी। सारे दक्खिन में 
द्णडक बन फैला हुआ था, और केवल दो बडी बस्तियाँ थीं--जनस्थान और 
किष्किन्धा | दक्खिन भारत भें रामचन्द्र ने पहले पहल साहसिक प्रयाण 
किया । उस से आये के लिए दक्खिन का रास्ता खुल गया | 


§ ५४, पंजाब में भरत का राज्य--राजग्रह, तक्षशिला, पुष्करावती 
चौदह वरस बाद रामचन्द्र अयोध्या वापिस आये और कोशल 
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का राज्य सम्भाला। उन का शासनकाल दीर्घ और समृद्धिशाली था। 
वे अपने समय के चक्रवर्ती राजा थे । उन के भाई भरत को अपने 
ननिहाल का केकय देश का राज्य मिला। आधुनिक गुजरात, शाहपुर 
झर जेहलम ज़िले प्राचीन केकय देश को सूचित करते हैं। उस की राजधानी 
उन दिनों राजगृह या गिरित्रज थी, जिसे जेहलम नदी के किनारे आजकल 
गिरजाक (लालपुर) बस्ती सूचित करती है? | केकय के साथ सिन्धु देश 
(डेराजात तथा तिन्थसागर दोआव का दृक्खिन भाग) भो भरत के अधिकार 
में था | 
भरत के पुत्र तक्ष और पुष्कर थे। उन दोनों ने गान्धार देश जीता, 
ओर तक्षशिला और पुष्कगवती नगरियाँ बसाई | उन की सन्तान आगे चल 
कर magg लोगों में घुलमिल गई । तक्षशिला नगरी बड़े नाके पर 
बसाई गई थी; वह पंजाब से कश्मीर तथा पंजाब से कपिश देश जाने 
बाले रास्ते को काबू करती थी। आगे चल कर वह विद्या व्यापार 
अर राजनीति का एक प्रसिद्ध केन्द्र रही | रावलपिंडी से २० मील उत्तर- 
पच्छिम शाहढेरी नाम की जगह में अत्र भी तक्षशिला के खँडहर मोजूद हैं । 
उन में से जो भोर गाँव के नीचे हैं, वे तक्षशिला की सब से पुरानी बस्ती 
के हैं । पुष्करावती नगरी Sar (काबुल) और gng (स्वात) नदी के संगम 
पर थी । पेशावर से १७ मोल उत्तरपूरब आजकल के यूसुफ़ रई प्रदेश में प्रांग 
ओर चारसद्दा नाम को बस्तियाँ उस के स्थान को सूचित करती हैं। उत्तर 
भारत के मैदान से कपिश ओर उड्डीयान (स्वात की उत्तरी दून) जाने वाला 
रास्ता पुष्करावती हो कर जाता था | 


४. कनिंगदाम-एन्श्य ज्यौग्रफी ऑच इण्डिया, ए० १६४। 

२. रामायण के अनुसार भरत दाशरथि को अपने ननिहाल का केकय देश 
मिला था, रघुवंश के अनुसार सिन्धु देश भो; पाजीटर दोनों में विरोध देखते हैं 
( Tto भा० ऐ० Bo, ३० २७८ ) | वाखव में दोनों में पूरा सामञ्जख है, क्यों कि- 
केकय और सिन्धु साथ जगे हुए देश थे (o ऊपर § ३४ पर टिप्पणी) | 
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8 ५५, भीम सात्वत, मथुरा की स्थापना, शूरसेन देश 


लक्ष्मण के दो लड़कों को भी हिमालय की तराई में प्रदेश मिले। 
wan ने शायद प्रयाग की ओर से चक्कर लगा कर यमुना के पच्छिम 
सात्यत-यादवों पर आक्रमण कर उन का देश जीत लिया | यादवों में सम्राट्‌ 
मधु के पीछे चौथो पीढ़ी में सत्वन्त नाम का प्रतापी राजा हुआ, जिस के वंशज 
qaa कहलाने लगे। सत्वन्त का पुत्र भीम सात्वत रामचन्द्र के ठीक 
बाद हुआ। agat के पच्छिम शत्रुन्न ने जिस स्थानोय यादव शासक को मार 
कर उस का प्रदेश छीना, उस का नाम लवण था। उस प्रदेश में एक विस्तृत ' 
अरण्य थां, जिस का नाम सम्राट्‌ मधु के नास से मधुवन पड़ गया था। उसे 
काट कर MANA मधुरा या मथुरा नगरी वसांई । शत्रुन्न के दो पुत्र हुए | 
garg और शूरसेन । दूसरे के नाम से इस अदेश का नाम शूरसेन हो गया। 
राम और शत्रु की सत्यु के बाद भीम सात्त्रत ने अपना प्रदेश वापिस ले 
लिया । भीम सात्वत के पुत्रों में से अन्यक और वृष्णि बहुत ही प्रसिद्ध हुए । 
अन्धक वंश. में महाभारत-युद्ध के समय कंस आर वृष्णि वंश में कृष्ण 
पैदा हुए । 
रामचन्द्र के पुत्र कुश और लव थे। वे उन के उत्तराधिकारी हुए । 


लव को कोशल का उत्तरी भाग मिल्ला जिस को राजधानी श्रावस्तो थी । कुश 
अयोध्या का राजा हुआ | उन के समय.में मथुरा का राजा अन्धक था | 


रामचन्द्र वास्तव में अयोध्या के अन्तिम बड़े सम्राट्‌ थे । उन के बाद 
आगामी युग में आर्याबर्ती इतिहास को रंगस्थली में यादव ओर पौरव मुख्य 
पात्र रहे, अयोध्या ने कुछ नहीं किया.। रामचन्द्र के बाद्‌ इस प्रकार एक नये 
युग का आरम्भ हुआ, और उस का नाम है द्वापर युग | रामचन्द्र AG से 
लगभग ६४ बीं पीढ़ो पर थे, उन के समय की घटनाये वास्तव में युगान्तर- 
कारी थीं | इसी से यह कहा जाता है कि वे त्रेता और द्वापर युगों की सन्धि 


में हुए। 
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§ ५६, वाल्मीकि मुनि 


रामचन्द्र के समान महापुरुष हमारे देशा में बहुत कम हुए हैं। मनुष्य ; 
निर्दोष नहीं हो पाता, और राम दाशरथि में भी कोई दोष रहे होंगे जो अब 
हमें समय की दूरी के कारण नहीं दीख पड़ते । किन्तु एक आदरो पुरुष में 
जो गुण होने चाहिएँ, भारतवासियों को उन के चरित्र में वे सब दीख पड़ते हैं, 
इसी कारण वे उन्हें मर्यादापुरुषोत्तम कहते E | 

रामचन्द्र के समय वाल्मीकि नाम का भागव वंश का एक सुनि था। 
उस ने या उस के किसी वंशज ने सब से पहले रामचन्द्र के उपाख्यान 
फो छोकबद्ध किया । वाल्मीकि की वह रचना शायद एक सीधी-सादी 
ख्यात थी जिस के आधार पर बाद की 'वाल्मोकीय रामायण” लिखी 
गई। वाल्मोकि को आदि-कषि कहा जाता. हे. । ऋचाओं के रूप में 
कविता करने वाले ऋषि तो कुछ पहले से हो रहे थे, पर ऐसा जान पड़ता है 
कि लौकिक उपाख्यानमयी कविता का आरम्भ पहले पहल शायद वाल्मीकि 
ने हो किया | 
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सातवाँ प्रकरण 


यादव ओर भारत वंश की उन्नति तथा महाभारत-संग्राम 
§ ५७, अन्धक, इृष्णि तथा अन्य यादव राज्य 


द्वापर युग का इतिहास वास्तव में यादवों ओर पौरवों का इतिहास 
है। यादवों का विशाल साम्राज्य भोम सात्वत के पुत्रों के समय चार पाँच 


राज्यों में बँटा दीखता है। एक यादव राज्य जिस पर अन्धक शासन करता : 


था मथुरा में था; इष्ण की राजधानी सम्भवतः द्वारका रही हो; और उस के 
एक भाई की राजधानी पर्णाश (आधुनिक बनास) नदी पर मार्तिकावत नगर 
था जो कि शाल्व देश (आबू के चौगिदे प्रदेश) के अन्तगेत था । इन के अलावा 
विदर्भ, अवन्ति, दशाण? आदि के यादव राज्य थे, और शायद माहिष्मती में 
एक छोटा सा हैहय राज्य भी था | 


8 ५८, राजा सुदास, संवरण ओर Fe 


इसी समय उत्तर पञ्चाल में राजा सञ्जय, उस का पुत्र च्यबन-पिजवन 
तथा उस का पुत्र सुदास-सोमदत्त नाम के प्रसिद्ध राजा हुए । च्यवन बड़ा 


१. दशार्णा =वेतवा की पूर्वी शाखा; दशाणं=उस के ate का प्रदेश अर्थात्‌ 
देठवा-केन के बीच का प्रदेश । अब भी उस नदी और प्रदेश का नाम घसान है। 
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१६० ˆ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं०२प्र७ 


योद्धा था | सुदास के समय उत्तर पञ्चाल वंश अपनी wate के eae 
पहुँच गया | दुक्खिन ओर दक्षिण पञ्चाल, तथा पूरब ओर कोरल “4 als 
तक का प्रदेश Seal ने जीत लिया | हस्तिनापुर के राजा संत्ररण को सु दास 
ने उस को राजधानी से मार भगाया, और यमुना के किनारे फिर उसे हार 
दी । सुद्दास के बिजयों के कारण उस के विरुद्ध सत्र पडोसी राजाओ का एक 
जम बट उठ खड़ा हुआ, जिस में पौरब संवरण के अतिरिक्त मत्स्य, sig, z4, 
शिवि, पक्थ, भलाना (भलानस), अलिन, fasted आदि लोगों के राजा भी 
सम्मिलित थे) | मत्स्यो का देश शूरसेन देश के ठीक पच्छिम लगता था, वह 
आजकल का मेवात (अलवर) È । तुबेछु शुरू में तो कारूष देश (बघेलखरड) 
के निवासी थे, पर उन की कोई शाखा पच्छिम चली गई हो सो भो हो सकवा 
है। ge गान्धार देश के, और शिवि या शिव उन के दक्खन दक्खिनी पंजाब 
ओर उत्तरी सिन्ध के निवासी थे । शिवियों के साथ लगा हुआ TRAÌ अर्थात्‌ 
आधुनिक पश्तो-परूतों-भाषी पठानों के पूर्वजों का देश था; विषाणी ओर 
अलिन भी उन्हीं के वर्ग के कोई लोग प्रतीत होते हैं; और अलानसों के विषय 
में यह अन्दाज किया गया है कि उन्हीं के नाम से दर्रा आर नदी बोलान का 
नाम पड़ा है। परुष्णी (रात्री) नदी के किनारे सुदास ने इन सब को sae 
हार दी । संवरण ने भाग कर सिन्धुं नदी के किनारे एक दुर्ग में शरण ली | 
सुदास के पुत्र का नाम सहदेव तथा पौत्र का सोमक था । उन के समय 
संवरण ने अपना राज्य ही नहीं वापिस ले लिया, प्रत्युत उत्तर पञ्चाल को : 
भी जीता। संबरण का पुत्र सुप्रसिद्ध प्रतापी राजा कुरु हुआ | उस ने दक्षिण 


१, FO 9,95 1 

२. सिबी के पठान ढोग अब भी अपने देश की परम्परागत सीमा मानते हैं, 
और यहाँ ऋग्वेद के इस सन्दभे में भी इम शिवि और पक्थ का उल्लेख साथ साथ 
पाते हैं । इसी बिए feet या सिबिस्तान भी प्राचीन शिवि जाति का उपनिवेश जान 
पढ़ता है | 
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§ ५९] महांभारत-संग्राम “ १६१ 


पञ्चाल को भी जीत कर प्रयाग के परे तक अपना अधिकार स्थापित किया । 
उसी के नास से सरस्वती के पड़ोस का प्रदेश कुरुक्षेत्र कहलाने लगा | उस के 
वंशज कौरव कहलाये । 


$ ५९, बसु का साम्राज्य, कोशाम्बी ओर पूर्वी राजगह 


किन्तु कुरु के पीछे हस्तिनापुर का राज्य फिर अवनत हो गया। उस के 
तीन पुत्र थे । सब से छोटे पुत्र के बंश में चोथी-पाँचवीं पीढ़ी पर वसु नाम 
का एक प्रतापी राजा हुआ । वसु ने यादवों का चेदि राज्य जीत लिया। इस 
लिए उसे चैद्योपरिचर (चैय-उपरिचर--चैद्यों के ऊपर चलने वाला) की पदवी 
मिली । उस ने शुक्तिमती (केन) नदी पर शुक्तिमती नगरी को, जो आधुनिक 
बाँदा के करीब कहीं थी, अपनी राजधानी बनाया | उस ने मध्यदेश के दुक्खिन- 
दक्सिन मत्स्य से मगध तक के प्रदेश अधीन किये। इसी कारण वह सम्राट्‌ 
अर चक्रवर्ती कहलाया | निश्चय से वह अपने समय का सब से बड़ा राजा 
था । वसु से पहले मगध में एक वार थार्या' का एक राज्य स्थापित हुआ, पर. 
` बह देर तक टिक न सका था (88 ४०-४१) | मगध में पहला स्थायी राज्य वसु 
ही ने स्थापित किया; Te आगे चल कर सारे भारत का केन्द्र बन गया | 


बस का सांम्राज्य उस के पाँच पत्रों में बँट कर पाँच भाग हो गया। वे 
पाँच भाग थे--मगध, कोशाम्बी, कारूष, चेदि और मत्स्य । काशी और अंग 
के बीच के प्रदेश अर्थात्‌ आधुनिक दक्खिनी बिहार का नाम मगघ था। 
इस से पहले भी आर्यो की कई गौण शाखाये उसे अधीन कर चुकी थीं। 
इस समय बसु के पुत्र बृहद्रथ ने वहाँ जिस बाहेद्रथ वंश की स्थापना की, 
बह आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ। बृहद्रथ की राजधानी गिरित्रज 
या राजग्रह ( आधुनिक राजगिर ) थी। पीछे कह चुके हैं कि केकय देश 
की राजधानी का भी ठीक यही नाम था; शायद्‌ मगध की राजधानी 
का नामकरण उसी के अनुसार हुआ। बसु के तीसरे पुत्र का नाम कुशास्ब 
था; उस ने प्रसिद्ध कोशाम्बी नगरी को बसाया यो अपना नाम दिया। 

२१ 
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कौशाम्बी अनेक युगों तक वत्स देश की राजधानी रही । इलाहाबाद 
जिले में जमना के किनारे कोसम गाँव अब उसे सूचित करता है | कारूष देश 
कौशाम्बी के दक्खिन था; उस का परिचय दिया जा चुका है; उसी प्रकार 
चेदि और मत्स्य देश का भी | सग में बृहद्रथ ने जो वंश स्थापित किया उसी 
में आगे चल कर जरासन्ध, तथा चेदि वाले वंश में शिशुपाल हुआ | 
$ ` ३६०, शन्ततु और उस के वंशज 
ie से चौदहवीं या पन्द्रहरवी पीढ़ी पर हस्तिनापुर में राजा प्रतीप 
हुआ | उस के पुत्र देवापि और wag थे । देवापि ऋषि हो गया, शान्तनु 
राजगद्दी पर बैठा। प्रतीप और शन्तनु के समय से हस्तिनापुर का राज्य फिर 
चमक उठा । शन्तचु के पोत्र धृतराष्ट्र और पाण्डु थे । धृतराष्ट्र का विवाह एक 
“गान्धारी”--अर्थात्‌. गान्धार देश की राजकुमारी-से हुआ, और उन के 
दुर्योधन, दुःशासन आदि अनेक पुत्र हुए । पाण्डु की बडी रानी कुन्ती से तीन 
पुत्र थे-युधिष्ठिर, भीम और अजन; छोटी रानी “माद्री” अर्थात्‌ पंजाब के 
मद्र देश की राजकुमारी से नकुल तथा सहदेव नामक दो पुत्र हुए | 
8 ६१, जरासन्ध का साम्राज्य 
इसी समय मगध का राजा जरासन्ध हुआ जिस ने चारों तरफ़ दिरिवि- 
जय क्रिया | उस ने पूरब तरफ अंग, वंग, कलिंग और पुरुडू का विजय किया, 
और पच्छिम तरफ़ कारूष देश के राजा वक्र ऑर चेदि के राजा शिशुपाल को 
अपना मित्र तथा अधीनस्थ बनाया | कारूष के दृक्खिन विन्ध्याचल के पूर्वा 
भाग के राजा भी सम्भवतः उस के वश में थे । मध्य देश में काशी और कोशल 
भी शायद उस के प्रभाव में थे । पूर्वात्तर सीमा पर किरात राजा भगदत्त भी 
उस की मानता था । चेद्राज शिशुपाल जरासन्ध के समूचे साम्राज्य का 
प्रधान सेनापति था । चेदि के पश्चिमोत्तर शूरसेन में अन्धक-यादवों का राज्य 
था, जहाँ का राजा कंस जरासन्ध का दामाद था। कंस ने जरासन्ध को 
अपना अधिपति भी माना, और उस की सहायता के भरोसे प्रजा पर अत्या- 
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चार आरम्म किया। प्रजा ने वृष्णि-यादवों की सहायता माँगी जिन में इस 
समय वसुदेव का पुत्र कृष्ण भी था। कृष्ण ने कंस को मार डाला | जरासन्ध 
का कोप कृष्ण और मथुरा-बासियों पर उमड़ पड़ा । मथुरा के यादव देर तक 
उस का मुकाबला न कर सके, ओर प्रवास कर द्वारका चले गये, जहाँ कृष्ण 
उन का नेता बना | 


$ ६२, अन्धक-दृष्णि-संघ 

काठियावाड के इन अन्धक-वृष्णि यादवो में एक राजा का राज्य न 
होता | अन्धक-बृष्णियों का एक संघ था, और उस संघ के दो मुखिया चुने 
जाते जो संघमुख्य कहलाते । प्राचीन भारत में जिन राज्यों के राजा वंशागत 
न होते और चुने जाते थे, उन्हें संघ या गए कहते । गुजरात में याद्व-संघ 
के अतिरिक्त पंजाब में योधेय, मद्रक, मालव आदि जो राज्य थे वे भी शायद्‌ 
संघ-राज्य१ ही थे। चुने हुए मुखिया भी प्रायः राजा दी कहलाते। अन्धक- 
बृष्णिःसंघ के दो मुखियो में से एक इस समय कृष्ण था और दूसरा उम्रसेन । 


8 ६३, इन्द्रप्रस्थ की स्थापना, पाण्डवों की बढ़ती 

इसी समय उत्तर Tae का राजा द्रुपद यज्ञसेन था। कौरवों 
(घार्तराष्ट्रो) और पारडवों के गुरु द्रोणाचाये ने अपने शिष्यों की सहायता से 
उत्तर और दक्षिण पञ्चाल जीत लिया, किन्तु पीछे हुपद को दक्षिण पञ्चाल दे 
दिया । हुपद के साथ ही सञ्जय ओर सोमक वंश के लोग भी दक्षिण पञ्चाल 
में जा बसे इसी द्रुपद यज्ञसेन को बेटी कृष्णा द्रौपदी से पाण्डवों का 
विवाह हुआ | i 

कौरवों (घातराष्ट्रो) और पाण्डबों में बचपन से ही बड़ी जलन थी। 
बड़े हो कर पाण्डवो ने राज्य में अपना हिस्सा चाहा । दुर्योधन उन्हें कुछ न 
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देना चाहता था । अन्त में यह तय हुआ कि यमुना पार कुरुक्षेत्र के दक्खन 
का जंगल उन्हें दिया जाय, और उसे वे बसा लें | वहाँ पर उस समय तक 
एक भयंकर और घना जंगल था जिसे खाण्डव वन कहते थे | हम देख चुके 
हैं कि करीब अट्टाईस पीढ़ी पहले रामचन्द्र कें समय यमुना के दाहिने जरा 
ओर नीचे इसी प्रकार मधुबन फैला हुआ था जिसे साफ़ कर TAH ने मधुरा 
नगरी बसाई थी। खाण्डव वन को जला कर पारडवों ने ATT नगर 
बसाया जिसे आधुनिक देहली के पास का इन्द्रपत गाँव सूचित करता 1 

`  इन्द्रप्रथ की समृद्धि शीघ्र बढ्ने लगो | पाण्डव भी महत्त्वाकांत्षों थे, 
चुपचाप बैठने वाले न थे | उन के प्रदेश के साथ लगता शूरसेन देश था जिस में 
जरासन्ध की तूती बोलतो थी । इस दशा में जरासन्ध और पाण्डवों में वैर 
होना स्वाभाविक था, ओर दुर्योधन की जरांसन्ध से सहानुभूति होना 
तथा कृष्ण का Weal की तरफ़ होना भी। कृष्ण को सहायता से 
भीम ओर अजेन ने जरासन्ध को मार डाला । इस प्रकार उत्तर भारत में सब 
से शक्तिशाली मगध के सम्राट को मार देने से पाण्डवों को धाक जम गई, 
झर मगध के विशाल साम्राज्य में उथलपुथल मच गई । पाणडवों ने मगध 
की गद्दी पर जरासन्ध के पुत्र सहदेव को बैठाया; पर उस के कई ग्रतिहन्द्दी थे; 
ओर पारडवों की सहायता होने पर भी वह केवल पश्चिमी मगध पर अधि- 
कार रख सका, गिरित्रज ओर पूर्वी भाग पर उस का अधिकार न रहा | अंग 
देश का शासक दुर्योधन ने कर्ण को बनवाया था । कर्ण के हाथ में वंग, 
पुण्ड आदि पूर्वी राज्यों की नायकता आ गई । उधर चेदि का राजा शिद्युपाल 
अपने पड़ोसी कारूष आदि राज्यों में प्रमुख हो उठा । 

` प्राचीन समय में महत्त्वाकांक्षी राजा दिग्विजय कर राजसूय यज्ञ किया 


करते थे। पाएडवों ने भी वैसा किया । कइयों ने प्रसन्नता से, कइयों ने अनि- 


च्छुकता से उन की सत्ता मानी, और राजसूय में भाग लिया । धातराष्ट्रो को 
अपने भाइयों के इस विजयोत्सव में सम्मिलित होना पड़ा, पर उन का दिल 
Seat 5 ` ~ ~ ~ वाष्ण 

ष्या से जला जाता था । जरासन्ध के मित्र चेदि के राजा शिशुपाल को बृष्णि- 
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यादवों के नेता कृष्ण से विशेष चिढ़ थी । उन की स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि 
HY को राजसूय यज्ञ के बीच ही शिशुपाल का वध करना TET । इस प्रकार; 
मगध-साम्राज्य को भग्न इमारत का एक ओर स्तम्भ टूट गया | 


§ ६४, महाभारत युद्ध = 


पाण्डवां की कीत्तिं और समृद्धि से घातेराष्ट्र ओर पाण्डवों के दूसरे 
दुश्मन बहुत fad | दुर्योधन के मामा गान्धार देश के शकुनि ने उन के पराभव 
का एक रास्ता दढ निकाला । प्राचीन आयं क्षत्रियो में जुआ खेलने का बड़ा 
व्यसन था । युद्ध में मुँह मोड़ना जैसे पाप समभा जाता, दूत के आह्वान से 
मुँह मोड़ना भी वैसे दी fafaa माना जाता था । शकुनि और दुर्योधन ने देखा 
वे युद्ध में पारडबों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्हो ने उन्हें जुआ खेलने f 
का निमंत्रण दिया | पाण्डवों को उस में हार कर बारह बरस बनवास ओर ; 
तेरहवें बरस अज्ञात वास का दण्ड भोगना पड़ा | 

उन की अनुपखिति में दुर्योधन ने धीरे धीरे अपनी शक्ति संगठित 
की । मत्स्य देश के राजा विराट्‌ के यहाँ पाण्डवों का अज्ञात वास का बरस 
समाप्त हुआ ही चाहता था, जब दुर्योधन आर कोरवों ने त्रिगत्ते देश* 
(उत्तरपूर्वी पंजाब) के राजा सुशर्मा के साथ मिल कर मत्स्यों पर एक घावा 
किया, और उन के डंगर लूट ले चले | पाण्डवों की सहायता से विराट्‌ ने उन्हें 
हराया | 2 l 

अज्ञात वास की समाप्ति पर पाण्डवां ने अपना राज्य वापिस साँगा, 
पर दुर्योधन ने कहा कि में युद्ध के बिना सुई की नोक भर जोन भी न दूँगा । 
दोनों पक्षों में युद्ध उच गया | आरयावत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक के राजा 
ओर जातियाँ उस में. एक पक्ष या दूसरे पक्ष की ओर से लड़ीं। जो वृत्तान्त 


१ ब्रिगत्ते देश में आधुनिक कांगड़ा, सतलुज-ब्यास के बीच का “'हाबा”??, 
तथा za के साथ लगता व्यास-रावी के बीच का प्रदेश सम्मित्षित था । 
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हम महागात में सुनते हैं, उस से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता कि भारत 
वंश के दो भाइयों के लड़कों की यह घरेलू आग किस प्रकार देश भर से 
फैल गई, और भिन्न भिन्न राजाओं या जातियों ने क्यांकर एक पक्ष या 
दूसरा पक्ष ग्रहण किया। 
कहते हैं घातेराष्ट्र और पाण्डव दोनों पक्षों ने आयावत्त के एक एक राजा 
को अपनी ओर खींचने का भरसक जतन किया, ओर तूफान आने की ऐसी 
तैयारी हो चुकी थी कि इस तुच्छ से बहाने पर भारत का लगभग प्रत्येक 
राजा एक या दूसरे पक्ष को ओर से लड़ने को झटपट उठ खड़ा हुआ | पहले 
हम उन राजाओं ओर जातियों की बात करेंगे जिन का जरासन्ध के साम्राज्य 
से सम्बन्ध था | पश्चिमो मगध का राजा सहदेव पाण्डवों की ओर था, किन्तु 
पूर्वी मगध, विदेह, अंग, वंग, और कलिंग आदि सब राज्य कण की नायकता 
में कौरवों की तरफ़ थे । पूर्वोत्तर सीमान्त के राजा भगदत्त की पहले पाण्डवों 
से सहानुभूति थी, पर अब वह भो अपनी किरात१ सेना के साथ उधर ही था | 
इस प्रकार सारा पूरब कारव पक्ष में था। किन्तु मध्यदेश में पाण्डवों के मित्र 
अधिक थे। जरासन्ध के दबाव से YR कराने के कारण काशी का राजा 
शायद पाण्डवों का ऋृतज्ञ था । पूर्वी कोशल लोग भी जरासन्ध से बहुत तंग 
हुए थे, यहाँ तक कि उन में से बहुत से अपना देश छोड़ छोड़ दक्षिण कोशल 


, १, Fo भा० का अनुसरण wee: पार्जीटर ने भगदत्त की सेना में किरातों 
के साथ चीनों के होने का उल्लेख किया है। सुदूर पूर्वे के देशों से भारत-युद्ध के 
समय तक आये का संसर्ग न हुआ था, विद्यमान Ao Alo में उन का नाम बाद में 
मिला दीखता है । किरात पूर्वी दिमालय के पहाडी लोग हैं, और उन का भांडे के 
सिपाही रूप में युद्ध में होना सम्भव है, किन्तु चीन शब्द आसाम के पूरब की किला 
जाति या देश के अर्थ में इसारे वाङमय में बहुत पीछे आया दीखता है; दे० नीचे 
$ १३६ ऋ. तथा ६8 २६। भारत-युद्ध के समय श्रार्यावर्तं का उत्तरपूरबी सीमान्त 
उत्तरी ima से अधिक पूरव नहीं हो सकता | 
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या महाकोशल में जा बसे थे | काशी और कोशल (पूर्वी) इस समय पाण्डवों 
की ओर थे, पर कोशल राजा बृहदूबल कौरवों की तरफ़ था, और उसी प्रकार . 
वत्स लोग भी न जाने क्यों उसी तरफ़ थे | जरासन्ध के बेटे सहदेव को तरह 
Rana का बेटा चेदिराज धृष्टकेतु भी पाण्डव पक्ष में था । चेदि के पड़ोसी 
कारूष ओर TMA देश भी उसी ओर थे; किन्तु शूरसेन (मथुरा) के यादव 
कौरवों की तरफ़ a के सभी बंश-सञ्जय, सामक आदि-दरुपद 
के साथ स्वभावतः पाण्डवों के पक्षपाती थे | 

शूरसेन के प्रसंग से अब हम पच्छिमी यादवों की तरक आते a | 
अवस्था ऐसो नाजुक थी कि कृष्ण भी खुल्लमखुल्ला एक पक्ष से लड्ने को तैयार 
न हुए। वे निःशस्त्र सलाहकार के रुप में पाण्डवों की तरफ हुए। कृष्ण के 
भाई बलराम भो तटस्थ रहे। गुजरात के सब वृष्णि-यादव युयुधान, सात्यकि 
आदि को नायकता में पाण्डवों की तरफ़ से लड़े। किन्तु उन के पड़ोस में 
माहिष्मती का राजा नील और अवन्ति के दो राजा थे । ये तीनों, यादव छत- 
वर्मा, और नील की नायकता में विदर्भ और निषध के राष्ट्र भी कोरबों की 
ओर हुए । कहते हैं नील की सेना में अनेक आन्ध ओर द्राविड सैनिक भी 
थे$ । शाल्व देशा (आबू के चौगिदे) को राजा शिशुपाल का घनिष्ठ मित्र था। 
शिशुपाल के वध के बाद वह कृष्ण से लड़ा और हार गया था; वह भो इस 
समय कोरवों की तरफ़ गया । 

पंजाब और उत्तर-पश्चिम को लग्भुग समस्त शक्ति कौरवाँ की ओर 
थी । जान पड़ता है, उस समय पंजाब में सिन्धु-सौवीर के राजा जयद्रथ ने 


१, पार्जीटर ने Ho भा० की इस बात पर विश्वास कर लिया है कि पायड्य 
राजा सारंगध्वज पाण्डवों को तरफ़ से लड़ा था। ब्राविड आर आन्ध्र लोग माहिष्मती 
के आये राजाओं की ओर से भाडे के सिपाही-रूप में a गये हों, यह सम्भव है, 
किन्तु पाण्ड्य-राष्ट्र को स्थापना ही ९ वीं शताब्दी ई० T के बाद gE थो । दे० नीचे 


8 १०६ और & २४ । 
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3 अपनी बड़ी सत्ता जमा रक्खी थी, और बाकी सब राष्ट्र उस के वशवत्ती थे। 
.„ जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था । गान्धार और त्रिगत्ते भी दुर्योधन के सहा- 
_ यक थे। ये तीनों राज्य पंजानःसिन्ध के तीन किनारों को काबू करते, आर 
बाकी समूचा पंजाब इन के बीच पड़ता था । इन तीनों के साथ केकय, शिवि 
आदि पंजाब की अन्य शक्तियाँ भी उसी पक्ष में गई । यहाँ तक कि पाण्डवों 
के मामा मद्र देश के राजा शल्य को भी उसी ओर होना पड़ा। मद्र ओर 
वाल्दीक का नाम प्रायः इकट्ठा आता है, सम्भवतः वे दोनों जातियाँ 
मिल कर एक राष्ट्र थीं। जुद्रक ओर मालव नाम की दो जातियाँ रावी की 
निचली धारा के दोनों ओर रहती थीं? । मद्र-बाहीक, छुद्रक-मालव, फैकेय, 
शिवि, seas आदि पंजाब की सभी जातियाँ कोरवों की ओर गई' | कांम्बोज 
देश (गान्धार के उत्तर) का राजा सुशर्मा भी उसी पक्ष में रहा कहा जाता 
है। केवल एक अभिसार देश का राजा पारडवों की तरफ़ से AST | आधुनिक 
कश्मीर रियासत का पच्छिमदक्खिनी भाग, जिस में पुंच राजौरी और भिम्भर 
रियासते' हैं, अभिसार कहलाता था | 


इस प्रकार पाएडवों की ओर पञ्चाल, मत्स्य, चेदि, कारूष, मगध, 
काशी-केशल, और गुजरात के यादव थे, और कारवों की तरफ़ समस्त पूरन, 
समस्त उत्तरपच्छिम, पच्छिमी भारत में से माहिष्मती अवन्ति और शाल्व के 
राजा तथा मध्यदेश में से भी शूरसेन वत्स और कोशल के राजा थे। एक 
प्रकार से मध्य देश और गुजरात पारडवों की ओर था, और पूरब (बिहार, 


१, सालवों को पाजीटर ने आधुनिक मालवा में रक्खा है, और gas भी | 
k उन के साथ साथ थे | यह स्पष्ट गलती है । ये दोनों जातियाँ उस समय पंजाब में थीं, 
| मालवा पीछे गई हैं; दे० नीचे 58 १२३, ११७। पा० की इन गलतियों को सुधार 
ee देने से भारत-युद्ध में दोनों wei की जातियों की स्थिति में बहुत कुछ स्पष्टता था 
Be जाती है, तथा युद्ध की व्याख्या भी कुछ अच्छी हो जाती हे । 
य २. दे० नीचे & १७। 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


8.६५] | महाभारत संग्राम १६९ 


बंगाल, उड़ीसा), उत्तरपच्छिम (पंजाब) तथा पच्छिमी विन्ध्य (मालवा) 
कौरवों की तरफु। 
पाण्डवो की सेनाये' मत्स्य की राजधानी उपसव्य के पास आ जुटीं ; 
कौरव सेना पंजाब के पूरवी छोर से कुरुक्षेत्र के उत्तर होते हस्तिनापुर तक 
कैली थी । सन्धि की बातचीत निष्फल होने पर पाण्डव सेना उत्तर को बढ़ी 
ओर कुरुक्षेत्र पर दोनों सेनाओं के प्रवाह आ टकराये। केबल १८ दिन के 
संक्षिप्त युद्ध में areata का फैसला हो गया । पाएडवों की जीत हुईं और वे 
कुरु देश के राजा तथा भारतवर्ष के सम्राट्‌ हुए । 
8 ६५, यादवों का WETS. 
भारत-युद्ध के कुछ ही वरस बाद गुजरात के यादवों ने घरेलू लड़ाइयां 
से अपना नाश कर लिया, आंर भगवान्‌ कृष्ण स्वगं सिधार गये। अजु के 
नेतृत्व में वे लोग गुजरात छोड़ मध्यदेश को वापिस आये। राह में उन्हें 
` परिछमी राजपूताना के जंगली आभीरों के हमलों का मुकाबला करना पढ़ा । 
अजुन ने उन्हे मार्चिकावत (शाल्व देश) में, सरस्वती नदी पर तथा इन्द्रप्रस्थ 
२५ “र. fear l 
<A 0. यह्‌ न तो स्पष्ट है कि भारत-युद्ध से हमारे इतिहास में एक sue 
ˆ उपस्थित हो गया । ठीक कृष्ण के वेदान्त के दिन से IT, BTA SHS 
कूलि का. झारस्म. AVA, जाता है. 


२२ 
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आठवाँ प्रकरण ) 


४ 


` झारम्मिक आयौँ का जीवन सभ्यता झर संस्कृति 


$ ६६, प्राचीन इतिहास का युगविभाग 
अ, राजनेतिक--कृत, त्रेता और द्वापर 


आये राज्यों के उत्यान-काल से महाभारत-युद्ध तक का, अथवा दूसरे 
शब्दों में, इदवाकु और पुरूरवा के समय से कौरव-पाण्डबों के समय तक का 
राजनैतिक वृत्तान्त पिछले पाँच प्रकरणों में संक्षेप से कहा गया है । इदवाकु 
से पाएडवों के समय तक का कुल काल ९४-एक पीढ़ी का है । 

; पीछे कहा गया है कि अलुभ्रुति में यदि कोई वंशावली सब से अधिक 
पूण है तो अयोध्या की। अयोध्या के वंश में इच्चाकु से ले कर महाभारत- 
कालीन राजा बृहदूबल तक करीब नव्वे-इकानवे राजाओं के नाम हैं। इच्चाकु 
से मान्धाता तक बीस पीढ़ां होती हैं, हरिशचन्द्र तक इकतीस, सगर तक 
sgia या उनतालोस, और रामचन्द्र तक बासठ या तिरसठ। राम से 
बृहदूबल तक अट्टाईस पीढ़ियाँ और हैं। बीच में जहाँ अयोध्या के राज्य में 
गोलमाल हो गया था, जैसे राजा सगर से पहले, वहाँ एकाध पीढ़ी का नाम 
गुम हुआ हो सकता है। इसी अकार जहाँ किसी एक राजा का राज्यकाल 
अधिक लम्बा हो गया हो, जैसे रामचन्द्र का, वहाँ हम उस राज्यकाल को 
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$ ६६ छ ] आये जीवन और संस्कृति ` १७१ 


दो औसत पीढ़ियों के बराबर मान सकते हैं। इस तरह पार्जीटर ने कुल 
पचानवे पीढ़ियाँ गिनी हैं | S 

दूसरे बंशों में पीढ़ियों की संख्या कम है, तो भी उन में ऐसी बातें हैं 
जिन से उन वंशों का अयोध्या के वंश के साथ साथ चलना निश्चत होता है | 
दृष्टान्त के लिए, यादव राजा शशबिन्दु की लड़की बिन्दुमती राजा मान्घाता 
को व्याही थी। इस लिए शशबिन्दु को मान्धाता से ठोक एक पीढ़ी ऊपर 
होना चाहिए। इसी प्रकार यादव राजा विदर्भ को अयोध्या के राजा सगर 
से एक या दो पीढ़ी ऊपर होना चाहिए। पार्जीटर ने ऐसी बातों की बडी 
सावधानी से खोज की है। वंशावलियों के जिन व्यक्तियों का समय इस प्रकार 
निश्चत हो पाया है, वंशतालिका में उन्हें छोटे अक्षरों में छापा गया है ।. 
मान्धाता से सगर तक हमारे हिसाब से बीस पीढ़ियाँ हैं, लेकिन यादव 
वंशावली में शशबिन्दु और विदर्भ के बीच केवल दस नाम बचे हैं। इस 
कारण उन दस को दोनों निश्चित पीढ़ियों के बीच अन्दाज्‌ से फैला दिया 
गया है । वंशतालिका में यह सब स्पष्ट दीख पड़ेगा | इस प्रकार अयोध्या का 
बंरा हमारा मुख्य पैमाना है, और अन्य सब घटनाओं का समय उसी पैमाने 
पर रक्खा गया है । | 

प्राचीन अलुश्रुति के विद्वान्‌ इस समूचे इतिहास को इत, त्रेता और 
. द्वापर नाम के तीन युगों में बाँटते हें । ये युग असल में भारतीय इतिहास के 
युग थे, जैसे आधुनिक इतिहास में सुराल-युग, मराठ-युग आदि | किन्तु 
ज्योतिषियों और सृष्टि की उत्पत्ति-प्रलय आदि का विचार करने वालों ने 
पीछे अपनी कालगणना में भी इन्हीं नामों को ले लिया, ओर इन gat की 
' लम्बी लम्बी अवधियाँ निश्चित कर दीं। | 

अलुभुति के हिसाब से राजा सगर इत युग की समाप्ति और त्रेता के 
आरम्भ में हुआ, रामचन्द्र त्रेता के अन्त में, और भारत-युद्ध के बाद कृष्ण 
का देहान्त द्वापर की समासि का सूचक था। इस प्रकार १ से ४० पीढ़ी तक 
कृत युग था, ४१ से ६५ तक त्रेता, ६६ से ९५ तक द्वापर | यदि सोलह बरस 
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१७२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ प्र ८ 


प्रति पीढ़ी* गिर्ने तो कृत युग अन्दाजन साढ़े छः सौ बरस का, त्रेता चार सो 
का तथा द्वापर पौने पाँच सो का था। तीनों युगों की कुल अवधि अन्दाजन 
१५२० बरस रही। अनुर्भात के अनुसार भारत-युद्ध १४२४ ३० Jo में हुआ 
था । यदि वह बात ठोक हो तो भारतीय इतिहास का आरम्भ २९४४ ० 
Go या अन्दाजन २९५० ३० पू० से हुआ। उस से पहले प्रागैतिहासिक 
काल था। 

मोटे अन्दाज्ञ से २९५० से २३०० ई० Jo तक कृत युग, २३०० से 

१९०० तक त्रेता, और १९०० से १४२५ तक द्वापर रहा | 


इ, वाङ्मयातुसार- प्राखैदिक युग, ऋचा-युग ओर संहिता-युग 


यह तो हुआ राजनैतिक इतिहास को युगविभाग; वाङमय के इतिहास 
में get काल ( २९५०-१४२५ ई go ) को प्राग्बैदिक युग, ऋचा-युग और 
संहिता-युग में बाँटा जा सकता है। 

उक्त ९५ पीढ़ियों में से उनतीस पीढ़ी बीतने के बाद ऊबे, दत्त आत्रेय, 
विश्वामित्र, जमदि आदि पहले पहले वैदिक ऋषियों ने जन्म लिया। 
दो एक ऋषि भले ही पहले भी दो चुके थे, पर ऋषियों की लगातार परम्परा 
उसी समय से शुरू हुई । ओर वह परम्परा राजा सुदास ( ६८बीं पीढ़ी ) 
ओर सोमक ( ७०वीं पोढ़ी ) के बंशजों के समय--लगभग ७३बीं पीढ़ी--तक 
जारी रदी। एकाध ऋषि जरूर इस के बाद भी हुए, पर मुख्य सिलसिला 
वहाँ सामाप्त हो गया | उस के बाद, जैसे कि आगे बतलाया जायगा, ऋचाओं 
यजुषो आर सामों की संहितायं बनने लगीं, अर्थात्‌ उन का वेद्‌ रूप में संग्रह 
या संकलन होने लगा जो भारत-युद्धके पहले तक जारी रहा | ऋचायें जब से 
प्रकट होने लगीं, और जब तक अन्त में उन को संहितायें बनीं, उन अवधियों 
के बीच का समूचा समय बैदिक युग है । इस प्रकार जिन ९५ पीढ़ियों का 


१. दे० ६ ११। 
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वृत्तान्त हम ने कहा है, उन में से पहली उनतीस पीढ़ी का समय ( अन्दाजन 
२९५०--२४७५ $o पू० ) प्राग्बैदिक युग है; ३०वीं से ७३वीं पीढ़ो तक का 
समय ( अन्दाज्ञन २४७५--१७५५ ई० पू० ) प्रथम वैदिक या ऋचा-युग, और 
७४वीं से ९०वीं पीढ़ी तक का समय ( अन्दाजन १७७५--१४५५ ३० Jo ) 
अपर वैदिक या संहिता-युग । प्राग्वैदिक युग पौने पाँच सो बरस रहा, ऋचा- 
युग सात सो, ओर संहिता-युग साढ़े तीन सौ बरस | पूरा वैदिक युग साढ़े 
इस सौ बरस जारी रहा। 

आरम्भिक आये के आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक ओर | 
सांस्कृतिक जीवन को जब इम समभना चाहते हैं, तो हमें अल॒भ्रुति से भी 
` कहीं अधिक सहायता श्रुति अथवा वेदों से मिलती है, क्योंकि श्रुति में उस 
समय के आर्य बिचारको के विचार और कथन ज्यों के त्यों उन्हीं की भाषा 
में सुरक्षित हैं । किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि इस सवा THR सौ 
बरस के समय में पौने पाँच सौ बरस के ग्राग्बैदिक तथा साढे दस सौ बरस 
के वैदिक यग में-लगातार एक सी अवस्थायें नहीं रहीं। समाज के जीवन 
की प्रत्येक संस्था और प्रथा में क्रमविकास होता रहा । छचाओं ओर सामों 
की अपेक्षा यजुष्‌ सब पीछे के हैं, और भिन्न भिन्न ऋचायें भी भिन्न भिन्न 
git को सूवित करतो हैं सामान्य रूप से वैदिक वाङमय से आयी के 
समाज के विषय में जो कुछ जाना जाता है, उसी का उल्लेख नीचे किया 
जाता @ | 


§ ६७, समाज की बुनियादे 
आ, जीविका अवस्थिति ओर स्थावर सम्पत्ति 


_ आरम्मिक मनुष्य का शुज्ञारा शिकार से या फलमूल बीन कर होता 
है। उस के बाद पशुपालन का जमाना आता है, ओर फिर धोरे धीरे मनुष्य 
खेती करने लगता दै । पशुपालन के युग में जंगम और फिर कृषि के युग में 
स्थावर सम्पत्ति का उदय होता है, ओर स्थावर सम्पत्ति होने से समाज 
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में स्थिरता आती है। शिकारियों की टोलियाँ या पशुपालकों के गिरोह 
किसी एक जगह टिक कर नहीं रहते, कृषक समाज स्वभावतः एक निश्चित 
प्रदेश में टिक जाता है। समाज के इस प्रकार स्थिर या अवस्थित होने पर ही 
` राज्य का उदय होता है, और फिर सभ्यता का विशेष विकास । 

वैदिक आये का समाज पशुपालकों ओर ङषकों का था, बल्कि 
प्राग्वैदिक युग में--इक्चाकु और पुरूरवा के समय में--भी वे पशुपालक और 
कृषक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग को पीछे छोड़ चुके थे । तो भी 
उस युग की याद अभी ताज़ा थी जब कि लोग अनवस्थित--अनवस्थिता विशः 
--थे, अर्थात्‌ जब आर्य लोग केवल पशुपालक थे, और कृषक जीवन उन्हो ने 
अपनाया न था। 

इ, जन विश; और सजाताः 

विवाह की ओर पिवमूलक (Patriarchal)? परिवार की संस्था भी 
उन में चल चुकी थी, बल्कि समूचा समाज ही परिवार के नमूने पर था। 
वैदिक समाज का संघटन कबीलों (Tribes) के रुप में था। उन कबीलों 
को वे लोग जनर कहते थे | एक जन की समूची जनता A= (विश्‌ का बहु- 


१. युरोपियन भाषाओं का Wertz (Patriarchate) शब्द अथवा 
Amia (patriarchal) विशेषण दो परस्पर-सस्बद्ध किन्तु विभिन्न अथी में 
प्रयुक्त होता है | जहाँ वह शासन या राज्यसंस्था (01119) के अंथे में हो उसे 
पितामह-तन्त्र कहना चाहिए; patriarch के fire हमारे यहाँ प्राचीन शब्द है 
पितामह । जहाँ वह परिवार या समाज के अर्थ में ARs (matriarchate) 
के युकाबले में वर्ता जाय, उसे पितृमूलक परिवार या समाज कहना चाहिए; वहाँ 
पितामह की प्रधानता दिखाने का afana नहीं होता, mga समाज था परिवार 
पिता पर केन्द्रित है यह दिखाने का । 

२, Ao १२, १, ४९ | 

३, वहीं ११, ३, १-२ | 
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वचन) कहलाती थी। जन या विराः का ही राजा होता, और राजनैतिक 
रूप से संगठित विशः अर्थात्‌ जिस प्रजा का अपना देश हो और राजा हो, 
we? कहलाती । ws 
संसार के इतिहास में जहाँ कहीं और जब कभी जन रहे हैं, उन की 
कल्पना एक परिवार के नमूने पर होतो रही है । वैदिक आयों' के जनों की 
कल्पना भी वैसी दी थी । अर्थात्‌ प्रत्येक जन के लोग (विशः) यह सममते थे 
कि हमारा मूल पूवंज एक जोड़ा था,२ उस की सन्तान हुईं, सन्तान की फिर 
सन्तान हुई, इस प्रकार संयुक्त परिवार बढ्ता और फैलता गया, उस की अनेक 
खाँपे' होती गई । और जिस प्रकार एक छोटे परिवार का सब से बुजुर्ग 
व्यंक्ति--पिता या पितामह-- शासन करता है, उसी प्रकार जन नामक बड़े 
परिवार का भी एक बुजुर्ग या पितामह शासन करता था । वह जन का मुखिया 
या राजा भले ही निर्वाचन द्वारा चुना जाता हो या रिवाज से मुकरर होता 
हो । जन के सब लोग सजात या सनाभि होते, अथवा कम से कम अपने को 
सजात और सनाभि मानते । एक जन के सब लोग परस्पर स्व ( अपने ) भी 
कहलाते । अपने।जन के;बाहर के सब लोग उन के लिए अन्यनामि, निष्य्य 
( निकाले हुए ) अथवा अरण (जिन के साथ बातचीत--रण शब्दे--या रमण 
न हो सके) होते* | इस प्रकार की राज्यसंस्था को जिस में सब लोग परस्पर 
सजात या सनाभि हों, तथा जिस का राजा पितामह की तरह समझा जाय, 
हम पितामहद-तन्त्र (Patriarchal) कहते हैं । वैदिक आयोः की रांज्य- 
संस्था ठीक पितामहतन्त्र थी । 
जन में सजातता का विचार होना आवश्यक है, वह सजातता फिर 
१, Wo १०, १७३, १; १०, १७४, XI 
२, अथ० ८, १० (१) में यही विचार दीखता है कि चिराटू- अराजकता -के बाद 
पहले गृहपति का शासन खड़ा हुआ, उस से सभा और समिति का विकास हुआ । 
३, वही १,१६,३; १,३०,१; ३,३,७; ‰,२२,१२; २,३०,२; ६,६३; 
६,४३,१; २०,११६, १ । . 
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भले दी वास्तविक दो चाहे कल्पित । सच बात पद है कि सज्ञातता ee द 
कम दो अंशा में अवश्य कल्पित होती थी । एक तो इस अंशा में कि दिशः 
` या जन में बाहरी लोग समय समय पर सम्मिलित होते रहते थे । हम देख 
चुके हैं* कि teal के अनेक dai या कुलों में से एक शार्यात भी थे, ae 
वस्तुतः Mata हैदय तो क्या ऐक भी न थे। किन्तु जिस प्रकार परिवार 
बाहरी व्यक्ति को गोद ले लिया जाता है, उसी प्रकार कभी कभो जन में भी 
बाहरी व्यक्ति या समूचा कुल भी शामिल हो कर 'सजात? बन जाता था । 
उ, व्यक्तिगत विवाह परिवार तथा सम्पत्ति का विकास 
दूसरे, आरम्भ में जन का पूवेज एक दी जोडा था, यह बात कभी 
सच नहीं हो सकती, क्योंकि एक जोडा कभी अकेला रह नहीं सकता था, 
मनुष्य का आर्थिक जीवन या जीवन की कशमकश ही उसे शुरू से ही जत्थों 
या टोलियों में रहने को बाधित करती है। एक छोटे जत्थे के बढ़ने ओर फैलने 
से जन बन जाय, यह बात पूरी तरह सम्भव है। किन्तु छोटे जस्थो के फैलने 
से जिस प्रकार जन बने, उसी प्रकार छोटे जस्थे भी एक एक मिथुन ( जोड़े ) 
से बने, यह कल्पना गलत है। कारण कि आरम्भ में स्थायी मिथुन हीनथे, 
विवाह की संस्था हीन थी, और उस हालत में भीशिकारी मनुष्यों की आर्थिक 
जरूरते उन्हें अचिरस्थायी seat में बाँट देती थीं। उन आरम्भिक अस्थायी 
जत्थों से जन तक विकास होने की प्रक्रिया बड़ी पेचीदा थी। 
बिलकुल आरम्भिक दशा में शिकारी मनुष्यों में स्थिर विवाह की 
प्रथां न दो सकती थी, स्वाभाविक प्रबृत्ति से अल्पकालिक समागम 


होते थे । स्थिर परिवार भी न थे, बच्चा बड़ा दोने पर परिवार हट 
जाता था । वास्तव में उन मिथुनों और टोलियों को परिवार या 


कुटुम्ब कदा ही नहीं जा सकता, क्योंकि परिवार में पिता या माता की 
मुख्यता होती है, उन टोलियाँ में पिता का शासन इस कारण न चलता 
था कि वह पिता था, अत्युत इस कारण कि वह बलिष्ठ था। जब उस के बच्चों 


१. दे० ऊपर 88 ३६, ३८। 
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में से कोई उस से अधिक बलिष्ठ हो जाता, वह पिता का खदेड़ सकता और 
टोली की खियाँ उस के अधीन हो सकतीं थीं। इस प्रकार ये टोलियाँ बनती 
ओर geal रहती थीं। वह आरम्भिक संकर ( Promiscuity) की ˆ 
द्शा थी | । 

स्री-पुरुष के स्थायी समागमो का मूल प्ररक भले ही काम रहां हो, - 
किन्तु आर्थिक सहयोग और श्रमविभाग ( Division of labour ) को 
आवश्यकतायें उन समागमों को धोरे धीरे स्थायी बनाने लगती हैं। इस प्रकार 
आर्थिक जीवन के विकास के साथ साथ स्थायी विवाहों की प्रवृत्ति होती है। 
किन्तु आरम्भिक संकर या प्रमिश्रणा के बाद सोधे विवाह तथा पितृमूलक परिवार 
की अवस्था आ गई दो सो बात नहीं है। प्रमिश्रणा और पितृसूलक परिवार 
के बीच हम सभी जातियों के इतिहास में मातृमूलक ( Matriarchal ) 
परिवार को उदय और अस्त होता देखते हैं। माठ्मूलक परिवार अनेक प्रकार 
के थे । उन का एक निम्नलिखित नमूना आधुनिक जंगलो द्राविड जातियों के 
समाजशाख्रीय अध्ययन से अन्दाज किया गया है। आरम्भिक द्राविड समाज 
सम्भवतः इसी नमूने का था | 

एक एक टोटम को पूजने या मानने वाले लोगों.की एक एक टोली 
थी । प्रत्येक टॉटम-टांलो को जंगल में अस्थायी बस्ती या डेरा था। एक 
यस्ती के स्री-पुरुष परस्पर बहन-भाई होते, पुरुष एक avy ओर feat दूसरी 
तरफ रहतीं, उन में आपस में सम्बन्ध न हो सकता, ओर उस नियम को 
तोड़ने वाले को कठोर दण्ड--प्रायः निर्वासन--मिलता । छोटे बच्चे feat 
के पास और बड़े पुरुषों के पास रहते। बच्चा अपनी माँ को जान सकता, 
पिता को नहीं; टोली के सभी बड़े आदमियो को वह पिता कहता । वह एक 
सामूहिक परिवार था, जिस में एक एक मिथुन का अलग अलग छुडुस्ब नहीं 
था। बच्चे भी सामूहिक थे। आार्थिक जीवन. भी सामूहिक था, अर्थात्‌. 
शिकार ऑर फल ल। कर समूची टोली डेरे के बीच शायद एक बड़े पड़ के नीचे 
एक साथ भोजन करती; ओर जो खियाँ बाहर जाने लायक न होतां, उन 

२३ 
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की चिन्ता भी कोई एक व्यक्ति नहीं प्रत्युत समूची टोली करती । वसन्त के 
उत्सवों में या अन्य वैसे किन्ही अवसरों पर भिन्न भिन्न टोलियों का जमघट 
होता । उन नाच-गान के उत्सवों में स्त्रियों के गर्भ रह जाते । किन्तु प्रत्येक 
at का कोई विशेष पति होता हो, ओर खत्री उस उत्सव के समय उसी से 
समागम करती हो, सो बात न थी। नियम इतना ही था कि एक टोटम को 
छो अपने टोटम में समागम न कर सकती थी; उसी प्रकार जिन टोटमों में 
परस्पर शत्रुता होती उन में समागम न हो संकते; विशेष टोटमों को खियाँ 
विशेष टोटमों ही के पुरुषों से समागम कर सकतीं | किन्तु अनुकूल टोटम में 
अमुक खी अमुक पुरुष से ही मिले सो नियम न था, उतने अंश में संकर 
या प्रमिश्रणा जारी रही, और विवाह भी सामूहिक रहा । उत्सवों के बाद सब 
अपनो अपनी टोलियों में वापिस चले जाते । आरम्भिक संकर में जहाँ 
स्वाभाविक प्रवृत्ति ही स्री-पुरुष-समागम का एकमात्र नियामक थी, वहाँ 
इस समाज में उस प्रवृत्ति को मनुष्य-कृत नियमों ने कुछ अंश में नियन्त्रित कर 
दिया था। किन्तु उस माठ्मूलक समाज के नियन्त्रण में ओर पिठमूलक 
परिवार की विवाह-संस्था में बहुत भेद है | 


प्रत्येक समाज में विद्रोही भी होते रहे हैं । उक्त समूहपन्थी समाज 
में जिन व्यक्तियों में अपनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की प्रवृत्ति अधिक जगी, 
ओर जिन्होंने व्यक्तिगत सम्पत्ति रखनी चाही, या व्यक्तिगत विवाह करना _ 
चाहा, उन्हें प्रायः निर्वासित होना पड़ां। अनेक उन निर्वासनों से नष्ट होते 
रहे, किन्तु धीरे धीरे शायद उन निर्वासितों के भी कई जत्थे बन खड़े हुए । 
नियमित टोलियों की अपेक्षा इन विद्रोही seat के लोग अधिक प्रक्रमशील 
ओर दुःसाहसी at थे ही । साधारण टोलियों को लूटना-खसोटना, 
उन की तुच्छ सम्पत्ति और सुन्दरियो को छीन लाना, इन में से 
कइयों का व्यवसाय हो गया। लूटमार के काम में सब से अधिक 
साहसी व्यक्ति जत्थे का मुखिया बनता रहा। इस प्रकार इन विद्रोही 
टोलियों में व्यक्तिगत शासनाधिकार या राज्यशक्ति का आरम्भ हुआ। ATL 
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हिक लूट व्यक्तियों में वाँट ली जाती, मुखिया शांयद सब के परामश से वह 
बँटवारा करता । इस प्रकार व्यक्तिगत सम्पत्ति ओर व्यक्तिगत परिवार. शुरू 
हुए । धीरे धीरे इन नये नमूने के जत्थों ने पुराने समूहाभ्रित जीवन के जत्थों को 
समाप्त कर दिया, और इस प्रकार उस माठ्मूलक समाज (Matriarchate) 
में से ही यह नया पितृमूलक समाज (Patriarchate) उठ खड़ा हुआ। 
इन नये पिठमूलक जत्थो के विकास से जन बन गये। ओर जनों में विवाह 
की संस्था ऐसी जड़ पकड़ गई कि आरम्भिक मातृमूलक परिवारों की उन को 
याद भी न रही, और वे यह समभने लगे कि विवाह की संस्था अनादि है 
आर हम सब सजात लोग एक ही मिथुन के वंशज हैं। 


बैदिक जन भले ही पिठमूलक परिवार पर निर्भर थे, तो भी माता से 
अनेक बार अपना गोत्र खोजनां और बहुपतिक बिवाह (Polyandry) आदि 
की पुरानी प्रथायें माठ्मूलक समाज के अवशेषों और स्मारक चिन्हों के-रूप में 
उन में चली आतीं यां कभी कभी प्रकट हो जाती थीं। विवाह की संस्था में 
भी शिथिलता थी, वह इतनी ee न थी जितनी बाद में हो गई । safe 
में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि दीघेतमा ऋषि के समय (४१ वीं पीढ़ी ) 
तक विवाहपद्धति स्थिर न हुई थी१। किन्तु प्रागैतिहासिक काल में आर्या. 
में किस नमूने का माठ्मूलक परिवार था, सो नहीं कहा जा सकता | 


भ्र, जन का सामरिक संघटन- ग्राम और सं-ग्राम, जानराज्य 


प्रत्येक जन में अनेक खाँप या टुकड़ियाँ होतीं जो ग्राम कहलाती थों। 
आम का अर्थ था जत्या या ढुकडी) बाद में ग्राम जिस स्थान में बस गया वह 
खान भी प्राम कहलाने लगा । लेकिन शुरू में ग्रम में स्थान का विचार न: 
था, बल्कि अनवस्थित प्राम भी होते थे ; शर्याति मानव के अपने आम के साथ 


— 


१, Ho भए १, १०४, ३४-३६ । दे० नीचे कै ३३ । 
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भटकते फिरने की कहानी वैदिक वाङमय में प्रसिद्ध है १। कह चुके हैं कि 
अनवस्थिता विशः की स्मृति लुप्त न हुई थी । 


आम का नेता म्रामणी कहलाता | वह AKT पहले युद्ध में ही शुरू हुआ, 
बही शान्ति-काल में भी काम आने लगा । आपत्ति के समय या आक्रमण 
के लिए जन के भिन्न भिन्न आम इकट्रे होते, वह समूचे जन का ग्राम ग्राम कर 
के जुटना ही संआम कहलाता | उसी से युद्ध का नाम ही संग्राम हो गया। 
रु-आम में पदाति और रथी होते; जन के सभी जवानों का वह सं-ग्राम या 
TAR: जमाव ही जन की सेना होती । प्रत्येक सैनिक अपने शास्रा् लाता, 
ओर रथी अपने अपने रथों में आते। रथ प्रायः बैल के चाम से मढे होते । 
धनुष, भाला, TH, कृपाण और फरसा लड़ाई के मुख्य शस्त्र थे; योद्धा लोग 
qa या कवच पहन कर लड़ते। वाण या शर प्रायः सरकण्डे के होते, 
उन की अनी सोंग हड्डी या घातु की होती। जहरीले वाणों का प्रयोग भी 
होता थार। वैदिक आरयो' को अपने धनुष-बाण पर कैसा भरोसा था, a 
उन की इस कविता से प्रकट होता है-- 


धनुष से हम गोबें जीतें, धनुष से युद्ध जीते, धनुष से dis लड़ाइयाँ ' 
जीतें। घनुष शत्रु की कामनायें कुचलता है, धनुष से हम सब 
दिशायें जीत । धनुष की ज्या अपने प्यारे सखा ( वाण ) को छाती 
से लगाये हुए, मानो कान में कुछ कहने को नजदीक आती है । 
यह लड़ाई में पार लगाने वाली धनुष पर चढ़ी हुई कान में युवती 
को तरह क्या फुसफुसाती है ! 


१. Ro Flo, ४, ३, ९, 21 
२, यज्ञः २३, १२; Bo ६, ४७, २६। 
३, अथ० ४, ६, ४-९ | 
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धनुष के दोनों छोर खी आर उस के दिल-लगे की तरह परस्पर मिल 
कर गोदी में बेटे ( वाण ) को लिये हुए हैं । वे दोनों फुरते-फइकते 
हुए शत्रुओं अमित्रो को बींध गिराव? । 
युद्ध में जन का नेता राजा होता था । बल्कि वैदिक वाङ्मय में यह 
विचांर पाया जाता है कि राजत्व का आरम्भ युद्ध में ही हुआ। “देव और 
असुर लड़ते थे, देवों को असुरों ने हरा द्या । देवों ने कहा--हम राजा- 
रहित होने से हार गये, इस भो राजा कर लें | सब सहमत हो गये और कर 
लियाई ।” शान्ति-काल में भी राजा जन का या विशः का राजा होता, न कि 
भूमि का ; राज्य जान-राज्यरे कहलाता और वह एक किस्म का ज्वैष्व्य३--प्रसु- 
खता या नेठृत्व-मांत्र था न कि मलकीयत | 


लू, आये और दास 
युद्ध बहुत बार Ha के जनों में परस्पर भी होते”, पर प्राय; जंगली 
लोगों--दासों--से होते, जा अपने पुरे या कोटों में रहते थे* | विभिन्न जनों के 
सब लोग मिल कर आये जाति है, ओर दास लोग उन से अलग हैं, उन से 
नीचे दर्जे के हैं, और सदा आयों' से हारना* और लूटे सताये जाना ही उन 
का काम है, यह विचार भी आर्या. में भरपूर था। दासों का रूप-रंग भी 
आर्या से भिन्न था; वे भिन्न वर्ण के--काली त्वचा वांले“--और अनासः“ 


१, यजुः २६, ३६-४१ | 

Re tao ब्रा० १, १४ 1 

३. Ig: ३, ४०। 

४, अथ० ४, २२, १ । 

२, चढी २०, ११, १ । 

६ अथ० २०, ३४, ४; WMO १, १३०, ८ | 
७" ऋ० १, १३०, ८। 

८, वहीं १, २३, १० | 
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_--बगैर नाक के-अर्थात कुछ चिपटी नाक वाले होते; वे ga) अर्थात अव्यक्त 
बोली बोलते थे । गोरा रंग, उभरा माथा, चुकीली नाक, स्पष्ट ठोडी आयौं 
की विशेषतायें थीं | विभिन्न जनों के सब आयी को मिला कर पश्च जनाः अर्थात्‌ 
“सब जातियाँ? भो कहा जाता थां | 

8 ६८, आर्थिक जीवन 


अ, श्रम ओर सम्पत्ति के प्रकार, सम्पत्ति का विनिमय 


कह चुके हैं कि पशुपालन ओर खेती जनता की मुख्य जीविकायें थीं । 
इन के अतिरिक्त gaar ( शिकार ) भी काफ़ी प्रचलित थी । कृषि केवल वर्षा 
पर निर्भर न थी, सिंचाई भो होती थीर । तो भो वैदिक आयो की खेती 
आरम्भिक ast की थी । खादों का विशेष प्रयोग वे न जानते थे; खेती की 
उपज युख्यतः अनाज ही थे; कपास का उल्लेख वैदिक वाङ्मय में कहीं नहीं 
पाया जाता, ओर न बगीचों की सचा ही उस समय प्रतीत होती है | 

जनतां का घन मुख्यतः उन के डंगरों के रेवड और दास-दासियाँ ही 
होतीं | भूमि भी व्यक्तिगत पारिवारिक सम्पत्ति में शामिल थी । पालतू पझुओं 
में सब से मुख्य गाय बैल ओर घोड़ा थे; उन के अतिरिक्त भैंस भेड़ बकरी गधा 
ओर कुत्ता भी काफ़ी पाले जति थे, किन्तु बिल्ली का उल्लेख नहीं मिलता | 
गौओं के रेवड तो गृहस्थो की सब से मुख्य सम्पत्ति थी | वेदिक आयौँ का 
जीवन गाय पर निर्भर सा था। यहाँ तक कि वैदिक ऋषि इन्द्र देवता के 
लिए अपनी मार्थनापूणे कवितां की तुलना बछड़े के लिए गाय के रॅभाने से 
करता है !२ युद्ध में जोतने के वाद शत्रु की भूमि, दास-दासियाँ और डंगर 
विजेताओं को खूब मिलते, तो भी भूमि का स्वामी राजा न होता था, जीती 
हुईं भूमि जन में बॅट जाती होगी । दास-दासी यद्यपि सम्पत्ति में सम्मिलित 


१, वहीं। 
Re वहीं १०, १०१, १; अथ० ११, ३, १३ | 
३. वहीं २०, ३, १ । 
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होते तो भी समाज का जीवन उन की मेहनत पर निर्भर न था; जीवन के 
सभी साधारण कार्य जन के स्वतन्त्र गृहस्थ स्वयं करते | 

भूमि यद्यपि व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थी, तो भी उस का 
बिनिमय और व्यापार न के बराबर होता । नई भौमिक सम्पत्ति दाय-भाग 
द्वारा पायी जा सकतीं, या जंगल आदि साफ़ कर बनाई या पैदा की जा 


सकती थी, किन्तु जमीन खरीदने का रिवाज नहीं के बराबर था। दूसरी 
तरफ़ जंगम सम्पत्ति का लेन-देन काफी था। मुद्रा नहीं के समान थी, वस्तु- 


विनिमय हां चलता at विनिमय में गाय लगभग AFÈ का काम 
देती थी । निष्क नाम का एक सोने का टुकड़ा जरूर चलता था, जो शुरु में 
शायद एक आभूषण -मात्र था; किन्तु बह भी अधिकतर दान में ही दिया 
जाता*, व्यापार में मुद्रा के तौर पर कम चलता | पीछे चल कर बही मुद्रा 
का आंधार बना | 

ऋण देने लेने की प्रथा भी थी*। जुआ खेलने का रिवाज बुरी 
तरह था, और वही प्रायः ऋण का कारण होता। ऋण न चुकाने से णी 
दास बन सकता था। ह 


इ, शिल्प 


कृषि और पशुपालन के सिवाय कुछ शिल्प भी प्रचलित थे। बढ़ई 
या रथकार का काम वडे महत्व का था, क्योंकि वही युद्ध के लिए रथ और 


१. वहीं ४, ७, ६ । 

२. Wao बा० १, ४, २७। 

३. mo ९,१७,१४ | 

३, वहीं २०,१२७,३ | 

५. वहीं ६,११७,१-३३ 6,998, ३-३ । 
६, AG? ३०, ६; ATO ३,४;६ ¦ 
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कृषि के लिएं हल ओर गाड़ी बनाता । युद्ध ओर कृषि कां सामग्री तैयार 
करने के कारण लोहार ( ek’) का काम भी बड़े गौरव का था। वह 
जिस धातु से सब ओज़ार-हथियार तैयार करता उस का नास यस्‌ 
था, किन्तु अमस्‌ का अर्थ उस जमाने में लोहा था या ताँबा इस पर 
मतभेद है। कई विद्वानों का विचार है कि अयस्‌ लाल धातु थी, इस लिए 
उस से तांबा ही समझना चाहिए | चमड़ा रँगने और ऊनी कपड़ा वुनने* 
के शिल्पो का भो वड़ा गौरव था । feat चटाई आदि भी बनाती थीं। यह 
विशेष ध्यान देने की बात है कि शिल्पियों की स्थिति साधारण विशः से 
कुछ ऊँचो ही थी प्रत्येक ग्राम में कृषकों के साथ साथ सूत (रथ के 
सारथो ) आदि भी थे, वे बुद्धिमान और मनीषी माने जाते, ओर उन 
को स्थिति लगभग ग्रामणी के बराबर होती! 


उ, पणि लोग ओर व्यापार, नागरिक तथा नाविक जीवन 

वैदिक काल में नगरों और नागरिक जीवन की सत्ता RAT नहीं 
दीख पड़ती | पुर से अभिप्राय प्रायः परकोटे से घिरे हुए बड़े गाँव से 
ही है । व्यापार भी बहुत नहीं चलता था। पणि नामक विनिमय करने 
वाले व्यापारियों का उल्लेख जरूर मिलता है। पर वे पणि प्रायः असुर या 
अन्य अनार्यं प्रतीत होते हैं, जिन्हें आर्यो और उन के देवताओं से सदा 
हारना और लुटना पड़ता था*। कहीं कहीं देवपणियो का भी उल्लेख आया 
हैः | नदियाँ पार करने के लिए तो नावें खूत्र चलती थीं, किन्तु समुद्र में 
जाने वाली नावें भी होती थीं किं नहीं इस पर बड़ा विवाद हे। सिन्धु 


वहीं | 

TH: ३०,११ | 

वहीं १६,८०; अथ० १४,१,४१ | 

वहीं ३,९, ६-७ । 

WET ४,२३,४; २०,६१,६; FLO १०,१०८ | 
AW: २,१७ । 
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ओर समुद्र में जाने वाली नावों१ का उल्लेख अवश्य मिलता है, किन्तु 
कई विद्वान सिन्बु और समुद्र का अर्थ केबल बड़ी नदी करना चाहते हैं। 
उन का कहना है कि वेद में नावों के केवल अरित्रो र अर्थात्‌ डाँडो का उल्लेख 
है, पतवार पाल लंगर और मस्तूल* का नाम नहीं मिलता । दूसरी 
तरफ़ अनेक विद्वानों की धारणा है कि आयौं की नावें समुद्र के किनारे किनारे 
फ़ारिस की खाड़ी तक जाती थीं, और वहाँ के देशों से उन का सामुद्रिक 
सम्बन्ध था | दूसरे मत में अधिक सचाई दीख पड़ती है? | 


क्र, विदेशों से सम्पफ--वाबुल और काल्दी 

आजकल जिसे हम फ़ारिस की खाड़ी कहते हैं, उस के ऊपर दजला 
ओर फ़रात नदियों के काँटों में बहुत प्राचीन काल में सभ्यता का उदय हुआ 
था। अन्दाज़न साढ़े तीन पौने चार हजार ई० पू० में वहाँ दो प्रसिद्ध बस्तियाँ 
थीं जिन्हें उन के निवासी केहि ओर उरि-की कहते, जो वाद में बाबुली भाषा 
में शुभर और अकाद कहलातों, ओर जिन के निवासियों को अब हम सुमेरी . 
कहते हैं । सुमेरी लोग किस जाति के थे सो अभी जाना नहीं जा सका; एक 
मत यह भी है कि वे द्राविड थे । वे अच्छे सभ्य लोग थे, अनेक शिल्पों का 
उन्हें ज्ञान था । बाइबल के पूर्वार्ध में जो गाथा-मिश्रित एतिहासिक gara पाया 
जाता है, और उस में जो देवगाथायें (Mythology) हैं, वे मूलतः सुमेरो 
लोगों को ही हैं। 


१, FLO १०,१९९, I 

२. वहीं 10,909,2 । 

३. सीलनिसंस जातक (१३०) में मस्तूल के लिए कूपक, रस्सों के fay 
योत्त ( योक्त्र ), तर्तों के लिए पदर, और जंगर के लिए लकार शब्द है ( जातक 
fio 2, ए० ११२ )। 

४, दे० 8 १२। 

२४ 
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सुमेरी जाति के बाद वहाँ सामी या सेमेटिक वंश की कई जातियाँ 
आई | बाबुल या बावेरु ( मूल, बाब-इंल =दरवाजा देवता का) उन की 
मुख्य बस्ती थी, जिसे अब बगदाद के ७० मील fraa दिल्ला का खेड़ा 
सूचित करता है। सामी आर्या. की तरह एक बड़ा वंश है; अरब उस का मूल 
स्थान सममा जाता है; आधुनिक अरब और यहूदी उसी में से हैं, तथा 
प्राचोन बाबुली आदि लोग भी उसी के अंश थे । बाबुली लोगों के आने से 
पहले प्राचीन सुमेरो' के देश को ered लोगों ने जीत लिया था। ये काल्दी 
लोग भी सम्भवतः सामी जाति के थे; किन्तु उन का जातिनिणेय अभी 
तक निर्विवाद नहीं है । बाद में बाबुली ओर काल्दी लोग मिल कर बिलकुल 
एक जाति हो गये और दोनों शब्द पर्यायवाची समझे जाने लगे । करीब 
२५०० ई० पू० से बाबुलियों की दज़ला फरात काँठों में प्रभुता स्थापित 
हो गई | आजकल जिसे हम एशिया कहते हैं उस के पच्छिमी छोर तक 
अनेक बार उन का साम्राज्य फैल गया, और अनेक नई बस्तियाँ उन प्रदेशों 
में उन्हो ने स्थापित कीं । उन में से समुद्रतट पर की एक बस्ती कानान ( या 
फ़िनोशिया ) बहुत ही प्रसिद्ध रद्दी; AE १६०० $o पू० से पदले जरूर स्थापित 
हो चुकी थी । कानानी लोगों ने बाद में नाविक विद्या और व्यापार आदि में 
बड़ी उन्नति की । | 
बाबुली राज्यो' और बस्तिश्रो' के पच्छिम नील नदी के काँठे में fra 
देश में हामी या हेमेटिक वंश के, जो सामी या सेमेटिक की तरह मनुष्यों 
की एक अलग नस्ल ही है, सभ्य राज्य सुमेर-अक्काद और बाबुल-काल्दी 
के समकालीन चले आते थे | l कन 
पच्छिम 'एशिया' के प्राज्नण में कई दूसरी जातियाँ भी रहती थीं 
और आती रहीं । बीच बीच में कभी कभी उन में से किसी किसी ने 
बाबुलियों को दबा कर उस समूचे देश पर या उस के हिस्सो पर अपनी 
असुता जमाई। उन में से विशेष उल्लेखयोग्य हत्ती या खत्ती* नाम की 
१, 7३, दिनू भाषा में हेय, मे ह्य मिलनी में खेत, आधुनिक अंग्रेज़ी रूप Hittite: q 
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एक प्रवल जाति थी, जो पच्छिमी एशिया की युख्य निवासी थी, ओर 
६००० $o Jo के पहले से ६०० $o Jo तक अनेक उतार-चढावो के 
बावजूद जिस की सत्ता किसी न किसी रूप में वनी रहो । खत्ती या हत्ती 
जाति किस नस्ल की थी इस पर भी बड़ा विवाद रहा है, पर अब यह 
निश्चय हो चुका है कि वह आर्य थी १ | 

२२५० ३० Jo से भी पहले बाबुली लोगो' ने दजला के पच्छिम तट 
पर मध्य भाग में अश्शुर नाम की एक बस्ती बसाई थी । उस नगरी का 
नाम उन के मुख्य देवता अश्शुर के नाम से WT गया थां । १३०० $o पू० 
के करीब उस अश्शुर नगरी के राजा शाल्मनेसर ( प्रथम ) ने समूचे बाबुली 
साम्राज्य को जीत लिया और तब से ag साम्राज्य भी बाबुल के बजाय 

अश्शुर ही कहलाने लगा | अश्शुर या अस्सुर लोग इमारत बनाने में खास 

तौर से निपुण होते थे। 

TAM और काल्दी लोगो' के साथ वैदिक आर्यो का जलन-मार्ग से 
सम्पक था, और दोनों जातियो को सभ्यता और ज्ञान में परस्पर आदान 
प्रदान भी चलता था, यह बात बहुत अधिक सम्भव हैर | 


9 ६९, राज्य-संस्था 
अ, राजा का वरण ) 
वैदिक आयें की राज्यसंस्था पर कुछ प्रकाश पीछे पड़ चुका है। 
जन का मुखिया राजा होता था सो कह चुके हैं। राज्यकाये में उस का मन- 


साना स्वेच्छाचार न चलता; वह पूरी तरह नियन्त्रित था । विशः या प्रजा 
राजा का वरण करतीं१। वरण का यह अर्थ है कि उत्तराधिकारी के 


१, Ho भा० Go १,१, Yo ३७। 
२, PERI 


३, अथ०३,४,२। 
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अभाव में तो विश: ही नये राजा को चुनती, और उत्तराधिकारो होने पर 
भी वे उसं के राजा बनने की विधिवत्‌ asa देतीं। वह स्वीकृति या वरण 
होने से ही उस का राज्याभिषेक होता ओर वह राज-पद्‌ का अधिकारो 
हो सकता । वरण के द्वारा प्रजा के साथ राजा का एक तरह का ठहराव या 
इकरार हो जाता, राजा को राज्य के रूप में एक जिम्मा या थाती सोंपो जाती, 
अभिषेक द्वारा उस ठहराव या थातो सोंपने के कार्य को विधिवत्‌ सम्पादित 
किया जाता, और यदि राजी 'सञ्चा' न निकले अर्थात्‌ अभिषेक के समय की 
हुई प्रतिज्ञा को तोड़ दे, तो विशः उसे पदच्युत और निर्वासित भी कर देती१ । 
निर्वासित राजा का वे कई बार फिर से भी वरण कर लेती | 


३, समिति 


विशः अपने इन अधिकारों का प्रयोग समिति नाम की संस्था द्वारा 
करतीं। समिति समूची विशः को संस्था थी*, और राज्य की बागडोर 
वस्तुतः उसी के हाथ में रहती; राजा को वह चाहे जैले नचाती | समिति की 
नाराज्ञगो राजा के लिए सब से बड़ी विपत्ति समभी जाती । समिति का एक 
पति या ईशान होता और राजा भी समिति में जाता। राजा का चुनाव, पद- 
च्युति, पुनवेरण सब समिति ही करती ।- तमाम राजक्रीय प्रश्नों पर विचार 
आर निणय करना, राज्य का मन्त्र अर्थात्‌ नीति निर्धारित करना, उसी के 
हाथ में था । राजनेतिक विषयों के अतिरिक्त अन्य सामूहिक बातों की भी 
उस में विवेचना होती | आरम्मिक काल में उस में वैसा होता था कि नहीं 
कह नहीं सकते, किन्तुं वैदिक काल में उस में स्वतंत्र वाद-विवाद पूरी शान्ति 


१, वहीं, ६, ८७, ३ । EER dtc SE 
२, वहाँ ३, ३, 9-09 1 

३. Fo १०, १६६, ४॥ 

४० अथ० ७, WI 


‘i 
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से होता, वक्ता लोग युक्तियों से और वक्तृत्व-कला१ से सदस्यों के अपने अपने 
पक्ष में करने का जतन पूरी aiaa से करते, और प्रत्येक का अपना मत 
प्रकट करने की छूट रहती | समिति के सद्स्य कोन दोते थे, सो कहना सुगम 
नहीं है। वह थी तो समूची प्रजा ( विशः ) की संस्था, किन्तु उस में जन का 
प्रत्येक जवान उपस्थित होता था अथवा कुछ प्रतिनिधित्व था सा निश्चय 
करना कठिन है। इतना निश्चय है कि उस में आमणी, सूत, रथकार और 
कम्मारर ( लोहे या तांबे के हथियार बनाने बाले) अवश्य सम्मिलित होते 
थे। इस प्रकार कुछ अंश में आमों का प्रतिनिधित्व रहा प्रतीत होता है । प्रत्येक 
आम के आमणी और शिल्पी तो उस में शायद आते ही थे, ओर कौन आते 
थे सो कहा नहीं जा सकता | आरस्मिक काल में नहीं तो वैदिक काल में तो 


अवश्य ग्राम ही समिति के आधार थे । 
उ, सभा सेना ओर. त्रिदथ 


समिति के अतिरिक्त एक ओर संस्था होती जो समा कहलाती थी। 
समिति और सभा में क्या भेद था, और दोनों का कार्यविभाग कैसे होता था, 
उस का कुछ ठीक पता नहीं चलता । केवल अटकल से कुछ अन्दाज किये 
गये हे 1 इतना निश्चय है कि समिति और समा दो प्रथक्‌ संखाये' थीं और 
समिति सभा से ऊँची संखा थी3। शायद सभा एक चुनी हुई छोटी सी 
संस्था थी और समिति तमाम विशः की der! यह निश्चित है कि राष्ट्र के 
न्यायालय का काये सभा ही करती थो” | शायद प्रत्येक आम के सब 
व्यक्तियों की संस्था भी सभा कहक्षाती थी । यह भी निश्चित है कि सभा में 


१. वहीं १, ३४, २-३ । 
२, वहीँ ३, ९, ६-७। 
३, wets, १० | 

४, यज्जः ३०, ६। 
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केवल वृद्ध लोग नहीं प्रत्युत जवान भी सम्मिलित होते थे । उस में आवश्यक 
काया के बाद विनोद की बाते' भो होतीं, और तब वह गोष्ठी का काम देती 
थो। गोवों की चर्चा सभाओं का एक खास लक्षण था। गोष्टियों में जुआ 
भी चलता था" । किन्तु ये ग्रामों की सभाये और राष्ट्र की या जन को सभा 
दो भिन्न भिन्न dena’ रहो हाँगो | 

समिति ओर सभा के अतिरिक्त सेना--अर्थात्‌ युद्ध के लिए जमा हुए 
सुजातो (प्रजा)--की भी कुछ सामूहिक शक्ति शायद्‌ थी । उन के अतिरिक्त 
Raat नाम की एक ओर संस्था भी थी | जान पड़ता है शुरू में सब सजातों 
के जमाव का नाम ही विदथ था, उसी विद्थ से समिति और सभा निकलीं 
ओर तव विदथ केवल एक धार्मिक जीवन की--यज्ञ-यागादि-विषयक-- 
संस्था रह गई । 


ऋ, राज्याभिषेक | 


राज्याभिषेक एक बड़ा BATH कार्य होता, जिस के द्वारा प्रजा तथा 
उस की समिति राजा को राज्य की थाती सौंपती थी। भरत दौष्यन्ति के 
महाभिषेक का उल्लेख पीछेर कर चुके हैं। वे आरस्मिक अभिषेक कुछ 
सीधे सादे होते होंगे, किन्तु wet के भाव को ले कर बाद में अभिषेकों का 
सांकेतिक क्रियाकलाप बहुत विस्तृत हो गया। उस पिछले काल के क्रिया- 
कलाप से हम आरम्भिक काल के अभिषेकों के.भाव को भी समक पाते हैं । 

राज्य क मुख्य अधिकारी--पुरोडित, सेनापति, आामणी आदि--राजानो 
रजश्तः ( राजा बनाने वाले राजा) कहलाते थे। बे सभी “राजा” थे, और 


१ So १०, ३४, ६। 
२. Wo १४, ३ | 

३. Fo १, १३०, १ । 
४. $ ४६। 
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राजा उन में से एक और मुख्य था। वे राजकतः-राजा के कत्ता-धर्ता-' 
तथा सूत,प्रामणी, रथकार, कमौर आदि अभिषेक के समय इकट्ठे होते, और राजा 

को पलाश वृक्ष की एक डाल, जो पर्ण और मणि कहलाती, देते थे! । वह 

“मणि? ही राज्य की थाती का सांकेतिक चिन्ह था | 


पिछले काल में इसी “मणि? या रत्न का देने वाले राजइतः रबी कह- 
लाते । राजसूय यज्ञ रच कर प्रस्तावित राजा पहले प्रजा के प्रतिनिधिः 
इन रत्नियों की पूजा करता | तब वह Teal माता से अनुमति साँगता | उस के 
ag पवित्र जलों का संग्रह किया जाता; गंगा, सरस्वती आदि निर्दिष्ट नदियों 
के जलो के अतिरिक्त जहाँ का बह राजा हो उस भूमि के एक जुद्र जलाशय 
का पानी लेने से वह संग्रह पूरा होता। उन मिश्रित जलों से राजा का 
अभिवचन किया जाता | उस के बाद उसे किरीट आदि पहनाया जाता, और 
q उस का अभिषेक होने की MATA घोषणा की जाती | तब वह प्रतिज्ञा 
करता कि यदि मैं प्रजा का ge करूँ, तो में अपने जीवन, अपने सुकृत 
( पुण्य कर्म के फल ), अपनी सन्तान, सब से वंचित किया जाऊं । यह 
शपथ लेने के बाद वह लकड़ी की आसन्दी ( चौकी ) पर, जिस पर वाघ की 
खाल बिछी रहती, चढ़ता, और चढ़ते संमय पुरोहित उस पर फिर पानी का 
अभिषेचन करते ( छिड्कते ) हुए कहता- दै देवताओ, इसे, अमुक माँ बाप 
के बेरे ओर अमुक विशः के राजा को बड़े चत्र ( राज-शक्ति ) के लिए, 
ष्य ( बड्प्पन ) के लिए, जान-राज्य के लिए'“*““शब्रुद्दोन करो | 
वह चौकी पर चढ़ जाता तो पुरोहित उसे कहता--यह राज्य तुम्हें 
कृषि के लिए, क्षेम के लिए, समृद्धि के लिए, पुष्टि के लिए दिया गया; तुम 
इस के संचालक ( यन्ता) नियामक ( यमन) आर धुव धारणकर्ता दो | 


१ अथ० ३, ९ 1 
२ यज्ञः ९, ४०। 
Q वहां ४, २२। 


N 
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इन areal से राज्य की थाती सौंपी जाती । बाद कुछ फुटकर रस्में होतो, 
जिन में से एक यह थी कि राजा को पीठ पर दण्ड से हलकी हलकी चोट 
की जाती, यह बतलाने को कि वह दरड से ऊपर नहीं है। वह प्रथ्वी माता को 
नमस्कार करता और उसे सब नमस्कार करते | उसे तलवार दो जाती और 
वह राजकृतों और ग्रामण्णियों के हाथ उसे बारी बारी दे कर उन का सह: 
योग माँगता | | 

इस प्रकार अभिषेक के द्वारा राजा पर एक जबांबदेही डाली जाती 
थी । उस जबाबदेही को निभाने के लिए उसे प्रजा से aR या भाग (कर) 
लेने का अधिकार होता । 


लू, अराजक राष्ट्र 


समिति का जहाँ राज्य में इतना अधिकार था, वहाँ यह भी कुछ 
कठिन न था कि कहीं पर बिना राजा के समिति ही राज्य करे। इस प्रकार, 
अराजक जन भी वैदिक आर्यो में थे। यादवों में Alaa जन का उल्लेख 
किया जा चुका हैं (8३८ )। वे वोतिहोत्र या वैतहब्य लोग एक प्रसिद्ध 
अराजकर जन थे। 


ए. साम्राज्य आधिपत्य और सावभौम चक्रवर्तित्व 


अनेक प्रतापो राजा अपनी शक्ति अपने जानराज्य के बाहर तक भी 
फला लेते थे। वे सञ्राद कहलाते । सम्राट्‌ का यह अर्थ न होता कि पड़ौसी राजा 
उस के सर्वथा अधीन या वशंवद्‌ रहें । साजाज्य वास्तव में शायद कुळ राज्यों 
का समुदाय या समूह होता, जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो--एक 
मकार का राज्य-संघ। इस प्रकार को मुख्यता शायद उन में से एक छोटे 
राज्य को भी मिल सकती । साम्राज्य के बाद एक दूसरी राज्यपद्धति भी चली 


c, 


३, ऋ० Yo, १७३, ६। छि ol 
% श्रथ० २, १5, १०॥ 
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जिसे आधिपत्य कहते । जैसां कि उस शब्द से ही सूचित होता है अधिपति 
की अपने पड़ोसियों पर प्रभुता होतीं । अन्त में सावभौम राजा का आदश 
चला। सावभौम कां अथं थां समूचे आंयावत्त का अधिपति | वैदिक काल 
के बाद उस का लक्षण किया जाता था--समुद्रेपयन्त प्रथिवी (आर्यावत्त) का 
एक-राजा qg चअक्रवत्तो भी कहलाता था । चक्रवर्ती कां अभिप्राय यह 
था कि उस के रथ का चक्र भिन्न भिन्न राज्यों में निर्बाध चल सकता था। 

आरम्भिक आर्यावत्ते के इतिहास में जो सम्राट्‌, चक्रवर्ती आदि हुए 
उन का यथास्थान उल्लेख हो चुकां है । 

$ ७० धमे-कर्म 

Ta कां धर्म-कर्म आरंस्भ में बहुत सरल और सीधां था; पीछे 
पुरोहितों की चेष्टाओं से वह कुछ पेचीदा हो गया। तो भी आधुनिक हिन्दू 
धर्म के विस्तृत पूजा-पाठं आर क्रियाकलाप, जंप-तप, मंत्र-तंत्र आदि के 
गोरखंधन्धे के मुकाबले में वह अत्यन्त सरल था। देवपूजा और पितृपूजा 
वैदिक धमे के मुख्य अंश थे। वह पूजा यज्ञ में आहुति देने से होती । 
देवंतांओं को मूत्तियाँ उस काल में रहीं हों, इस की कुछ मी सम्भावना 
नहीं दीखती | 

वैदिक देवता प्रकृति की बंड़ी शक्तियों के कल्पनांत्मक मूत्त मानव रूप 
थे; अथवा यों कह सकते हैं कि वैदिक कवि जगत्‌ की एक हो मूल महाशक्तिं 
को प्रकृति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियों के अघिष्ठाएँ-देवताओ के अनेक 
रूपों में देखते थे। आयें को उस देवकल्पनां में धार्मिक safe के साथ 
साथ बंहुंत कुछ अंश कांव्यकेल्पना का भी थो । वह कल्पना मंधुर और 
सौम्ये थी, घिनोनी औरं डरावनी कभी नहीं। आयौँ के सभी देवता स्तोता 
औरं Sas कों वर॑ देने वाले, असोसं देने वाले, स्तुति प्रार्थना और 
. आहुति से da और प्रसन्न होने वाले थें। उन में घिनौनी डरावनी और 
अश्लीलं मूत्तियाँ नहीं थीं। वैदिक ऋषि उन से डंरते हुए, अदब रखते 
हुए, प्राथना नहीं करते, प्रत्युर्त उन्हें वैसे ही पुकारते थे जैसे थन भरे हुए 

२५ 2 
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पाय रँमाती हुई आपने बछडे को पुकारती हैं? !* आयो की जीवन-यात्रा जैसे 
अपने देवताओं प्र निर्भर थी, वैसे ही उन के देवताओं का जीवन भी 
झायी पर निर्भर था। जिसे भक्तिभाव कहना चाहिए, वह स्पष्ट रूप से 
बेद में नहीं पाया जाता-ज्यः मेरा पिता है, (ऋ. १, १६४, ३३) इस 
तरह की उक्तियों में से यदि :भक्तिभाव खींच कर निकाला जाय तो दूसरी 
बात है। 
बैदिक देवताओं की गणना द्यावापुथिवी (at: और प्रथिवी .) से शुरू 
करनी चाहिए A का अर्थ आकाश | वरुण भीद्योः का ही एक रूप है 
उस की ज्योति का सूचक । वरुण wale है; वह धार्मिक भलाई का, पुण्य 
का. देवता है । वह मनुष्यों के सच-झूठ को देखता रहता दै; दो आदमी 
एकान्त में बैठ कर जो मन्त्रणा करते हैं, वरुण उसे. भी जान .लेता & । 
वह पाशधर है, नदियों और समुद्रों का बही .अधिपति है । उस का पाश 
पापी को पकड़ने के लिए, अथवा जल का देवता होने के कारण हो सकता 
है। किन्तु द्यावाप रथिवी और वरुण की अपेक्षा इन्द्र की महिमा बहुत अधिक 
है । वह बृष्टि का अधिष्ठाट-देवता और इस कारण सब सम्पत्ति का मूल है। 
उस के हाथ में बिजली का वञ्र रहता है, जिस से वह वृत्र का--अर्थात्‌ 
झनावृष्टि के दैत्य का--संहार करता है। इन्द्र वरुण जैसा पुण्यात्मा नहीं, 

१, अथ०. २०, ३,.१। 

२, चह. १, ३३, २; ४, १९, २। 

Re RELY, 28,21 सक्खर ( सिन्ध ) में आज भी वरना पीर की पूजा 
होती है । वह नदी का देवता है, यह इसी से प्रकट है कि उस का पुराना स्थान सिन्ध 
नदी के बीच एक टापू पर है, और उस मन्दिर की दीवारों पर भी मगर आदिः जल 
जन्तुओं के वित्र हैं। सिन्धी जनता और उस स्थान के पुजारी जब से मुसल॑माने दो 
गये; तब से ,बरुण देवता,बरना पीर-बन:गया;। वास्तव:में वह-पुराना 'काफ़िर! देवता 
है; जिसे feet आये जनतां gaa बनने पर भो. छोड़ नहीं सकी । `. 


हलक 
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प्रत्युत शक्तिशाली देवता है, जो घच को मार कर सदा आये का'उपकार 
करता ओर युद्ध में भी उन का Ta ले कर उन्हें जिताता है। 

सूर्य के भिन्न भिन्न गुणों से कई 'देवताओं की कल्पना हुई थी । प्रभात 
समय उपा एक सुन्दरी देवी के रूप में प्रकट होतीं है, और सूये उस का उसी 
तरह अभिगमन करता है जैसे एक जवान किसो खी का(ऋ० १, ११५, २)। 
उद्य होता हुआ सूर्य ही मित्र है--वह सोद्दादेपूणे देवता मनुष्यों को नींद से 
उठाता और अपने अपने धन्धे में जुटाता है ( ao ७; ३६, २) | मित्र का 
नास प्रायः वरुण के साथ मित्रावरुणौ रूप में लिया जाता है। और सूये जब 
पूरी तरह उद्य हों कर समूची एथिवी ओर अन्तरिक्ष में अपनी बाहुएँ 
(Raat) फैला कर जगत्‌ को जीवन देतां है, तब वही सविता देवता है 
(ऋण ४, ५३, ३) । भित्र जैसे सूये के तेज का सूचकं है, सविता वैसे ही उस की 
जीवन शक्ति का ( अथ० १४, २, ३९ ) । सबिता औरं पूषा दोनों उस की उत्पादक 
शक्ति को भी सूचित करते हैं (वहीं ५, २४, १; १४, २, ३८) । पूषा पशुओं और 
वनस्पतियों का देवता है ( वहीं १८, २, ५४ ), वह सब दिशांओं और रास्तों 
को जानता है, इसी से फिरन्द्र टोलियों का पथप्रद्शंक भी है ( वहीं १८, २, 
५३ और ५५; ७, ९, १-२ )। प्रत्यक्ष सूय भी एक देवता है (ऋ० ७, Go, १) ;. 
कौशीतिकि ब्राह्मण में उसं की त्रिकाल पूजा काः विधान है। akan शायद 
प्रातःकाल ओर सायंकाल के तारे हें । `: 

बिष्णु की कल्पना सूर्य की far गति से हुई दीखती है । वेद्‌ में उस की 
स्तुति के मन्त्र थोड़े हैं, तो भी उस का बड़ा गौरव है। उस के तीन पद हैं, 
जिन में से तीसरा अथवा परम पद मनुष्यों का नहीं दीख पाता | उन तीन पर्दा 
से वह समूचे जगत्‌:का व्याप लेता है । बाद में जब विष्णु प्रमुख देवता हो 
गया, तब उस के परम पद BT SA परमेश्‍वर का परम स्थान हो TT | 

प्रकृति में जो कुछ भयंकर और घातक है, उस सब का अधिष्ठातृ- 
देव रुद्र है। गाज और तूफान के रूप में वह भूमि और' अन्तरिक्ष पर अपने 
आयुध फेंकता है, जिन से ' गौं और मनुष्यों का संहार होता है ( ऋ" १, 
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११४; ७, ४६) । दोपायों और चौपायो की रक्षा करने की उस से प्राथना 
की जाती है । उन प्रार्थनाओं से उस के प्रसन्न होने से, अथवा प्रकृति के नियम 
से, जब पशु नहीं मरते, तब वह पशुप रूप में प्रकट होता है । बच्चों के बीमार 
न करने की भी उस से प्राथेता की जाती है । जब उस के प्रसाद से ग्रामों में 
बीमारी नहीं आती, तब वही वैद्यों का वैद्य कहलाता है (ऋ० २, ३३, १३) । 
मरुतः या वायुवे भी तूफान की देवता और रुद्र की सहायक हैं । 
यजुर्वेद के शतरुद्रिय प्रकरण ( अ० १६ ) में रुद्र की कल्पना और 
अधिक मूत्ते रूप पा गई है। वह गिरिश अर्थात्‌ पहाड़ में साने वाला है । खुली 
चरागाहों में घूमने वाले खाले ओर बाहर पानी भरने वाली feat जब वह 
( घनघोर घटा के रूप सें ) भागता है, तब उस की लाल रंगत लिये ( बिजली 
से चमक उठने वाली ) नीली गर्दन को देखती हैं। खुले खेतों, जंगलों, 
बीहड़ों, रास्तों और उन में रहने-विचरने वाले जानवरों, AA और चोर- 
agai का वह स्वामी है। वह पशुपति ओर दिशाओं का पति है। वह 
SAR या चाण धारण करने वाला--है। वह कपर्दी अर्थात्‌ जटाधारी है; 
क्योंकि अग्नि-रूप में उस की ज्वालायें ही जटायें सो दीख पड़ती हें । वह 
खाल. ओढ़े-इस्ति वसान:--रहता. है--जंगलों सें विचरने वाले. के लिए खाल 
झोंढना स्वाभाविक है । प्रसन्न होते पर बृह अपने मंगल रूप--शिवा तनू: 
को प्रकट करता है, तब वह शम्मु, शंकर और शिव होता है। 
शतरुद्रिय में अनेक Val की कल्पनाः ओर उन के दूर बने रहने की 
प्रार्थना को गई है-तब रुद्र एक बुरो सत्तां. प्रतीत होती है। दूसरी जगह 
रुद्रों को गण ओर गणपति कहा है, ओर कुरूद्दारों, रथकारों, कर्मारों, 
निषादों आदि को बहुवचन में रुद्र कहा है । अथव में. रुद्रशिव की 
कल्पना ओर अधिक परिपक्क हो गई है ; मद, शवे आदि जो उस के विशेषण 
ओर नाम थे उन का उस में अलग अलग देवता, के रूप में वर्णन है । 
AG ओर सोम की महिमा. केवल STA कम दै। अमि के तीन 
रूप हैं--सूय, विद्युत्‌ ओर अभि. या. मातरिश्वा । सोम मूलतः वनस्पति था, 
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पोछे उस में चद्रमा का अर्थ भी आ गया (अथ० १४, १, ३), क्योंकि चन्द्रमा 
का वनस्पति पर प्रभाव होता है, और शायद सोम लता पर विशेष रूप से 
होता था । प्रजापति शुरू में सोम और सविता का विशेषण मात्र है, पीछे वह भी 
एक मूत्त देवता हो जाता है | बहुत से गण देवता भी हैं, जैसे मरतः ( वायुवें ), 
आदित्याः ( सूर्य के विविध रूप ), वसवः ( बसु-देवता ), रुद्राः आदि । 

सरस्वती , नदियों, रात्रि, ARĂ, पर्जन्य(बादल) आपः (जल), उषा आदि 
का भो देवता-रूप से वर्णन है । किन्तु इन सब देवताओं के ae रूप धार्मिक 
कल्पना के बज्ञाय काव्यकल्पना की उपज हें । इसी प्रकार श्रद्धा, मन्यु आदि 
भाव-रूप देवताओं का सम्बोधन भी कई ऋचाओं में है 

यह समझ लेना चाहिए कि देवता का अर्थ वेद में बहुत बार केवल 
सस्बोध्य पदार्थ होता है । उदाहरण के लिए, जहाँ ( ऋ. १०, ९५ ) पुरूरवा 
ऐळ और उर्वशी का संवाद है, वहाँ एक ऋचा का ऋषि पुरूरवा है तो देवता 
उर्वशी, दूसरी की ऋषि उवेशी तो . देवता पुरूरवा । न तो पुरूरवः ही कोई 
आराध्य देव या प्रकृति की शक्ति है ओर न saat ही । ऐसे अनेक दृष्टान्त 
हैं। दूसरे, कई देवता बिलकुल कवि के उपजाऊ मस्तिष्क की सृष्टि हैं। 
तीसरे, इन्द्र, वरुण, सविता, अभि आदि की साधारण धार्मिक देव-कल्पना 
में भी कुळ न कुळ काव्यकल्पना चुपचाप मिली हुई है । वह दृष्टि जो 
अनावृष्टि aa का प्रकोप, वर्षा में इन्द्र का प्रसाद और शास्य-समृद्धि में 
सविता की असीस देखती थी, अन्ध विश्वास ही. से प्रेरित न. होती थी, उस 
में कवि के स्निग्ध हृदय की कलक ओर अन्तदृषटि का प्रतिबिम्ब भी था । 

ओर आर्या की उस अन्तद ष्टि ने उन्हें तत्त्वचिन्ता की ओर भी 
afta किया था। इसी कारण सब देवताओं में एक-देव-कल्पना (ऋ. १, 
८९, १०) और सुष्टि-विषयक चिन्ता (ऋ. १०, १२९ ) ` भी वेद में थोड़ी 
बहुत पायी जाती है। बही बाद की ब्रह्मविद्या और दर्शन का आरम्भ थी 
बेद के उस प्रकार के कई सृष्टिविषयक: विचारों से बाइ की बहुत सी देव- 
गाथाओं को भी जन्म मिला है। उदारहण के लिए वेद में एक यह विचार 
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है कि यह सब संसार पहले जल-( आपः ) मय था। “यौः से परे, प्रथिवी से 
परे, देवों और असुरों से परे जो है। ( वहाँ ) किस गर्भ कों आपः घारे हुए थीं, 
जहाँ उन्हें सब देवों ने देखा !--उसी गर्भ कों आपः धारे हुए थीं, जहाँ सब 
देवता जा कर जुटे। वह अज की नाभि में रक्खा था, उस में सब भुवन 
स्थित थे ( ऋ, १०, ८२, ५-६ ) |” दूध: के सागर में शेष की शय्या पर सोने 
वाले विष्णु के नाभि-कमल से .त्रह्मा की. उत्पत्ति की . कल्पना की जड़ इसी 
वैदिक चिन्तन में है। . 
देवताओं को पूजा के अतिरिक्त टोटम-पूजा, या पशु-पूजा ( साँप आदि 
की पूजा ) ऋग्वेद में 'नहीं पायी जाती। किन्तु यह देव-पूजा, जो त्रयी 
अर्थात्‌ BHA: और सांस वेद में पाई जाती है, समाज की ऊँची कक्षाओं 
के विचारों को सूचित करतो है। साधारण जनता में जांदू-टोना, Beat 
ओर अभिचार-विषयक विश्वास प्रचलित थे, जिन का संग्रह हम अथववेद 
में पाते हैं । लोकमान्य बाल गंगाधर टिळक के मत में अथर्वतेद के मन्त्र-तन्त्र 
. तथा काल्दी लोगों के जादू-टोने में परस्पर सम्बन्ध था। अथर्व ५, १३ के 
साँप का विष उतारने के मन्त्रो में तैमात, आलिगी, बिलिगी, उरुगूला, aga आदि 
शब्दों को उन्हों ने काल्दी सिद्ध किया है? । है 
ऋक्‌ ७, २१, ५ में इन्द्र से प्राथना की गई है कि शिशनदेवाः ( शिश्न 
or का देवता है वे लोग ) हमारे यज्ञ को न fang | दूसरी जगह शिश्न- 
> a क ees की चर्चा है। सर रामकृष्ण 
डा * से अभिप्राय किसी आरम्भिक 
जाति से है, जिस में उस इन्द्रिय की पूजा प्रचलित रंही होगी । वैदिक 
Se 


. १. मँडारकरस्मारक १३१७; ए० २६ प्रभृति। 
पट वैष्णवि, शैविउम्‌ एंड माइनर रिलीजस सिस्टम्स, ( स्ट्रासवर्ग 
१९१३), घृ० इ ६६३ He १22." 
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काल में आये लोग उस जांति से घृणा करते Sy पर पीछे उन के वंशजों . ने 
उसी की वह लिंगपूजा स्वयं अपना ली ! 


देवताओं की तृप्ति यज्ञ में आहुति या बलि दे कर की जाती थी। 
दूध, घी, अनाज, मांस और सोम-रस (एक लता का दृ हण या मादक रस) 
इन सभी वस्तुओं की आहुति देवताओं के लिए दी. जाती । वैदिक काल के 
अन्तिम अंश में यज्ञा में पशु-बलि देने के विरुद्ध एक लहर चल पडी | ऐसी 
saat है कि राजा वसु चैद्योपरिचर के समय इस विषय पर बड़ा विवाद 
उठा l ऋषि निरे अन्न की आहुति देना चाहते, पर देवता बकरे.की माँगते 
थे ! बसु से फैसला माँगा गया; उस ने देवताओं के पक्ष में -फैसला दिया, 
क्योंकि पुरानी पद्धति वही थी | किन्तु चाहे उस ने पुरानी पद्धति के पक्ष में 
फ़ैसला दिया तो भी वह स्वयं सुधार का पक्षपाती था । उस ने ऐक अश्वमेध 
यज्ञ किया, और उस में आरण्यकों--अर्थात्‌ जंगल में रहने वालों मुनियों-- 
की बताई विधि के अनुसार सब आहुतियाँ अन्न की ही दी गई। कहते हैं, 
इस यज्ञ में हरि ने बसु के पुरोहित बृहस्पति आंगिरस को दशन न दिये, और 
न उन ऋषियों को जिन्हो ने बरसों तप किया था; हरि के दर्शन केवल वसु 
को मिले। ऋषियों ने उक्त फैसले के कारण वसु को शाप दे दिया था; उस 
शाप से भी हरि ने उस का उद्धार किया। . 

इन कहानियों से इतना ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट निकल आता हे कि 
वसु के समय एक धार्मिक सुधार की , लहर चली जो यज्ञा में पशु के बजाय 
अन्न की आहुति देने के पक्ष में थी, तथा जो कमेकाण्ड और तंप के बजाय 
भक्ति पर बल देती थी । यज्ञों को इन नये सुधारको ने बिलकुल छोड़ दिया 
हो सो बात न थी.। यह लहर हमारे वाङ्मय सें एकान्तिक धमै. कहलाती. है, 
क्योंकि एकमात्र हरि में एकाग्रता से भक्ति करने का आव इस में मुख्य था । 

.- बाद के वृत्तान्तो में इस पूजाविधि को सात्वत विधिं भी कहा दै, ओर 

इस के साथ वासुदेव इष्ण, इष्ण के भाई संकर्षण, संकर्षण के पुत्र प्रयुम्न-- 
और AIH के पुत्र अनिरुद्ध का नाम जुडा हुआ है । ऐसा प्रतीत होता है" कि 
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बसु के समय से अहिंसा और अक्तिप्रधान एकान्तिक ae की जिस नई 
लहर ने सिर उठाया, वासुदेव कृष्ण और उन के भाई उसी के चंनुयायी थे | 
उन के उसे अपना लेने से उस पद्धति को बंड़ी पुष्टि मिली, और सात्वतो में 
उस का विशेष रूप से प्रचार हो गया | ! 3 
तो भी वैदिक काल में आर्यो' के धर्म का मुख्य चिन्ह यज्ञ ही रहे। 
यज्ञों का आडम्बर बहुत बढ़ जाने पर उन का करना घनाढ्यों का काम हो 
गया । वे यज्ञ पुरोहितों के द्वारा होते थे। उने में ऋचायें पढ़ी जाती, साम 
गाये जाते और अनेक रस्मो के साथ आहुतियाँ दो जाती | यज्ञों के बिकास 
के साथ साथ पुरोहितों की एक श्रेणी बनती गई। साधारणं आंय अपंनी 
अग्नि में दैनिक आहुति पुरोहित की सहायता के बिना स्वयं भी दे लेता। 
देवों के अतिरिक्त पितरों को तर्पणं वां are भी वह स्वयं करता । श्राद्ध की 
nut, कहते हैं, पहले पहल दत्त आत्रेय ऋषि ( अयोध्या-राजवंश की ३० वीं 
पीढ़ी के समकालीन ) के बेटे निमि ने चलाई थी। सूतक को जलाने, और : 
यदि बच्चा हो तो दफनाने अन्यथा राख को दफनाने का रिवांज था । मृत्यु 
के बाद मनुष्य कहाँ जातो था, उस बिषय में कुछ विशेष स्पष्ट विचार न 
` हुआ था। 
यह ध्यान देने की बात है कि वैदिक देवताओं का मुख्य लक्षण बल, 
सामर्थ्य और शक्ति है। पुण्यात्मंता औरं भंलाई काँ विचार एक वरुण के 
सिवाय किसी देवता में नहीं है | वे मुख्यत: शक्ति और मंजबूंती देने वाली 
मूर्तियाँ हैं, ध्म-भीरुता और भक्ति की प्रेरणा करने वाली बहुत कम | परलोक- 
चिन्ता इम वैदिक धर्म में विशेष नहीं पाते, और निराशावाद की तो उस में 
गन्ध भी नहीं है। आये उपासक अपने देवतांओ से प्रंजा, पशुं, अन्न, तेज 
और जहवर्चस--सभी इस लोक की वस्तुएँ--माँगता । उस की सबै सै अधिक 
माथना यही होती कि मुझे अपने शत्रुओं पर विजय करा, मेरे शत्रुओं का 


१, आश्वलायन गृह्य सूत्र १,१०,१२ । 
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-दृलन करो ! संयम और ब्रह्मचयं^ की जरूरत भी उसे शक्त और बलिष्ठ 
बनने के लिए ही होती । जैसा लहू ओर लोहे का, खोज ओर विचार का, 
विजय ओर स्वतन्त्रता का, कविता और कल्पना का, मौज और मस्ती का 
उस का जीवन था, उस का धमे भी उस जीवन के ठीक अनुकूल ही था। , 


$७ १, सामाजिक जीवन 
अ, विवाइ-संस्था और feat की स्थिति 


आयां का सामाजिक जीवन भी उन के आर्थिक, राजनैतिक और 
धार्मिक जीवन के अनुरूप हो था | चिवाह-संस्था के विषय में कहा जा चुका 
है | अनुश्रुति में यह याद मोजूद है कि एक समय बिवाह का बन्धन न होता 
था, और सब खियाँ अनावृत ( खुली ) थीं । दीघेतमा ऋषि के समय तक वही 
दशां थो; कहते हैं दोघेतमा ने विवाह का नियम जारी किया | दूसरी जगह 
अनावरण हटाने का श्रेय श्वेतकेतु औद्दालकि के दिया गया है$ जिस का समय 
भारत-युद्ध के बाद का है । ऐसा जान पड़ता है कि श्वेतकेतु ने भी विवाह- 
संस्था में कुछ सुधार अवश्य किया, किन्तु जो बात पहले दीर्घतमा के विषय 
में याद की जाती थी, बह श्वेतकेतु के नाम भी भ्रम से मढ़ी गई”, क्योंकि 
पिछले वैदिक काल में विवाह की संस्था साधारण रूप से जारी रही दीखती 
है । बेशक, वैदिक युग का विवाह आजकल के हिन्दू विवाह को तरह पत्थर 
की लकीर न होता था। बहुपत्नीत्व या बहुपतित्व से भी वैदिक आये अप- 
रिचित न थे, परन्तु एकविवाह साधारण नियम था । भाई-बहन का बिवाह 


१, दे०%३। 

२, Ho Hio १, १०४, ३४-३६ I 
३, वहीं १, १२२, ४-१८ । 

४, दे० ॐ १३। 
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जिस जमाने में हो जाता था, उस की स्मरति बनी हुई थी, तो भी वैदिक काल 
में वह निषिद्ध था? | 


sat के समाज का जो चित्र हम वेदों में पाते हैं, उस में युवक- 
युवतियों के परिपक आयु में ही विवाह होने को प्रथा दीखती है, बाल-विवाह 
का कहीं चिन्ह भी नहीं है। कन्याओं ओर स्त्रियों का ससाज में पूरी स्वत- 
saat थी, वे प्रत्येक कार्य में पुरुषों का हाथ बॅटादी । पर्दे का नाम भी न था | 
खियाँ पुरुषों की तरह ऊँची शिक्षा पाने--ब्रह्मचयै धारण SF स्वतन्त्र 
होतीं, और वैसी रि्षा-त्र्चये-से उन्हें पति खोजने में सुविधा होती क | 
अनेक खियाँ जद्षवादिनी और ऋषि भी होतीं। युवकों ओर युवतियों को 
अपना साथी चुनने की पूरी स्वतन्त्रता रहती। सामाजिक समागम ओर 
विनोद के खानों में उन्हें परस्पर परिचय ओर प्रेम करने के भरपूर अवसर 
मिलते । मनै अर्थात्‌ जवाँ-मदै का योषा अर्थात्‌ युवती के तई अम्ययनर और 
अभिमनन*--पीछे पड़ना, मनाना, रिफाँना--,कल्याणी युवतियों के साथ मयों का 
मोद और हर्ष£ करना, रीमने और प्रीत होने पर कन्या का मर्म को परिष्वजन 
( आलिंगन) देना,९दूसरी तरफ़ येषाओं ओर कन्याओं का अपने जाएँ 
( प्रेमियों ) के लिए अनुवसन *--ये सब समाज में बहुत साधारण बाते थीं। 
वैदिक कवि आर्य wat और कन्याओं के उन अम्ययनों और अभिमननों के 
अनेक सुन्दर नमूने हमारे लिए छोड़ गये हैं। युवक अपनी प्रेमिका से कहता 


१. Ho १०, १०, १० प्र । 
२, अथ० ११, ९, १८। 

३, Wo १, ११९, २। 

४, वहीं ४, २०, १ । 

२, वहीं १०, ३०, ४ | 

६, वहीं ३, ३३, १० | 

७, वहीं ६, ३२, १; ३, ५९, ३ । 
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है--जैसे इस भूमि पर वायु TUT के मथ डालता है, वैसे ही में तेरे मन को 
सथता हूँ !...चित्त समान हों ब्रत समान हों। जो अन्दर है वह बाहर आ 
जाय, जो बाहर है वह अन्द्र हो जाय""!”१ “काम की जो भयानक इषु है, 
उस से तुभे हृदय में बींधता हूँ ।”*“जैसे वृक्ष को लता चारों तरफ़ से परि- 
WATT करती है, ऐसे मुझे! परिष्वजन कर...। जैसे पक्षी उड़ कर भूमि पर 
पंख पटकता है, ऐसे में तेरे सन पर...। जैसे द्योः और प्रथिवी को सूये घेर 
लेता है, ऐसे में तेरे मन को घेरता हूँ...।”* अगले सूक्त” में युवक का हृदय 
ओर मूत्त रूप में प्रकर हुआ है | 

कन्याये भी अपने प्रेमपात्रों का उसी तरह feat थीं। “रथ से 
जीतने वालों का--रथ से जोतने वालों की सन्तान अप्सराओं का यह स्मर 
है; देवताओं (इस) स्मर को भेजा, बह मेरा अनुशोचन करे | बह मेरा स्मरण 
करे- प्रिय मेरा स्मरण करे; देवताओ स्मर को AST "` मरुतो 
उन्सादित करो ! अन्तरिक्ञ, उन्मादित कर ! अग्नि तू उन्मादित कर, वह 
मेरा अनुशोचन करे !”* 

जैसा कि अभी कहा गया, बैदिक समाज में कुमारों और कुमारियों 
के परस्पर मिलने, अभ्ययन-अभिमनन करने और प्रेम में फॅसने के भरपूर 
अवसर मिलते थे। सभाओं, विदथा ओर आम-जीवन के अन्य समागमं 
आदि के अतिरिक्त बसन्त ऋतु में समन* नाम के उत्सव होते, जिन में नाच- 
गान घुड्दौड़ और क्रीडाये' ही मुख्य होतीं | योषाये उन समनों में सजघज 


१, अथ० २, ३०, १-९ | 
२, वहीं ३, २९, १ प्र । 

३. adi ६, ८, १-३ । 

४, वहीं ६, ३ । 

५, वहीं ६, १३०। 

६, वहीं, १९, २, ९६-६१ | 
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कर पहुँचती थीं! । अनेक बार वे समन रात रात जुटे रहते, और उषा ही 
झा कर उन का विसजन करातीर उन समनों में प्रायः कुमारियाँ अपने 
लिए वर पा जातीं । माता-पिता, भाई-बन्छु अपनी बेटियों और बहनों को 
सिंगारने-सँबारने और अनुकूल वर खोजने में न केवल पूरी स्वतन्त्रता प्रत्युत 
सहायता भी देते। भाई इस काम में बहनों के विशेष सहायक होते। जो 
अभागी कन्यांये अभ्रातुका होतीं, उन्हें इसी कारण विशेष साहसी बनना. 
पड़ता, वे प्रायः भड़कीले लाल कपड़े पहन कर सभाओं में सम्मिलित होतीं* 
और युवकों का ध्यान अपनी तरफ़ खींचतीं। राजपुत्रियों के स्वयंवर तो स्वयं 
बड़े उत्सव से होते थे; अनेक वैसे AAT के बेन हमारी अलुश्रुति ओर 
साहित्य में प्रसिद्ध हैं । 

आयो में युवकों-युधतियों का मिलना-जुलना जैसा स्वस्थ और खुला 

होता था, वैसा ही उन का विवाह का आदर्श उज्ज्वल ओर ऊँचा था । वेद में 
सूया के विवाह का वणन अत्यन्त मनोरञ्जक ओर हृदयग्राही है। विवाह 
एक पवित्र ओर खायी सम्बन्ध माना जाता। पर वह आजकल के हिन्दू 
. विवाह की तरह जड़, अन्धा और निर्जीव गँठजोड़ा न था | विधवाये' देर तक 
विधवा न रहती | उन्हें फिर से अपना प्रेमी खोजने ओर विवाह करने-- 
पुनर्भू होने--में कोई रुकावट न थी । प्राय: वे अपने देवर से विबाह कर लेती” | 
दहेज को प्रथा भो थी“ ओर कीमत ले कर लड़की देने की भी' । किन्त इन 


१, Wo १०, १६८, २ I 

२, वहीं, १, ४८, ६। 

३. ऋथ० २, ३६, १ | 

४. ऋ० १, १२४, ८; निरुक्त ३, १। 
४, Ao १, १७, १ | 

६. बहीं, १४ | 

७, Wo १०, ४०, २ I 

८. Bo १४, १, ६-८ | 


a, निरुक्त ३, ४। 
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प्रथाओं की शरण प्रायः उन युवतियों और युवकों के लेनी पड़ती जिन्हें 
किसी कारण से स्वाभाविक रीति से अपना साथी या संगिनी पाने में सफ- 
लता न होती । 


इ, सामाजिक ऊँचनीच 

समाज में अँचनीच का भेद कुछ ज़रूर था, पर बहुत नहीं । सब से 
बड़ा भेद आर्य और दस का था। दास वास्तव में आये. के बाहर थे; वे 
दूसरी नस्ल और दूसरे वर्ण--रंग--के थे, और विजित जाति के । तो भी उन से 
सम्बन्ध, चाहे घृणित समे जाँय, सवैथा न रुक सकते थे । 

आये और दास के भेद के अतिरिक्त ओर काडे जाति-भेद न था। 
बसु वास्तव में दो ही थे १, और जो भेद थे वे साधारण सामाजिक ऊँचनीच 
के । रथी और महारथी की स्थिति साधारण पदाति योद्धा से स्वभावतः ऊँची 
होती । इस प्रकार रथियों के ater परिवार यद्यपि विशः का ही अंश थे, तो 
भी विशः के साधारण व्यक्तियों-वैश्यों-से अपने को ऊँचा सममते। 
रथियों या क्षत्रियो में भी जिन परिवारों में से प्रायः राजा चुने जाते, उन के 
व्यक्कि--राजन्य लोग--साधारण रथियों या ज्ञत्रियों से स्वभावतः ऊँचे माने 
जाते। उधर यज्ञों का क्रियाकलाप बढ़ने के साथ साथ पुरोहितों को भी 
एक पृथक श्रेणी बनने की प्रवृत्ति हुई । विद्या और ज्ञान की खोज में भी कुछ 
लोग लगते और अपना जीवन जंगलों के आश्रमों में काटते । वे ब्राह्मण लोग 
भी विश: का ही एक अंशा थे। यह थोड़ा बहुत श्र णी-भेद होने पर भी सब 
आयो में परस्पर खानपान और विवाइ-सम्बन्ध खुला चलता था | 


उ, खानपान वेषभूषा विनोद-च्यायाम 
खान पान बहुत सादा था । खेती की मुख्य उपज ब्रीहि और यन थो, 
किन्तु यव में गेहूँ भो सस्छुलित दीखता है। दूध, घी, अनाज, मांस सादे रूप 


१. उभौ वर्णों--ऋ० १, १७९, ६ । 
२, समानी प्रपा सह वो अन्नभागः-अथ० ३, Ro, ६। 
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में मुख्य भोजन थे । आर्य लोग पूरे मांसाहारी थे। गाय को उस समय भी 
अघ्न्या अर्थात्‌ न-मारने-लायक कहने लगे थे, तो भी विवाह के समयर यां 
अतिथि के आने परर वैल अथवा वेहत्‌ ( बाँक गाय ) का? मारने की प्रथा 
थी | सोमरस तथा सुरा ( अनाज का मद्य ) आयों के मुख्य पान थे | 

“ वेष भी बहुत सादा था। ऊपर नीचे के लिए उत्तरीय ओर अधोवस्त्र 
होता । उष्सीष* या पगड़ी का रिवाज था। कपड़े उनी या रेशमी होते और 
चाम पहनने४ का भी काफ़ी रिवाज था । ब्रह्मचारी प्राय: कृष्ण सग की खाल 
पहनते" । पुरुष और ख्री दोनो सोने के हार, कुण्डल, केयूर आदि पहनते 
| थे | घनी लोग जरी का काम किये कपड़े भी पहनते । पुरुष प्रायः केशों का 

` जूड़ा बनाते ओर स्त्रियाँ वेणी रखतीं । हजामत अपरिचित न थी“। 
विनोद ओर व्यायाम के लिए घुड्दौड्‌ तथा रथों की दौड़ का बहुत 
' प्रचार था। जुआ खेलने की बुराई बहुत प्रचलित थी; बहेड़े की लकड़ी के 
“५३ पासो से जुआं खेला जाता९ | संगीत वाद्य और नाचने का शौक भी खूब 
“a | चोट से, फूँक से ओर तार से बजने वाले तीनो नमूने के वाद्य होते-- 
` watt, शुंग, तूणव, शंख, वाणा आदि१” । दुन्दुभि आयोः का मारू बाजा था 

_ ओर वह “शत्रुओं के दिल दहा देता” ११| 


१. वही ३, ३०, १। 

२. Fe १०, ८१, १३; अथ० १४, १, १३ । 

३. श्रथ० ३, ६ (2), ३। 

३, Qao ब्रा० १, १९ | 

% अथ० ११, २, ₹। 

६. वही, ८, ६, ११ । 
{ ७. wet ११, १, ६। 
८, वही ६, ६८। टु) 
& Ho १०, ३४, १ तथा ८। | 
१०. अथ० Ro, १२३, १०; यज्ञुः ३०, १६-२० | 
११, अथ० १, २०-२१ | 
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$ ७२, आय UWS का आदश 1 

आयों' के जीवन का सम्पूण आदश यजुर्वेद की इस प्राथना में ठीक 
ठीक चित्रित हुआ है-- 

हे ब्रह्मन्‌ , इस राष्ट्र में ब्रह्मवचसी--विद्या के तेज से सम्पन्न-त्राह्मण 
पैदा हों; शूर वीर, वाण फेंकने में निपुण, नीरोग, महारथी राजन्य पैदा हों; 
दुधार गोवे, योमा ढोने को समर्थ बैल, तेज घोड़े, रूपवती ( अथवा कुलीन ) 
युवतियाँ, विजयी रथी ( स्थेष्ठा:-रथ में बैठने बाले क्षत्रियो के सरदार), 
सभाओं में जाने योग्य जवान, तथां यजमानों के बीर ( सन्तान ) पैदा हों ! 
जब जब इम कामना करें पानी बरसे ! हमारी ओषधियाँ फलों से भरपूर हो . 
पके ! हमारा योग ( समृद्धि ) और क्षेम ( कुशल ) सम्पन्न हो ।१ 

$ ७३, ज्ञान और वाङमय 
अ, ऋचाये' यजुष्‌ और साम 
प्राचीन आये एक विचारशील ओर प्रतिभाशाली जाति थे। उन का 
स्तिष्क अत्यन्त उपजाऊ था । दूसरी किसो जाति ने उतने प्राचीन काल मे 
किसी वाङमय और साहित्य की रचना नहीं की जब कि आये ऋषियों के 
हृदय-स्रोत से पहले पहल कविता को धारा फूट कर बहने लगी | ऋषियों ओर 
ऋतचाओं के विषय में पीछे कहा जा चुका है। ऋग्वेद जिस रूप में अब हमें 
उपलब्ध है, उस में दस मण्डल हैं, जिन में कुल १०१७ सूक्त हैं। पहले मण्डल 
'के प्रथम पचास सूक्त तथा आठवाँ मण्डल समूचां काण्व वंश के (ऋषियों का 
है। उसी प्रकार दूसरे से सातवें तक प्रत्येक मण्डल एक एक ऋषिवंश का 
दै--गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, आत्रेय, बाहस्पत्य और वसिष्ठ, ये उन 
बंशों के नाम हें । नोवें मण्डल में एक ही देवता--सोम पवमान--के विविध 
ऋषियों के सूक्त हैं, और दसवाँ तथां पहले का शेषांश (५१--१९१ सूक्त ) 
विविध ऋषियों के और विविध-विषयक हैं। यह सब संकलन बाद में हुआ 
है, शुरू में फुटकर ऋचायें धीरे धीरे बनीं। 
१. ` यज्जुः २२, २२; तथा श० Ale १३, १, ३ । 
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कुछ एक सूक्तों ( ८, २७--३१ ) पर ऋषि के रूप में ag वैवस्वत का 
नाम है । वे वास्तव में मनु के हैं, या मनु के नाम पर किसी ओर ने रचे हैं, 
सो कहना कठिन है। पुरूरवा ऐळ और उवेशी का संवाद भी एक सूक्त ( १०, 
९५) में है, ओर उस के ऋषि क्रमशः वही दोनों हैं | किन्तु यह संवाद स्पष्ट 
ही किसी तीसरे व्यक्ति का उन के नाम से लिखा हुआ है। काशी की 
स्थापना करने वाले राजा काश ( अयोध्या-बंश की ११वीं पीढ़ी के समकालीन ) 
के भाई का नाम गृत्ससद्‌ था, जिस से गृत्समद ऋMषि-वंश शुरु हुआ। राजा 
शिवि औशीनर ( २६वी पीढ़ी ) और प्रतदेन काशिराज (४० पीढ़ी ) के नाम 
से भो एक एक ऋचा ( १०, १७९, १-२) है, जो उन्हीं की होंगी। ऋषियों 
की मुख्य परम्परा ऊब ( २९ पीढ़ी ), दत्त-आत्रेय (३० पी० ), विश्वामित्र 
(३१ पी० ) और जमद्प्रि ( ३१पी०`) के समय से शुरू हुई, और लगभग सात 
सौ वरस जारी रही, सो कह चुके हैं। मधुच्छन्दा ऋषि (३२ पी० ) 
विश्वामित्र के ठीक बाद हुआ | दीर्घतमा ( ४० पी० ), भरद्वाज ( ४० पी० ), 


` लोपामुद्रा (४१ पी० ) आदि ऋषियों का उल्लेख पीछे हो चुका है । आगे 


भारत वंश में ओर भारतों के राज्यकाल में तो बहुत से ऋषि हुए, ओर यज्ञों 

की स्थापना भी हुई। बड़े यज्ञों के अवसरों पर पुरोहितों और विद्वानों को 
बड़ी वडी संगतें जुड़ जातीं, जो Raa कहलातीं थीं। ये विदथ धीरे धीरे 

दाशेनिक और सामाजिक विचार के केन्द्र बन गये ।१ 

राजा अजमीढ ( $ ४७, ५३ पी० ) के एक पुत्र का नाम कख था, 

ओर कख का बेटा मेघातिथि काण्व ( ५५ o ) एक बड़ा ऋषि हुआ । 

उत्तर पञ्चाल के राजा सुदास और उस के पोते सोमक के समय कई ऋषि 

इए जिन में से वामदेव ( ६८ पी० ) बहुत प्रसिद्ध है। यह माना जाता है. 
कि आध्यात्मिक विचार का आरम्भ वामदेव ऋषि ने ही किया था। ऋषियों 
का युग अथवा ऋचा-युग लगभग उस समय समाप्त हुआ, उस के बाद.भी 


~ 


१, दे० # ६ | 
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कोई २ ऋषि हुए। राजा शान्तनु का बड़ा भाई देवापि (८९ पी० ) ऋषि 
हो गया था, और जिस सूक्त पर उस का नाम है उस की ऋचों के अन्दर भी 
उस का तथा शान्तनु का नाम आता है । 
इ, लिपि ओर वर्णमाला का आरम्भ तथा आरम्भिक संहितायें 

इस पिछले युग में, अर्थात्‌ राजा सुदास, सोमक, कुरु आदि के समय 
के बाद, जब नये ऋषि बहुत नहों हुए, एक दूसरी लहर शुरू हुई । भिन्न 
भिन्न ऋषियों की ऋचायें उन की वंशपरभ्परा या शिष्यपरम्परा में चली आती 
थीं। अब उन के संकलन, वर्गीकरण ओर सम्पादन की ओर लोगों का 
ध्यान गया। उन संकलनों को संहिता कहा गया, ओर इसी कारण हम उस 
युग को संहिता-युग कहते हैं | 

इस युग में एकाएक संहितायें क्यों बनने लगीं, उस का मुझे एक 
बिशेष कारण प्रतीत होता है। वह यह कि इसी समय कुछ आये विचारकों ने 
वणेमाला का ओर लिखने की प्रथा का आविष्कार Prat) लिखना प्रच- 
faa होने से यह स्वाभाविक प्रवृत्ति हुई कि पिछले सब कानोंकान चले आते 
गीतों और सूक्तों अर्थात्‌ सुभाषितों और ज्ञानपूणे उक्तियों का संग्रह कर लिया 
जाय । यही कारण था कि इस युग में एकाएक तमाम पिछले ज्ञान को संहि- 
ताओं में इकट्ठा करने की एक लहर ही चल पड़ी । वर्णमाला और लिपि का 
आविष्कार उस लहर की प्रेरिका शक्ति थी | | 

हमारी वर्णमाला बड़ी पूर्ण है । प्रत्येक उच्चारण या ध्वनि के उस 
में छोटे से छोटे खण्ड कर दिये गये हे--जिन के फिर ढुकडे नहीं हो सकते; 
- उन,खण्डों में से स्वर और व्यंजन अलग अलग छाँट कर, फिर we बड़ी 
स्वाभाविक ओर वैज्ञानिक रीति से ant में बाँटा तथा क्रम में लाया गया 
` हे। एक ध्वनि का एक ही चिन्ह है, एक चिन्ह की एक ही ध्वनि। दूसरे 
किसो भी देश की वर्णमाला में ऐसी पूर्णंता नहीं है। कितने विचार और 
` कितनी छानबीन के बाद हमारे पूर्वजों ने यह वर्णमाला रची होगी ! अनपढ़ 


१ go & १४ । 
२७ 
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आदमी भी बोलते और बात करते हैं। यदि वे बुद्धिमान हों तो बड़ी सयानी 

बातें भी करते हैं। इसी प्रकार यदि उन के मन में कुछ भावों की लहर उठे, 

आर उन के अन्दर वह सहज सुरुचि हो जिस से मनुष्य भाषा के सौष्ठव और 

शब्दों के सुर-ताल का अनुभव करता है, तो वे अक्षर पढ़ना जाने बिना भी 

गा सकते और गीत रच सकते अर्थात्‌ कविता कर सकते हैं। आरम्भ के सब 

कवि ऐसे ही थे, उन की कविताओं में विचारों ओर भावों का स्वाभाविक, 
प्रकाश था, Aa बनावटी सौन्दर्य नहीं | ऐसी रचनायें जब बहुत हो 

चुकों, तव उन को बार बार सुनने से विचारकों का ध्यान उन के सुर-ताल, 

उन के छन्दों की बनावट, उन की शव्द-रचना के नियमों और उन शब्दों को 
- बनाने वाले उच्चारणों की तरफ़ गया। और तब इन विषयों की छानबीन 
होने पर छन्दःशास्न, वणंमाला तथा वर्णोच्चारणशास्र, और व्याकरण आदिः 
की धीरे धीरे उत्पत्ति हुई । वरणो के उच्चारण के नियमों को ही हमारे 

पूवज शिक्षा या शिक्षाशास्त्र कहते थे। आधुनिक परिभाषा में हम शिक्का को 

वर्ण-विज्ञान या स्वर-विज्ञान (Phonetics) कह सकते हैं। छन्दःशाख् और 
व्याकरण से पहले वण-विज्ञान का होना आवश्यक है । और उस का आरम्भ 
राजा सुदास और कुरु के समय के कुछ ही पीछे निश्चय से हो चुका था, तथा 
संहितायें बनाने की लहर भी उसी की प्रेरणा से उस के साथ हो साथ चली 
थी, से निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होगा । 


बसु चेद्योपरिचर के समय से छठी पीढ़ी पर और भारतयुद्ध से बारह 
पीढ़ी पहले अयोध्या के वंश में राजा हिरण्यनाभ ( ८२ पो?) हुआ । भारत 
बंश की एक छोटी शाखा में, जो हस्तिनापुर और अयोध्या के बीच राज 
करती थी, उसी समय राजा कृत (८३ पी०) था। छत हिरण्यनाभ 
कौशल्य का चेला था। उन दोनों ने मिल कर सामों की संहिता बनाई, और 
वे पुद साम ( पूरब के गीत या पहले गीत ) कहलाये । स्पष्ट है कि ऋक, WT 
ओर साम का विभाग उन से पहले हो चुका था | 


0 0-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


§ ७३ इ ] आये जीवन ओर संस्कृति . २११ 


शान्तनु के दादा राजा प्रतीप के समय दक्षिण पञ्चाल का राजा ब्रह्मदत्त 
(८६ पी०) था। उस का शुरु जैगीषव्य सुनि था, जिस की शिक्षा से ब्रह्म- 
दत्त ने पहले पहल योग-शाख को रचना की | जैगीषच्य के बेटे शंख और 
लिखित थे, तथा ब्रह्मदत्त के दो मंत्री कए्डरीक (या पुण्डरीक) और सुबालक 
(या गालव ) बाभ्रव्य पाञ्चाल सी जैगीषव्य के शिष्य थे । इन दोनों पाञ्चालो 
में से कण्डरीक We और छन्दो-ग कहलाता, तथा बाभ्रव्य बहवृच ( बहुत 
ऋचों का ज्ञाता ), ओर आचार्य । बाभ्रव्य के विषय में यह अनुश्रुति है कि 
उस ने शिचप्शाख का प्रणयन किया, तथा ऋक्संहिता का क्रम-पाठ पहले 
पहल बनाया । प्रणयन ( प्र-नी ) का अथ है Nada, पहले पहल स्थापित 
करना और चला देना | बाभ्रव्य ने शिच्त-शाज्ज का प्रणयन किया, इस का स्पष्ट 
अर्थ सुरे यह प्रतोत होता है कि उस ने वर्णो' की विवेचना के विषय को एक 
शास्र का रूप दे दिया--उस की एक पद्धति बाँध दी। इस से सिद्ध है कि वह 
विवेचना वाश्रव्य से कुछ पहले शुरू हो चुकी और उस के समय तक पूरी 
परिपक्कता पा चुकी थो । वैसी बात अनुभ्रुति से प्रकट होती हो है, क्योंकि 
सब से पहले संहिताकारों के रूप में अनुश्रुति में जिन व्यक्तियों के नाम दूजे 
हैं, वे हिरण्यनाभ ओर कृत--बाभ्रव्य से क्रमशः चार और तीन पीढ़ी पहले 
हो इए थे। वर्णो की विवेचना और संहितायें बनाना, जैसा कि Fa कहा, 
एक ही लहर के दो परस्पर-निर्भर पहलू थे । इस सम्बन्ध में यह बात 
ध्यान देने की है कि जिस व्यक्ति ने शिक्षा की शास्त्र रूप में स्थापना की, 
अर्थात्‌ वर्णमाल्ा के अध्ययन को एक शंखला-बद्ध विज्ञान बनाया, उसी ने 
ऋक्‌-संहिता का क्रमपाठ बनाया | इस प्रकार भारत-युद्ध से सात पीढ़ी पहले 
अन्दाज्ञन १५५० ३० Yo में-इमारी वर्णमाला स्थापित हो गई थी | और 
तभी योगशास्त्र की बुनियाद भी पड़ी थी । 


१, go ६8 १४! 
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उ, वेद का अन्तिम वर्गीकरण 


वेद का अन्तिम और प्रामाणिक संकलन कृष्ण दवैपायन वेदव्यास मुनि 

ने किया जो भारत-युद्ध के समय तक जीवित था और अपने समय का सब 
से बड़ा विद्वान्‌ था । वेदव्यास उस का पद है, जिस का अथे है वेद का वर्गी- 
करण करने वाला । वेद का अर्थ ही है ज्ञान । जब वरमाला और लिपि 
पहले पहल चली, तव तमाम पहले ज्ञान का संकलन होना या संहिता बनना 

उचित ही था व्यास ने तमाम बेद की पाँच संहिताये कर दीं। ऋक्‌, यजुष्‌ 

आर साम की तीन धांरायें मिल्ला कर त्रयी ( तीन ) sete, और अथववेद 

तथा इतिहास-वेद मिला कर ga पाँच वेद', अर्थात्‌ उस समय के सम्पूण 

ज्ञान के पाँच विभाग, हुए | इतिहास-वेद या पुराण-संहिता की रचना व्यास ने 

प्राचीन बंशों में चली आती अलुभ्रुतियों--आएयानों, उपाल्यानों, गाथां, FT 

विषयक shat आदि-के आधार पर की । इस प्रकार संहिता बनाने की जो 

लहर हिरण्यनाभ ( ८२ पीढ़ी ) के समय या और पहले से चली थी, उसे 
व्यास ने एक पक्की नीव पर रख दिया। व्यास का कार्य एक आधुनिक विश्व- 
कोष-निर्माता का सा था। उस ने पिछले कुल ज्ञान ( वेद ) का संकलन किया, 
अर उस संकलन से नई खोज को एक प्रबल उत्तेजना मिली । पाँच विभाग 
में बाँट कर वेदव्यास ने एक एक वेद की छानवीन करने--अर्थात्‌ उस की 


१. चार वेद गिनने की शैली नई है । वह सूत्र-अन्थों के बादाकी है।' पुरानी 
परिगणना में ऋक्‌, यज्ञः, साम--यह त्रयी ही गिनी जाती, और जब सम्पूणं वेद 
गिनना होता तब शयो के अतिरिक्त अथव और इतिहास दोनों को एक ही दने पर 
गिना जाता । छा० उप० ७, १, २ में नारद सनस्कुमार को यह बतलाते हुए कि उस ने 
तमाम विद्याये' पढ़ी पर उसे आत्मज्ञान नही' हुआ, कदता है--ऋग्वेदं सरावोऽध्येमि 
यजवेंद शसामवेदमाथवंणं चतुर्थमितिद्दासपुराणं पञ्चमम्‌ ` ado के विद्य(समुद्देश 
( १-३ ) में किखा है--सामग्यंजु्वेद[खयी | अथववेदेतिद्दासवेदौ चेति वेदाः | 
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आषा, उस की छन्दोरचना, उस के वर्णाच्चारण, उस के विचारों आदि के 
अध्ययन और मनन को जारी रखने--के लिए अपने विभिन्न शिष्यों को बाँट 
दिया | व्यास, इस प्रकार, अपने समय का एक भारी संकलनकत्ता, सम्पादक 
और विचारक था। एक तरह से उस ने अपने से पहले आर्या की तमाम 
विद्याओं और तमाम ज्ञान को एक जगह केन्द्रित कर तथा उस का वर्गीकरण 
कर फे उस फे आगे की खोज और उन्नति का भी रास्ता बाँध दिया । व्यास 
से पहले के ज्ञान ( वेद ) के पाँच ही मार्ग थे। उन के अतिरिक्त शिक्षा आदि 
जिन ज्ञाना की ताज़ा ताज़ा उत्पत्ति हुई थी, वे तो उसी पञ्च-मार्गीय ज्ञान का 
संकलन करने से ही उपजे थे इसी कारण वे वेदांग कहलाये 
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परिशिष्ट 

प्राचीन युगों की 

भारत-युद्ध से पहले की पूरो वंशावलियाँ पार्जीटर ने अपने ग्रन्थ 

§ ६६ अ में उल्लिखित शैली के अनुसार भरसक निश्चित को गई agt 
या संकेत हुआ है। किनारों पर पीढ़ियों की संख्या दी गई है; जिन पीढ़ियों 
जो नाम छोटे पाइका BI में छापे गये हैं, उन का कालविषयक स्थान ठीक 


में हैं। [ १ | राज- 
eS 
अयोध्या | विदेह | वैशाली | शाय्यांत zu 
5 DES a, 
| He 
| WS fie 

२ mi e |नाभानेदिष्ठ| शर्याति | करूष 
३| fate | निमि es आनत्ते |कारूष लोग 

(RTE) रोचमान, | २ 

बक 0 वि रेव, रेवत 
५ ... मिथि जनक यादव 


soe ee! नत” 
: | | 
—— रि लल? 
दल (२) शशबिन्दु 
गान्धार 
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BW 

वंशतालिकायें 

प्रा० मा० ऐ० Mo में दी हैं, वहाँ प्रत्येक व्यक्ति की पीढ़ो-#स से स्थिति ऊपर 
उन वंशावलियों में से केवल वही नाम दिये जाते हैं जिन का रूपरेखा में उल्लेख 
में किसी व्यक्ति का उल्लेख रूपरेखा में नहीं हुआ, उन्हे छोड़ द्या गया है । 
निश्वित है; बाकी उन के वीच अन्दाज से फैलाये गये हैं। शीषेक काले टाइप 
बंश 


aig | पू० अनव ; पौरव कान्यकुब्ज 


अमावसु 


pop Mle tre) यातरी 
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वैशालो | यादव | हैहय ga 


ae कृतवीय्ये 
aga | 
i 
तात्र 
= पराइट्‌ भोज, अवन्ति 
करन्धम ठ a : 
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क्रथ भीम | कैशिक 
fate 
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विश्रवा 
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> पू Jo qo ० 
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शिवि हुदा te Ss RO 

केकय . A a SRS 
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i | विदेह | यादव | यादव | ३० पञ्चालाद० पञ्चाल 
0 क 


सीरध्वज E Son TA 
सत्वन्त्‌ ee te 

भीम सात्वत सञ्जय 
RT च्यवन - 

ऽक | वृष्णि | पिजबन 
हि a joa सुदास 
5 सहदेव 

ड ; सोसक 

र ; बज ब्रह्मदत्त 
wee उग्रसेन न्न AW 
eee ००० कृष्ण अश्वत्थामा 
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[2] भारत-युद्ध के ठीक 
इस वंशतालिका के नामों का उल्लेख यद्यपि ale प्रकरण में है, तो भी 


® अयोध्या fate ` अन्य राजा 
5:2) SR ८ SEN 
९६७०५... पु अश्वपति कैकेय 
९७ 
९८ न जनक उम्रसेन 
व A प्रवाहण पाञ्चाल 
kl 02 
` १०१ 
१०२ 4 जनक TAT 
१०३ t जनक धर्मध्वज 
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ay] वंशतालिकायें २२३ 


बाद की वंशतालिका 
यह प्रसंगवंश यहीं दी जाती है । 


wets | oer | धिन | 
कुरु-पौरव | agaa | विविध विद्वान्‌ और मुनि A 


परीक्षित्‌ (२) व याज्ञवल्क्य ब्रह्मराति ९६ 
जनमेजय (३) त उद्दालक आरुणि, पिप्पलाद | ९७ 
याज्ञवल्क्य वाजसनेय ९८ 

श्वेतकेतु, अष्टावक्र ९९ 

अधिसीम कृष्ण सेनाजित्‌ वाह का Sa याज प १००' 
se १०१ 

१०२ 

१०३ 

दा ; सत्यकास जाबाल १०६ 
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टिप्पणियाँ 
ॐ छ प्राचीन भारतीय gala का ऐतिहासिक मूल्य तथा उस से 
सम्बद्ध प्रश्न 


प्र, क्या अनुश्रुति का कुछ ऐतिहासिक मूल्य है १ 


भारतीय अलुश्रुति का इतिहास के प्रयोजन के लिए कितनां मूल्य है, 
यह एक अत्यन्त जटिल प्रश्न है। हमारे पुराणों में हमारी प्राचीन ima- 
लियाँ तथा इतिहास सुरक्षित हैं । कुछ समय पहले उन्हें बिलकुल निरर्थक 
सममा जाने लगा था | ; 


पुराणों की ऐतिहासिक सामग्री की ओर आधुनिक विद्वानों का ध्यान 
पहले पहल सर विलियम जोन्स के जमाने में ( अठारद्दवीं शताब्दी fo के 
अन्त में ) ही, जब पहले पहल पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत भाषा और 
भारतीय इतिहास का अनुशीलन आरम्भ किया, गया थां । उस आरम्भिक 
अध्ययन से कुछ फल भी जरूर निकला । पुराण में नील नदी का उद्भव 
कुशद्वीप में लिखा है; कुशद्रीप को आधुनिक नूबिया मान कर पौराणिक 


वर्णन का अनुसरण करते हुए कप्तान स्पीक ने नील नदी का खोत खोज 


निकाला ! कुश लोगों का राज्य बहाँ २२००-- १८०० ३० पू० में था | किन्तु 
ऐसी आंशिक सफलताओं के बावजूद भी पुराणों की ऐतिहासिक सामम्री इतनी 
उलमी हुई और गोलमाल थी, और अब तक है, कि अनेक जतन करने पर 
भो उस के आधार पर प्राचीन इतिहास का संकलन करना ओर विशेष कर 
घटनाओं की तिथि या क्रम निश्चित करना असम्भव सा दीखने लगा | 
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P3] 


उधर सन्‌ १७८५ से १८५८ तक चाल्सं बिल्किन्स, कप्तान ट्रोयर, डा० 
मिल, जेम्स्‌ प्रिन्सेप आदि विद्वानों ने भारतवर्ष के प्राचीन अभिलेखो ओर 
सिक्कों की लिपियाँ पढ़ कर एक नई ओर अमूल्य खान भारतीय इतिहास के 
विद्यार्थियों के लिए खोल दी१ । उन का ध्यान एकाएक उस कीमती ओर 
उपजाऊ क्षेत्र ने खींच लिया, और उस के मुकाबले में ओर सब उन्हें तुच्छ 
जँचने लगा | उन्नीसवीं शताब्दी SoS उत्तराधे में अभिलेखों, सिक्कों आदि 
की खोज जोरों से जारी रही, और अच तो वह एक प्रथक्‌ विद्या ही 
बन चुकी है। अमिलेखो' और सिक्कों आदि के अध्ययन से जो परिणाम 
निकले, उन्हों ने कई अंश में पौराणिक सामग्री को aaa सिद्ध किया । 
इसी बोच टर्नर आदि विद्वान्‌ पालि के इतिहास-अन्थों-मद्दावंस और दीप- 
बंस--की ओर ध्यान दिला चुके थे, और उन अन्या की बौद्ध अमुश्रुति 
भी पौराणिक अनुश्रुति से कई अंशों में टकराती पाई गई । इस प्रकार 
पौराणिक अनुश्रुति पर से विद्वानो का विश्वास उठ गया, जो अब भी पूरी 
तरह पुनः स्थापित नहीं हो सका । 


सन्‌ १९०४ ई० में बिन्सेन्ट स्मिथ ने अपना भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास 
( अर्ली हिस्टरी ऑव इंडिया) प्रकाशित किया। “ऐतिहासिक तारतम्य की 
तमीज्ञ का श्रीयुत स्मिथ में साधारणतः अभाव हैर ।” किन्तु यह होते 
हुए भी मानना पड़ता है कि स्मिथ ने समूचे भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास 
का सब से पहला ऐसा ग्रन्थ लिखा जिस में भारतीय इतिहास की विविध 
सामग्री-अभिलेखों, सिक्कों, देशी तथा विदेशी वृत्तान्तो आदि--की नवीन 
आलोचना के परिणामों को, जो बीसियों खोज की पत्रिकाओं ओर सैकड़ों 
पुस्तकों में बिखरे हुए थे, एक सूत्र में पिरो कर एक श्वङ्खलाबद्ध वृत्तान्त 


१. प्राचीन भारतीय लिपिमाला, EA संस्क०, ए. ३७-४१ | 
२, पोलिटिकल साइन्स Blea, न्यू ae, fo ३४, Jo ६४४। 
२९ 
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तैयार किया गया था । अपने मन्थ के आरम्भ में स्मिथ ने लिखा कि 
भारतवर्ष का ऐतिहासिक काल सातवीं शताब्दी ई० Yo के मध्य से शुरू 
होता है, और उस से पहले के सव युग इतिहास के क्षेत्र से बाहर हैं। 
“भारतवर्ष का राजनैतिक इतिहास एक सनातनी हिन्दू के लिए. इसवी 
सन्‌ से तीन हज़ार बरस पहले शुरू होता है जब जमना के किनारे कुरु के पुत्रों 
ओर पाण्डु के पुत्रों के बोच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था जिस का महाभारत नांम 
के बड़े महाकाव्य में बर्णन है । परन्तु आधुनिक आलोचक चारणों की 


,कहानियों में गम्भीर इतिहास नहीं देख पाता... ...” इत्यादि (चौथा संस्क०, 
Fo २८ )। 
इ. क्या भारतवष का इतिहास ६५० ३० पू० के करीब शुरु 
होता है ! 


अनुश्रुति का ऐतिहासिक मूल्य मानने या न मानने के साथ यह प्रश्न 
भी Tar हुआ है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, हमें कहना 
पड़ता है कि ६५० $o Yo से ही यदि भारतीय इतिहास आरम्भ किया जाय 
तो वह एक निर्जीव अन्ध घटनावली मात्र प्रतीत होता है। पहले की 
घटनाओं को सममे बिना उस घटनावली की कोई बुद्धिसंगत व्याख्या नहीं हो 
पाती । भारतीय सभ्यता की बुनियाद बड़े अंश में उस काल से पहले रक्खी 
जा चुकी प्रतीत होती है, और संस्थाओं के विकास का तन्तु पहले से चला 
आता जान पड़ता है। न केवल आध्यात्मिक सभ्यता का, प्रत्युत आर्थिक, 
सामाजिक ओर राजनैतिक संस्थां का विकास सममने के लिए हमें उस 
काल से पहले जाना पड़ता है। इतिहास एक जीवित वस्तु है, वह किसी 
जाति के जीवन के सर्वाङ्गीण विकास का वृत्तान्त है । यदि उस वृत्तान्त का 
कुछ अंश संभाल कर नहीं रक्खा गया, या हमें उलमे हुए दुर्बोध रूप में प्राप्त 
होता है, या उसे प्रमाणित करने के लिए कुछ पत्थर की लकीरें बची नहीं रह 


न्‍ सकी, तो इस का यह अर्थ नहीं कि वह अंश था ही नहीं । उस अंश के 
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बिना दूसरे अंशों को भी व्याख्या न हो सकेगी | किसी युग में इमारे पूर्वज 
जंगलों की बहुतायत के कारण लकड़ी के मकान बनाते रहे हों, या उन के 
पक्के मकान भी काल की सुदूरता के कारण शताब्दियों के आंधी-पानी में 
नष्ट हो गये हों और उस का काई ठोस अवशेष बचा न रहा हो, तो हम यह 
नहीं कह सकते कि उस युग में कोई महत्त्व की घटना नहीं हुईं | यह ठीक है 
कि सभ्यता का विकास और महत्त्वपूर्ण घटनायें अपने चिन्ह छोड़ जाती हैं, 
किन्तु बाङ्मय और साहित्य क्या सभ्यता के विकास के छोटे चिन्ह हें! 
और वह वाङमय ठोस पत्थरों पर लिखा नहीं गया, इस लिए क्या अबहे- 
लनीय है ? gat और चारणों ने उस पहले काल के वृत्तान्त को बहुत सँभाल 
कर रक्खा था। आधुनिक आलोचक यदि चारणों के वृत्तान्तों को सुलझा कर 
उन में से इतिहास निकालना नहीं जानता तो यह उसी की अयोग्यता है। 
ag ठीक है क्रि वाङमय के इन सूक्ष्म अवशेषों को आलोचना बहुत अधिक 
नाजुक और कठिन काये है, और इस में सफलता दुलंभ है । किन्तु पहले 
काल के इतिहास की यह सामग्री मौजूद है, और इस के रहते हुए केवल 
इस कारण कि हम उस सामग्री को सुलमा नहीं सकते, उस काल को प्रागैति- 
हासिक कहना एक अनगेल बात है । 


उ, प्राचीन आयां का राजनैतिक इतिहास, तथा उन में ऐति- 
हसिक वुद्धि होने न होने का प्रश्न 


भारतवर्ष की सभ्यता और संस्कृति का इतिहास ६५० ३० पू० से 
बहुत पहले शुरू होता है, इस से इनकार नहीं किया जा सकता उस सभ्यता 
और संस्कृति का चित्र भारतवषे के प्राचीन वाङमय में मिलता है । प्राचीन 
पौराणिक अनुश्रुति भी उसी वाङ्मय का एक अंश है । किन्तु विद्वानों का 
एक बडा सम्प्रदाय उस SGT की अवहेलना करता और बाकी- मुख्यत: 
धार्मिक--बाङ्मय की छानबीन से भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास का 
ढाँचा खड़ा करता है। उस आरम्भिक इतिहास के यह सम्प्रदाय वैदिक युग, 
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ब्राह्मण-उंपनिषदू-सूत्रम्रन्य-युग या उत्तरतैदिक युग, महाकाव्य या पुराण-युग 
(epic period ) और बौद्ध युग में चाँटता है, जिस के बाद वह एका- 
एक पारसियों और यूनानियों के आक्रमण तथा भोय साम्राज्य का उल्लेख 
कर डालता है ( जैसे, रेप्सन--एंश्येंट इंडिया Ñ ) | 
इस प्रकार का इतिहास का ढाँचा यह सूचित करता है कि आरतीय 
जाति के प्राचीनतम जीवन में केवल धमे ओर वाङमय का ही विकास होता 
रहा, ओर उन के इतिहास मं सब सं पहली राजनेतिक घटना पारसियों 
ओर सिकन्दर का आक्रमण ही थी । पहले इतिहास का युग-विभाग at 
गर वाड्मय के विकास के अनुसार है, आगे एकाएक राजनैतिक घटनाओं 
के अनुसार | अर्थ युवती अर्ध जरती का न्याय उस पर पूरी तरह घटता है। 
इन्हीं विद्वानों के मतानुसार आये लोग पारसी आक्रमण से करीब एक हज़ार 
बरस पहले वायव्य सीमान्त से भारतवषे में प्रविष्ट हुए, और उस आक्रमण 
से बहुत पहले हो सारे उत्तर भारत का तथा बिन्ध्य पार महाराष्ट्र का भी ऐसा 
गहरा और पूरा विजय कर चुके थे कि उन प्रदेशों की मुख्य जनता आये हो 
गई और उन सब प्रदेशों में आर्य भाषायें बोली जाने लगी थीं। लेकिन इस 
सम्पूर्ण जातीय विजय की प्रक्रिया में काई राजनैतिक घटना नहीं हुई ! कैसी 
उपहासास्पद स्थापना है! .. 
यह सिद्ध हो चुका है कि उस काल के आयौं में अनेक प्रकार की स्वतन्त्र 
राजनैतिक संस्थाये थीं, तथा. राजनैतिक चेतना और सचेष्टता पुष्कल रूप 
में विद्यमान थी । राजनैतिक चेतना और सचेष्टता के रहते हुए राजनैतिक 
घटनाओं का अभाव रहा हो सो हो नहीं सक्रता । अत्यन्त स्थूल. दृष्टि का 
भी यह दीख सकता है क्रि उत्तर भारत तथा महाराष्ट्र का पूरा जातीय विजय 
एक ऐसा भारी राजनैतिक परिणाम है जो एक लम्बी घटनापू्ण कशमकश 
के बिना पैदा नहीं हो सकता था । बाद के युगों में अनेक विजय की घारायें 
भारतवर्ष में आती रहीं, किन्तु उन में से कोई भी इतनी गहरी नहीं थी कि 


जिस से भारतवर्ष के किसी एक प्रान्त में भी पूणे जातिगत (ethnic) 
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परिवर्तेन हो पाता । आयो की विजय भारतीय इतिहास की सब से वड़ो 
ओर सब से महत्त्वपूर्ण घटना है, ओर जिस काल में वह हुई उसे राजनैतिक 
घटनाओं से रहित कहना अपने के उपहासास्पद बनाना है। 

यह उपहासांस्पद स्थिति इस विद्वत्सम्प्रदाय के दिल में शयद खुद 
कुछ कुछ खटकती है, और इसी लिए वे वैदिक साहित्य में से राजनैतिक 
घटनाओं के निर्देश जोड़ जोड़ कर ( जैसे, मैकडोनेल और कोथ के वैदिक 
इंडेक्स में ) एक राजनैतिक इतिहास बनाने का जतन करते हैं। किन्तु वेदिक 
साहित्य धर्मपरक है, इतिहासपरक नहीं; और उस में आने वाले घटनाओं 
के आकस्मिक निर्देशों को इकट्ठा कर के न तो -उन का Gated निश्चित 
किया जा सकता है, और न उन्हें नत्थी कर के काई AMUSE राजनेतिक 
इतिहास बन सकता है । : 

अन्त को, इस व्यापार में विफल हो कर ये विद्वान्‌ यह घोषणा कर 
देते हैं कि प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इसी लिए 
उन का राजनैतिक इतिहास नहीं मिल सकता | यह एक अलग विवाद का 
प्रश्न है, और यह स्थापना तब मानी जा सकती जब प्राचीन हिन्दुओं के 
ऐतिहासिक वाङमय--पौराणिक अनुश्रुति-का निकम्मापन पूरी तरह सिद्ध 
कर दिया जाता । दूसरे पहलुओं से देखने पर प्राचीन हिन्दुओं में ऐतिहासिक 
बुद्धि का वैसा अभाव नहीं दीखता; अभिलेखों की भरमार वैसा सिद्ध नहीं 
करती; भिन्न भिन्न राज्यों में घटनाओं का वृत्तान्त लिख कर भेजने को 
विशेष प्रबन्ध था; पहले चालुक्यों का इतिहास दो सा वरस पीछे दूसरे 
चालुक्य-बंश के लेखों में पाया जाता है। हम यह मांनते हैं कि मध्य काल 
में आ कर, जब कि भारतीय सभ्यता का विकास-प्रवाह रुक गया और उस 
में सड़ाँद पैदा होने लगी, ऐहलोकिक-जीवन-सम्बन्धी घटनाओं की तुच्छता 
और पारलौकिक विषयों के महत्त्व का विचार प्रबल हो गया, जो इतिहास 
की उपेक्षा का कारण बना | उस का फल यहद हुआ कि पहले से जो ऐतिहा- 
सिक अनुभ्रुति चली आती थी उसे भो तत्कालीन बिचारों में ढाल दिया गया, 
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तथा उस में धर्मोपदेश की दृष्टि से अनेक मिथ्या कथायें मिला दी 
गई; और इस प्रकार बिगड़े हुए ऐतिहासिक वाङ्मय को पा कर आज | 
हम हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि के अभाव की शिकायत करते हैं | एक विशेष 
काल में वह अभाव अवश्य पैदा हो गया था, पर वह सदा से न. था, न 
सदा रहेगा | 
ऋ, 'पुराण-युग” तथा पौराणिक अलुभ्रुति का अन्य उपयोग 

इस के अतिरिक्त हम यह देखते हैं कि जो विद्वान्‌ पौराणिक अनुश्रुति 
को निकम्मा कह के उस की उपेक्षा को चेष्टा कर अपने के उक्त उपहासास्पद 
खिति में डाल लेते हैं, वे स्वयं भी तो पुराणों से पूरी तरह अपना पीछा 
नहीं छुडा पाते । ARRS लशुने न शान्तो व्याधिः ! अपनी विचार-सरणि के 
अन्तिम युक्तिसंगत परिणामों तक पहुँचते हुए मानो वे स्वयं झिझकते हैं । उन 
के सभ्यता के इतिहास के eta में भी तो एक पुराण-युग ( Epic period ) 
रहता है। उस पुराण-युग से क्या अभिप्राय है ? जिस काल में पुराण 
ओर महाकाव्य अपने विद्यमान रूप में आये, वह तो निश्चय से नहीं, 
क्योंकि वह तो शुंग राजाओं ( लगभग १९० $o Jo) से गुप्त राजाओं 
तक का काल है। इन विद्वानों का पुराण-युग बुद्ध-काल से ठीक पहले का 
है--वह युग जिस की सभ्यता का उन की मनमानो कल्पनानुसार पुराणों 
अर महाकाय्यों में उल्लेख है | फलतः वे यह मानते हैं कि पुराण भले दी 
बिद्यमान रूप में पीछे आये, पर उन में ऐसी सामग्री है जिस से एक अतीत 
काल की सभ्यता का विश्वसनीय चित्र अंकित किया जा सकता है । तब क्या 
उन से उस अतीत काल की राजनैतिक घटनावली का विश्वसनीय वृत्तान्त 
नहीं दुहा जा सकता ? क्यों नहीं ? र 

दूसरे, राजनैतिक इतिहास के लिए भी पौराणिक अनुश्रुति का प्रयोग, 
जुरूरत पढ़ने पर, क्या स्वयं ये विद्वान्‌ नहीं करते ? शैछुनाक से गुप्त 
राजाओं तक का इतिहास बनाने में अभिलेखों, सिक्कों, विदेशी वृत्तान्त 
आदि से मदद ली जाती है; किन्तु फिर भी क्या उस इतिहांस का ढाँचा 
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मूलतः पौराणिक अनुभ्रुति से नहीं बनाया जाता ? वे सब साधन सहायक 
का काम देते हैं । पर बुनियाद तो अनुभ्रुति से ही बनाई जाती है । फिर 
पहले काल के इतिहास के विषय में उसी अनुश्रुति को बिलकुल निकम्मा क्यों 
समभा/जाय ? उस का मनमाना अयुक्तिसंगत उपयोग करने के बजाय, 
साहसपूवक क्यों न उस की परी छानबीन कर, प्रामाणिक परखों सं उस की 
सचाइ जाँच कर, निश्चित सिद्धान्तो के अनुसार उस का प्रयोग किया जाय ? 
लू, पोराणिक अशुश्रुति का उद्धार 
उन्नीसवीं शताब्दी ३० के अन्त और बोसवीं के आरम्भ में एक नये 
सम्प्रदाय ने साहस-पूवेक उस प्रकार की छानबीन की बुनियाद डाल दी है। 
इस सम्प्रदाय में विशेष उल्लेखयोग्य नाम स्वर्गीय पार्जीटर तथा श्रीयुत काशी- 
प्रसाद जायसवाल के हैं । पार्जीटर के पुराण टेक्स्ट ऑन दि डिनिस्टील आव दि 
काललि एज ने पहले पहल इस नई सरणि की सूचना दी । जायसवाल ने 
शैशुनाक ऐंड at क्रोनोलेजी, दि आहषिन एम्पायर आदि में उसी सरणि पर आगे 
खोज जारी रक्‍खी । १९२२ में पार्जीटर का युगान्तर-कारी ग्रन्थ पन्शयेट : 
इंडियन हिस्टौरिकल ट्रैडीशन प्रकाशित हुआ | वह तीस बरस के परिश्रम 
का फल और एक स्थायी मूल्य का प्रामाणिक अंथ है । १९२७ में एक 
जर्मन विद्वान्‌ किर्फेल ने पार्जीटर के पुराण टेक्स्ट के नमूने पर डास पुराण पश्च- 
लक्षण प्रकाशित किया है। जमाने की नई लहर की सूचना महामहोपा- 
ध्याय हरप्रसाद शास्त्री के भाषण दै महापुराणुज ( ज० बि० ओ० Ro ato १४, 
प्र० ३२३ प्र ) से मिलती है, जिस में उन्हो ने पुरानी खोज का सिंहावलोकन 
कर पुराणों को जाँचने की नई कसोंटियाँ प्रस्तुत की हैं । अभिलेखों के 
अध्ययन ने यदि पुराणों की विश्वसनीयता को सन्देह में डाला था, तो उस 
की पुष्टि भी की है | पुराण के अनुसार चेदि वंशा ऐळ वंश की एक शाखा 
था, और विन्ध्य को पूरवी दूनों में कभी राज्य करता था । खारवेल के 
अभिलेख ने उक्त बात की पुष्टि की है। ( ज० बि० आ० रि० सो० १३, go 
२२३ ) | रूपरेखा का यह खण्ड लिखा जाने के बाद इसी सिलसिले में डा० 


A Æ 
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सीतानाथ प्रधान की दि क्रौनोलोजी we एंश्येंट इंडिया प्रकाशित हुईं है, 
( कलकत्ता १९२७) । वह एक महत्त्व की पुस्तक प्रतीत होती 21 Wa उसे 
सरसरी दृष्टि से देखा है। डा० प्रधान की दृष्टि ओर पद्धति वहो है जो 
पार्जीटर और जायसवाल को है, तथा जिस का रूपरेखा में अनुसरण 
किया गया है। रूपरेखा में भारत-युद्ध तक के इतिहास का ढाँचा पार्जीटर 
के अनुसार तथा भारत-युद्ध से नन्दों के समय तक का जायसवाल के 
अनुसार बनाया गया है । डा० प्रधान का मत अनेक अंशों में उस के 
अनुकूल पर कहीं प्रतिकूल भी है । उन्हो ने राम दाशरथि के आठ पीढ़ी पहले 
से महाप नन्द के समय तक के व्यक्तियों का कालकम निश्चित करना 
चाहा है। भारत-युद्ध की तिथि उन्हं ने ११५० ई० go निश्चित की है। 
मैंने उन के परिणामों का पार्जीटर ओर जायसवाल के मतों के साथ 
बारीकी से मिलान नहीं किया, इस लिए में अभी नहीं कह सकता कि 
Slo प्रधान की स्थापनाओं को कहाँ तक स्वीकार कर सकूँगा। बहुत al 
पुष्ट विरोधी प्रमाणों के अभाव में पार्जीटर कें मतों को त्यागना मेरे लिए 
सुगम.न होगा | 


डा० हेमचन्द्र रायचोधुरी ने भी अपने पोलिटिकल हिस्टरी ऑन 
पन्श्येट इंडिया ( प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास ) में पौराणिक 
Seale का प्रयोग किया है, परन्तु एक दूसरे ढंग से । उन का मन्थे 
अनेक अंशों में स्मिथ की अर्ली हिस्टरीसे अच्छा है | उन की यह बात 
प्रशंसनीय है कि seat ने अपने इतिहास को आरम्भ से अन्त तक एक 


, समान राजनैतिक ढांचे पर खड़ा किया है--ऐसा नहीं कि शुरु में बैदिक, 


उत्तर वैदिक ओर महाकाव्य-युग, ओर फिर पारसी-मकदूनी, aa, शुंग 


आदि युग। उन्हो' ने प्राचीन भारत के राजनैतिक इतिहास को बुद्ध स 


कुछ पहले, परीक्षित्‌ के समय तक, खींच ले जाने का जतन किया है । उस 
काल के लिए उन का आधार उत्तर वैदिक वाङमय -त्राह्माण ग्रन्थ, उपनिषद्‌ 
आदि--,बौद्ध जातक तथा पौराणिक अलुभुति हैं। maa काल में वे पाँच 
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मुख्य राजनैतिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं--( १ ) पारीच्चित राजाओं 
का रांज्य, (२) विदेह के राजा जनक का राज्य, (३) जनक के पीछे 
के मिथिला के वैदेह राजाओं का राज्य, (४) सोलह महाजनपदो का 
उत्थान, ओर (५ ) काशी-राज्य का अघःपात तथा कोशल का अभ्युदय । 
पौराणिक अचुश्रुति के अनुसार ब्राह्मण अन्ध और उपनिषद्‌ 
महाभारत-युद्ध के ठीक बाद वने, इस लिए उन में अजून पाण्डव के पोते 
राजा परीक्षित्‌ ओर उस के वंशजो का उल्लेख अत्यन्त स्वाभाविक रूप से है । 
यहाँ से रायचौघुरी ने अपने इतिहास का पन्ना खोला है । परीक्षित्‌ के पहले 
कौरव-पाण्डव-युद्ध होने की बात सुना जाती है । किन्तु रायचौधुरी को 
इस युद्ध का कोई सीधा स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मिलता ( go २० ) ! इसी प्रकार 
जनक का इतिहास लिखते समय वे कहते हें--“रामायण के अनुसार 
दशरथ का लड़का राम था। WAT ( १० , ९३, १४) राम नामक एक 
शक्तिशाली व्यक्ति का उल्लेख करता है, पर उस का कोशल से सम्बन्ध 
नहीं बताता ” (go ४७ ) । वैदिक साहित्य की चुप्पी का भी यदि ऐसा 
महत्त्व माना जाय तो पार्जीटर कहते हैं कि वेद में बरगद के पेड ओर नमक 
का भी उल्लेख नहीं हैं। ये वस्तुएँ वैदिक काल में न होती थीं, ऐसा नतीजा 
निकालने वाला को बतलाना होगा कि यदि ये वस्तुएँ उस काल में रहीं होतीं 
तो Fat इन का उल्लेख वेद में आवश्यक रूप से होता। उसी दशा में वेद 
की चुप्पी इन का अभाव सिद्ध कर सकेगी, अन्यथा नहीं। राम और सोता की 
ऐतिहासिक सत्ता के लिए यदि किसी स्वतन्त्र प्रमाण की अपेक्षा थी तो हमारे 
विद्वान्‌ मित्र को वह कौटिलीय अर्थशास्र ( १, ६ ) में मिल सकता था । 
उपनिषदों वाला राजा जनक कौरव परीत्तित्‌ के छः-सात पीढ़ी बाद 
हुआ था, यह बात रायचौधुरो ने ठीक पहचानी है । किन्तु जनक एक वंश 
का नाम है, वह जनक कौन था ! रायचोधुरी कहते हैं--सम्भवतः वह बही 
हो जिसे अनुभुति सीरध्वज जनक तथा सीता का पिता कहती है (go ३१ )। 
इस प्रकार रामचन्द्र के श्‍वसुर सीरध्वज जनक को वे अजुन पाण्डव के पोते 
३० 
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परोत्तित्‌ के डेढ़ सौ वरस पीछे लाने को सम्भावना देखते है ! ओर उस के | 
बाद पुराणों से सोरध्वज जनक की वंशावली उठा कर उसे पिछले वैदेह राजा 
शीर्षक के नीचे रख वेते हैं ! 

बुद्ध के समय से कुछ ही पहले काशी-राज्य की बड़ी शक्ति थी, और 
उस के साम्राज्य में गोदावरी-तट का अश्मक राज्य तक सम्मिलित था, ag 
रायचौघुरी ने अनेक प्रमाण दे कर सिद्ध किया है। उन प्रमाणों में से एक 
यह भी है कि महामारत में काशी के राजा प्रतदेन हारा हेहयों के पराभव का 
उल्लेख है (Fo ६१-६२ ) ! यदि वाजीराव पेशवा द्वारा उत्तर भारत के मुगलों 
का पराभव प्रमाणित करने के लिए महाराष्ट्रके प्राचीन सातवाहन राजाओं 
द्वारा मध्य देश के शुंग या कारव राजाओं की कोई हार प्रमाण रूप से उद्धृत 
की जाती, तो वह इस युक्ति का ठोक नमूना होता ! प्रतदेन और उस से हारने 
वाले हैहय राजा भरत दौष्यन्ति से पहले हो चुके थे जब गोदावरी-काँठ में 
अशमक राज्य की स्थापना भी न हुई थी। और यदि प्रतर्देन की कालस्थिति 
के लिए महामारत की प्रामाणिकता नहीं है तो काशी का साम्राज्य सिद्ध करने 
के लिए कैसे है! इस पद्धति के विषय में हमें यद्दी कहना है कि न हि कुक्कुय्या 
अधे पाकाय कर्थ प्रशवाय कल्पते | यदि अलुश्रुति का प्रयोग करना है तो उस को 
पूरी छानबीन कीजिए, इधर उधर से केवल उस के डुकडे मत उठाइये | 


किन्तु इस के बावजूद हमें यह स्वीकार करना होगा कि बुद्ध से पहले 
काशी की शक्ति के विषय में रायचौघुरी ने जो कुछ लिखा है, वह एक मर्द 
पूर्ण मौलिक खोज है, क्योंकि वह अन्य स्वतन्त्र प्रमाणों से भी सिद्ध है । 
रूपरेखा में उसे स्वीकार किया गया है ( नीचे $ ८१.) । इस प्रकार aaaf- 
गम्य इतिहास के विषय में रायचोधुरी की सामान्य शैली को पसन्द न 
करते तथा पार्जीटर की पद्धति के अनुयायी होते हुए भी मैंने अनेक गौण 
अंशों में पार्जीटर के विरुद्ध रायचोधुरी की बात को. माना है, जिस का 
निर्देश यथास्थान पाया जायगा । 
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ए, पाजीटर का कार्य 

जायसवाल और पार्जीटर का तरीका दूसरा है । पार्जीटर ने अपने अन्थ 
के पहले पाँच अध्यायो में अनुश्रुति की साधारण परख की है, उस के विकास 
का इतिहास खोजा है, ओर उस की जाँच तथा उपयोग फे सिद्धान्त स्थापित 
किये है। क्या वैदिक साहित्य के ऐतिहासिक कथन अलुश्रुति का विरोध 
करते हैं ? यदि विरोध करते दीखें तो किस दशा में किस को सच मानना 
होगा ? क्या वैदिक साहित्य को चुप्पी से कोई परिणाम निकालना उचित है ! 
ओर है तो कब ? इस प्रकार के प्रश्नों का पहले ही अध्याय में विवेचन है | 
अगले तीन अध्यायो में अनुभुति की रक्षा का, उस के रक्षक्रों का, उस की 
संहितायें तथा उस की शांखायें बनने का इतिहास इकट्ठा करिया गया है, जो कि 
अतुश्रुति की हो परीक्षा से हो सका है । ५वें अध्याय में अनुश्रुति के भिन्न भिन्न 
प्रकार दिखलाये, तथा उन में जितने प्रकार को मिलावट हुई है उस का वर्गी- 
करण किया गया है। इस के आधार पर कुछ ऐसी परखें निश्चित हो गई हैं 
जिन से यह निर्णय किया जा सके कि कौन सी अनुश्रुति पुरानी ओर कोन सी 
नई है, कोन सी सत्य और कौन सी कल्पित, इत्यादि | 

इस आरम्भिक परीक्षा के बाद अगले छः अध्यायो में पौराणिक वंशा- 
बलियों का बिवरण दे कर उन की सामान्य विश्वसनोयता अनेक स्वतन्त्र 
प्रमाणों से सिद्ध की है। इसी परीक्षा में यह पाया जाता है कि रामायण 
की अनुश्रुति महाभारत और पुराणों की अपेक्षा घटिया है। वंशावलियों में 
ग्रलतियाँ होने के कारणों पर विचार कर के फिर कितने प्रकार की रालतियाँ 
हुई हैं, इस का वर्गोकरण कर के सूक्ष्म छानबीन का एक बारीक यन्त्र 
तैयार कर दिया गया है । 

इस प्रकार की सूक्ष्म छानवीन अगले १२ अध्यायों में है जो अन्ध का 
मुख्य भाग हैं । इन में राजवंशावलियों को, चतुयंगी के कालविभाग की और 
ब्राह्मण तथा ऋषि-वंशों की मीमांसा है। विभिन्न वंशावलियों के व्यक्तियों में 
विवाह युद्ध आदि का जहाँ wet उल्लेख मिला है उसे परख कर उन की 
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समकालीनता निश्चित की गई, और उन समकालीनताओं के सहारे बंशा- 
वलियो का एक अच्छा ढाँचा तैयार किया गया है। यही पार्जीटर की खोज , 
का सार है। इस से पाया जाता है कि कृत युग, त्रेता आदि भारतीय इतिहास 
के वैसे ही युग थे जैसे राजपूत युग, मुस्लिम युग, मराठा युग आदि । बाद में 
सृष्टिगणना के युगों के भी वे ही नाम रक्खे गये। अन्तिम चार अध्यायों में 
पार्जीटर ने अपनी खोज के ऐतिहासिक परिणाम निकाले है | 
| ऐ, अवुश्रुतिगम्य इतिहास की सत्यता 
रूपरेखा के इस खण्ड में राजनैतिक इतिहास का जो ढाँचा है, वह 
मुख्यतः पार्जीटर को उक्त खोजों के आधार पर है। जहाँ-जहाँ मेरा उन से 
मतभेद है, या मैंने कुछ अतिरिक्त लिखा है, उस का निर्देश भी यथास्थान 
टिप्पणियो में कर दिया है। विचारशील आलोचक उस इतिहास को युक्तिसंगत 
ओर सामञ्जस्यपूर्ण पायेंगे; उस की घटनावली में एक श्यङ्खला तथा कारणः 
कार्यपरम्परा उन्हें स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी । किन्ही असम्भव अन्ध विश्वासों 
में वह हमें नहीं ढकेलता | उस के अनुसार भारतीय आये राज्यों का इतिहास 
महाभारत युद्ध से अन्दाजन ९५ पीढ़ी अर्थात्‌ करीब TRE सो बरस पहले 
शुरू होता है । स्वयं उस युद्ध का काल पार्जीटर ९५० Fo Jo तथा जायस- 
वाल १४२४ ३० Fo रखते हैं | इस प्रकार आय राज्यों' का आरम्भ पौराणिक 
अनुभुति के अनुसार अढाई तीन हजार Fo Jo तक पहुँचता है, ओर उस से 
अर्थात्‌ NS और पुरूरवा से पहले का काल उस की दृष्टि में प्रागेतिहासिक 
2 । आधुनिक विज्ञान की मानी हुई बातों में और इस परिणाम में कुछ भो 
विरोध नहीं है । कई प्रचलित विश्वासों का--जैसे इस बात का कि आये लोगों 
ने उत्तरपच्छिम से भारत पर चढ़ाई की थी--यह इतिहास जरूर विरोध 
करता है; किन्तु ये विश्वास स्वयं निराधार हैं; वे खाली कल्पनायें हैं जो किन्ही 
स्पष्ट प्रमाणों पर आश्रित नहीं है । पार्जीटर का यह कथन बिलकुल सदी a कि 
वेद में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो आर्यो का वायव्य कोण से आना 
प्रमाणित करती हो। चेद के fat को भी यह बात माननी पडी दै 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


क ४ ऐ | अनुश्रुति का मूल्य २३७ 


( उदाहरण के लिए कीथ--कैम्त्रिज हिस्टरी, go ७९ ) | रावो के तट पर राजा 
` सुदास की दस राजाओं के साथ लड़ाई का उस में अवश्य वर्णन है, पर वह 
लड़ाई आर्या के उत्तरपच्छिम से पूरब प्रयाण को सूचित करती है, यह 
$ कोरी आधुनिक कल्पना है । सुदास, दिवोदास, वश्र्यश्‍व आदि राजाओं का 
“ उल्लेख वेद जरूर करता है, पर उन की काल-स्थिति, उन के क्रम आदि के 
विषय में कुछ भी नहीं बतलाता | अनुभुति के अनुसार वे सब उत्तर पञ्चाल 
के राजा थे, और अनुश्रुति का यह कथन आधुनिक भाषाविज्ञानियों के इस 
स्वतन्त्र मत से पुष्ट होता है कि ऋग्वेद को भाषा उत्तर पञ्चाल को प्राचीन 
बोलो है। 
सच कहें तो भारत की जातिविषयक ( Ethnological) और 
भाषाविषयक स्थिति से उक्त अनुभुतिगम्य इतिहास की हूबहू संगति होती 
है, और बह उस की पूरी व्याख्या करता है। हम ने देखा कि आर्या द्वारा 
भारत का विज्य तथा उन का भारत में बसना. भारतवष के सम्पूण 
इतिहास में सब से बड़ी और स्थायी महत्त्व की घटना है | आये के उस. 
विस्तार की एकमात्र सिलसिलेवार व्याख्या उक्त नुश्रुतिगम्य इतिहास 
ही करता है, और दूसरी कोई चीज़ नहीं करती | यदि पौराणिक अलुशभ्रुति 
कूठ दै तो विना जाने बूमे इतना बडा सामञ्चस्य क्या केवल घुणाक्षर-न्याय 
से हो गया ? और यहद झूठ की सोनार किस के हित, किस की स्वाथ-सिद्धि 
के लिए खड़ी को गई ! 
यह सब युक्तिपरम्परा पार्जीटर की है। में अपनी तरफ़ से पौराणिक 
अनुभ्रुति की सचाई के दो और प्रमाण जोड़ता हूँ. । एक तो, अलुभुतिनाम्य 
इतिहास आयो का भारतवर्ष में जिस क्रम से फेलना बतलाता है, वह भौगो- 
लिक सिद्धान्तों के अक्षरशः अनुकूल है । विन्ध्यमेखला और दक्खिन में 
आयो के फैलाव के इतिहास का सिंहावलोकन नीचे $ १११ में किया गया 
है; वह भौगोलिक सिद्धान्तों पर ठीक ठीक पूरा उतरता है.। यह अत्यन्त 
स्वाभाविक माग है कि उत्तर भारत के आये लोग विन्ध्यमेखला के उत्तरी छोर 
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तक पहुँचने के बाद पहले उस के पच्छिमी आँचल का विजय करे, ओर पीछे 
घोरे घोरे पूरव तरफ़ बढ़ते जाँय | पढ्ले माहिष्मती, फिर विदभ और मेकल, 
फिर अंग-वंग-कलिंग, फिर अश्मक-मूलक, इत्यादि क्रम सवेथा स्वाभाविक | 
है । यह पूर्णतः युक्तिसंगत घात है कि अंग से आये का प्रवाह वंग तथा ' 
कलिंग की तरफ़ फैल कर गोदावरी की आयं बस्तियों में जा मिले, और छोटा ' 
नागपुर के पहाड़ी प्रदेश में अय्वी-राज्य बिर कर बने रहें (Fo भारतभूमि, 
विन्ध्यमेखला प्रकरण ) | 

दूसरे, अनुश्रुतिगम्य इतिहास से प्रकट होता है कि भारतवर्ष में आयो 
के फैलने ओर आत्राद होने की एक विशेष शैलो थी । बड़े बड़े राज्य नये 
देशों को जीतने की योजना बना कर विशाल सेनाओं द्वारा sea जीत कर 
आबाद करते रहे हों, सा नहीं हुआ । प्रत्युत बिना किसी योजना के, छोटे छोटे 
विभिन्न आये राज्यों में से निकल कर साहसी क्षत्रियो ओर ब्राह्मणों की टुक- 
feat नये देश खोजतीं, ओर नये जंगलों के साफ़ कर आश्रम और बस्तियाँ 
'बसाती गई, जिन के आधार पर अन्त में नये राज्य खड़े हो जाते रहे | फैलाव 
ओर उपनिवेशन (Colonisation ) की ag एक विचित्र ओर विशेष 
शैलो है जो भारतीय आयो के इतिहास में ही पाई जाती है। मारत-युद्ध के 
समय तक इस शैली से उत्तर भारत, विन्ध्यमेखला और विदर्भ तक आर 
उपनिवेश बसते गये; उस के बाद गोदावरी-काँठे में अश्मक-मूलक की स्थापना 
हुई ( $ ७५ ), फिर me ओर सिंहल की बारी आई ( $$१०९-११० ); 
अन्त में वह फैलाव को लहर भारत के बाहर परले हिन्द के देशों और भारतीय 
Ana में जा पहुंची । सिंहल तथा बृहत्तर भारत में आर्यो के फैलाव का 
वृत्तान्त पौराणिक अतुश्र॒ति से नहीं, प्रत्युत अन्य उपादानो से, जाना जाता 
है; उन.उपादानो की प्रामाणिकता सवैसम्मत है.। ध्यान देने की बात है कि 
भारत के बाहर के उस फेलांव और उपनिवेशन की पद्धति तथा भारतवर्ष के 
अन्द्र के पहले फैलाव की, जो पौराणिक अनुश्रुति से जाना जाता है, पद्धति 
किस प्रकार हूबहू एक है । क्या यह सामञ्जस्य केवल घुणाक्षर-न्याय से दै! 
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फिर हम देखते हैं कि भारत के अन्दर आयो” का फैलाव पूरा होते ही बह 
बाहर शुरू हो जाता है। यहद अत्यन्त स्वाभाविक सातत्य और एकसूत्रता, 
जो पौराणिक अनुश्रुति से प्रकट होती है, क्या बिलकुल आकस्मिक है ? क्या 
“ यह सामञ्जस्य और एकसूत्रता पौराणिक अतुश्रुति की सामान्य सचाई का 
अत्यन्त निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है? | 


ओ. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास; पुराण-युग 


( Epic Period ) कोई पृथक युग नही 

अलुभ्रुतिगम्य इतिहास आर्यावर्तं का प्राचीनतम राजनैतिक इतिहास 
है। उस को स्वीकार करने का एक आवश्यक परिणाम निकलता है। अब. 
तक जो हम प्राचीन इतिहास को धार्मिक ओर वाड्मयकृत ढाँचे--वैदिक, 
उत्तर वैदिक आदि युगो--में देखते आये हैं, उस के बजाय हमें उस का शुद्ध 
राजनैतिक ढाँचा मिल जाता है। उस धार्मिक वाङमयिक ढाँचे में पुराण-युग 
(Epic period) एक रालत वस्तु है, जिस का कोई अर्थ नहीं है । पुराण-युग 
का अर्थ यद्वि पौराणिक डानुभ्रति में उल्लिखित घटनाओं का युग है, तो पुराण-युग 
बहुत कुळ वैदिक युग ही है, ओर कुछ अंश में वह आग्वैदिक--अर्थात्‌ वैदिक 
ऋषियों के समय से पहले का- दै, जैसा कि 5६६ में भली भाँति स्पष्ट हो 
चुका है। 

प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक खोज की एक पद्धति सी बन चुकी है। 
नमूने के लिए डा० राधाकुमुद मुखर्जी की हिस्टरी ऑव इंडियन शिपिंग या डा० 
रमेशचन्द्र मजूमदार की कार्पोरेट लाइफ इन एन्श्येंट इंडिया देखिये। दूसरे ग्रथ में 
प्राचीन भारत की आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक ओर सामाजिक संस्थाओं का 
विकास-सूत्र टटोला गया है। प्रत्येक अध्याय में वैदिक युग पहले आता है 
जिस की सामग्री वैदिक वाङमय से ली गई है, फिर उत्तर वैदिक, फिर कई 
बार पुराण-युग, फिर बुद्ध-युग । यदि कोई प्राचीन भारत के नाच-गान का, 
मद्यपान का या वेषभूषा का भी इतिहास लिखेगा तो इसी पद्धति पर । 
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धार्मिक वाङ्मय ही मुख्य आधार है, लौकिक अनुश्रुवि की उपेक्षा को जाती 
है। इस दृष्टि में अब आमूल परिवत्तंन दोना चाहिए । न केवल प्रत्येक खोज 
का आरम्भ अनुश्रुति से किया जाना चाहिए, प्रत्युत युगों का ढाँचा भी अनु- 
aft के अनुसार राजनैतिक घटनाओं के सहारे खडा करना चाहिए | 
लौकिक विषयों की खोज में तो इस की विशेष आवश्यकता है | 


किन्तु पुराना धार्मिक ढाँचा लोगों के दिमाग में बुरी तरह फॅसा हुआ 


है। में समझता था पार्जीटर की खोजों को पहले-पहल एक श्वखलाबड ` 


भारतीय इतिहास में मैंने ही अपनाया है। लेकिन रूपरेखा का राजनैतिक अंश 
झर यह खण्ड लिखा जा चुकने के बाद डा० मजूमदार की औटलाइन we 
fie इंडियन हिस्टरी ऐंड सिविलिजेशन ( प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता 
की रूपरेखा ) प्रकाशित हुई; उस में भी मैंने उन खोजों का सार देखा | किन्तु 
डा० मजुमदार ने प्राचीन अनुभुति का सार तो ले लिया, पर उस के ठीक ठीक 
अर्थ पर उन का ध्यान नहीं TA | आउटलाइन में Tal पुराना ढाँचा--वैदिक 
युग, उत्तर वैदिक युग, पुराण-युग आदि-है। मजूमदार समूचे अनुश्रुति- 
गस्य इतिहास को पुराण-युग में ले आये हैं, मानो वे वैदिक ओर उत्तर वैदिक 
युग के बाद की घटनाये हों, जहाँ असलीयत में उन में से बहुत सी प्राग्वैदिक 
आर बहुत सी वैदिक युग की हैं ! अनुश्रुतिगम्य इतिहास की यह नई खोज 
प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारी दृष्टि का जड़ से बदल देती है, सो समम 
लेना चाहिए। 


ओ, क्या प्राचीन आये अथवा ब्राह्मणों में ऐतिहासिक 


बुद्धि का अभाव था १ 
जो लोग केवल वैदिक वांङमय से प्राचीन आये” की सभ्यता का 
अन्दाज करते हैं, वे इस परिणाम पर ठीक ही पहुँचते हैं कि भारतीय आयो 
में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था । यह परिणाम अनेक गहरे तात्विक TAT 
को खड़ा कर देता दै । वैदिक से गुप्त युग तक के भारतीय आये एक प्रतिभा" 
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शाली जाति थे इस से कोई भी इनकार नहीं करता । उन में ऐतिहासिक ही 
बुद्धि का अभाव था ? क्यों ! क्या यह हिन्दू चरित्र की सनातन त्रैकालिक 
दुबेलता या विषम रोग है ? यदि यह उस की सहज प्रकृतिगत दुर्बलता नहीं 
तो क्या कारण था जिस से एक साधारण से कत्तव्य की, जिसे संसार की 
अनेक अर्ध-संभ्य जातियाँ भी स्वाभाविक प्रवृत्ति से निवाहती रही हैं, हिन्दू 
लोग उपेक्षा करते रहे ? क्या हिन्दुओं में लोकिक सांसारिक बुद्धि का स्वा- 
भाविक अभाव है ? वे केवल परलोक की चिन्ता ही कर सकते हैं ! यदि 
ऐसी बात है तो क्या भविष्य में भी अपनी प्रकृति से विवश हो कर वे लौकिक 
प्रगति में पिछड़े ही रहेंगे ? ये सब प्रश्न हैं जो उस एक परिणाम को मानते 
ही उठ खड़े होते हैं। सच वात यह है कि वह परिणाम स्वयं श्रान्त है, वह 
आयो के वाङ्मय के एक बड़े अंशा--राजनैतिक अनुश्रुति--की उपेक्षा करने 
से पैदा हुआ है। जब हम यह देखते हैं कि हिन्दुओं की राजनैतिक seats 
से उन के आंरम्मिक राजनैतिक जीवन का एक अत्यन्त युक्तिसंगत सामञ्जस्य- 
पूर्ण बुद्धिआह्य इतिहास मिल जाता है, तव इन प्रश्नों की गुल्लाइश ही नहीं 
रहती | किन्तु इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारी अलुश्रुति 
बुरी तरह उलमी हुई थी; यदि आधुनिक वैज्ञानिक साधनों से उस की छान- 
बीन न की जाती तो बह एक निरा कहानियों का ढेर बन चुकी थी। क्‍यों 
ऐसा हुआ ? क्यों इम ने अपने इतिहास को भूलसुलैयाँ में डाल दिया था ? 
पार्जीटर इस का सब दोष ब्राह्मणों को देते हैं। वे प्राचीन आये 
वाङमय के दो विभाग करते हैं--ब्राहणिक ओर क्षत्रिय; पुराण-इतिहास को वे 
क्षत्रिय. वाङ्मय कहते हैं, और ऐसा भाव प्रकट करते है मानो पुराणों और 
्ाह्मशिक वाङ्मय में विरोध रहा हो ( प्रा० अ० go ४३) । फिर उन का 
कहना है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह कथन कि प्राचीन भारतीयों में 
ऐतिहासिक बुद्धि न थी ब्राह्मणों के विषय में बिशेष रूप से सच है (५०२, 
६०-६१ ) । आप इस के कारणों पर विचार करते है कि ब्राह्मणों में ऐतिहा- 
सिक बुद्धि का दुर्भिक्ष क्यों था ( go ६१-६३), ओर उसी प्रसंग सें विभिन्न 
३१ 
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प्रकार के ब्राह्मणों का वर्गीकरण कर जाते है । पुराण भी आगे चल कर 
ब्राह्मणों के हाथ आ गये, ओर उन्हो ने उन में बहुत कुछ मिलावट की । 
फलतः ऐतिहासिक अनुश्रुति भी दो प्रकार की है-एक mates और दूसरी 
aia (आ० ५) । ब्राह्मणों ने प्राचीन क्षत्रिय अनुश्रुति में बहुत सी 
गप्पें मिला दीं । किन्तु उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने से एक लाभ 
भी हुआ। वह यह कि वे प्राचीन अलुश्रुत और नई मिलावट की अस- 
म्बद्धता और परस्पर-विरोध को न पहचान सके, और फलतः प्राचीन अचुः 
aft के उन कथनों को भी जो उन की बातों उन की शिक्षाओं और उन के 
पाखण्ड के विरुद्ध थे उन्हो ने वदला नहीं, ज्यों का त्यों बना रहने दिया 
(go ६१) । उन में ऐतिहासिक बुद्धि न होने का एक नमूना यह है कि भाग- 
बत पुराण उन्हों ने ९ वीं शताब्दी ई० में बनाया, पर पहले पुराणों का 
वृत्तान्त जहाँ चौथी शताव्दी पर समाप्त हुआ था, उस के आगे Sata पाँच 
शताग्दियों का कुछ भी वृत्तान्त न बढ़ाया (Go ५७ )। ब्राह्मणों का यही 
अपराध नहीं क्रि उन में ऐतिहासिक बुद्धि का दुर्भिक्ष था, प्रत्युत उन की नीयत 
भी खराब थी, Sal ने जान बूक कर भी उन ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाया 
जो उन फे पाखण्डों की विरोधिनी थीं ( प्र ९-१० ) | 
इस सम्पूर्ण विचारधारा में मुझे एक मूलतः गलत दृष्टि काम करती 
दीखती है । एक तो पार्जीटर शायद अनजान में ही यह मान कर ये बातें 
लिख गये हैं कि प्राचीन काल में आजकल की तरह ATT एक जात थी। 
दूसरे, उन्हो ने इस स्थापना को सम्पूर्ण सत्य मान लिया है कि प्राचीन भारत 


०७ ~ Q 
में लिखने की प्रथा न थी, सब पठन-पाठन स्मृति पर ही निर्भर होता था। | 


यह बात यदि गलत नहीं तो कम से कम ater अवश्य है। aire, 
जायसवाल, भण्डारकर आदि भारतीय विद्वान्‌ वैदिक काल से भारतवर्ष म 
लेखन-कला की सत्ता मानते हैं ( नीचे ® १७ ) | | 

प्राचीन वाङमय के दो विभागों को जाद्षणिक और क्षत्रिय न कह कर 


त्रयी ओर इतिहास कहा जाता तो ठीक होता । उन में किसी जात के भेद का 
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सवाल नहीं है, और यदि उस समय ब्राह्मण ओर क्षत्रिय अलंग अलग 
श्रेणियाँ (classes ) थीं तो किसी प्रकार के श्रेणी-भेद्‌ का भी प्रश्‍न नहीं है | 
क्योंकि त्रयी ओर तदाश्रित वाङमय में क्षत्रियों का भो अंश हे--हिरण्यनाभ, 
जनक आदि राजाओं की कृतियों का स्वयं पार्जीटर ने स्थान स्थान पर उल्लेख 
किया है; और ऐतिहासिक वाङमय में त्राह्मणों का भी अंश है--स्वयं कृष्ण 
ma वेदव्यास भी तो ब्राह्मण ही थे। त्रयी-वाङमय ओर ऐतिहासिक 
वाङ्मय का niea केवल श्रमविभाग को सूचित करता है; उन का भेद 
केवल रुचि का और विषयों का भेद है । उन दोनों वाङमयो में भी किसी 
प्रकार का विरोध या स्पर्धा नहीं थी । स्वयं पार्जीटर ने इस बात के प्रमाण 
दिये हैं कि त्रयी-वाङमय पुराण का बड़े आदर से स्मरण करता, इतिहास- 
पुराण को भी वेद कहता, यज्ञ में उस का पाठ करने का विधान करता, उस 
के दैनिक स्वाध्याय का अनुयोग करता, उसे देवताओं की मधु हवि बतलाता 
तथा अथर्व वेद को उस पर AT कहता है ( Fo ३० टि० ५; Yo ५५,५४ ) | 
` इस प्रकार के और प्रमाण नीचे ( $ ११२) भी दिये गये हैं। इस पर भी 
यदि “पुराणों में ऐसे कथन हैं जो ब्राह्मणिक वाङ्मय के कथनों से भिन्न हैं? 
` (go ४३ ), तो ऐसा मतभेद तो “ब्राह्मणिक” वाङ मय के मन्थो में परस्पर 
' औ है, ओर उस का कारण यह है कि प्राचीन onal में विचार की तथा 
सम्मति-प्रकाशन की पूरी स्वतन्त्रता ओर गहरा बिचारने की आदत थां। 
श्रुतिविमिज्ञा स्मृतयो दिमिक्ना नैको मुनियैस्य बच: प्रमाणम्‌ ! 


प्राचीन भारत में ऐतिहासिक घटनाओं का या प्राचीन भारतीयों 
, में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था, इन कथनों का प्रत्याख्यान जब हो 
चुका, तब ब्राह्मणों या “ब्राझणिक” वाङमय में ( ध्यान रखिये, त्रयी या 
५ब्राह्मरिक” वाङ्मय केवल ब्राह्मणों का न था) ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव, 
कहना ऐसा ही है जैसा यह कहना कि आधुनिक रसायनशाखियाँ में ऐतिहा- 
सिक ज्ञान का अभाव है । विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को दूसरे विषयों का पूरा 
परिचय न होनां स्वाभाविक है, ओर उस के कारणों को खोजना अनावश्यक) 
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ऐतिहासिक अनुश्रति के जो दो विभाग पार्जीटर ने किये हैं, उन्हें भी 
mate और क्षत्रिय न कह कर धर्मोपदेशपरक और इतिहासपरक कहना 
ठीक होता, क्योंकि उन में भी हमें किसी जात या श्रेणी कां सम्बन्ध 
नहीं दीखता। ब्राह्मणों ने ऐतिहासिक अनश्रुति में वे बातें भो रहने दों जा 
उन के स्वाथी के विरुद्ध थीं, इस से यह परिणाम निकाला गया है कि वे अन्धे 
थे और ऐतिहासिक बुद्धि से बञ्चित | पर क्या इसी युक्ति से उन की 
सत्यपरायणता सिद्ध नहीं होतो ? उन्हों ने प्राचीन परम्परागत वस्तु में नई 
बातें टाँक दीं, किन्तु पुराने दाय में परिवर्तन करना उन्हें पाप दीखा, चाहे वह 
परिवतेन उन के स्वार्थं का साधक ही होता । 
यह कहना किं ब्राह्मणों ने जान बूक कर ऐतिहासिक सचाइयों को 
' छिपाया, सुमे युक्तियुक्त नहीं प्रतीत दोता। । कुछ लोग ऐतिहासिक सचाइयों 
को हर देश और काल में छिपाते है, प्राचीन भारत में भी छिपाते होंगे। पर 
ब्राह्मणों के विषय में विशेष रूप से वैसा क्यों कहा जाय ? पार्जीटर का यह 
विचार दीखता है कि त्राण उस समय एक. जात या एक श्रेणो थी, उस 
श्रेणी के कुछ सामूहिक स्वार्थ थे, ओर वे स्वार्थ ऐतिहासिक सचाइयों को 
छिपाने से पुष्ट होते थे। किन्तु ब्राह्मण एक जात न थो, वह केवल विद्वानों 
बिचारको और पुरोहितों की श्रेणी थो । बेशक श्रेणियों के भी स्वार्थ होते हैं; 
पर त्राह्मण-श्र णी में इतनी विचार-स्वतन्त्रता और इतना मतभेद भी रहता था 
कि एक बात के छिपाने से श्रेणी के एक अंश क्रा लाम हो तो दूसरे की हानि, 
हो सकती थो। फिर कुछ सचाइयां का छिपाने से ब्राह्मणों को लाभ हो 
सकता था, तो कुछ को छिपाने से क्षत्रियो को भी। ऐसी क्या बात थी कि 
ब्राह्मणों का स्वाथे सदा सभी ऐतिहासिक सचाइयों को छिपाने से ही सिद्ध हो, 
ओर क्षत्रियो का सदा उन्हे न छिपाने से ? | 
पार्जीटर का कहना है कि त्रयी-चाङमय ने वेदों के संकलनकर्त का 
नाम जान बूझ कर छिपाया है, “ऋग्वेद के संकलन की बात और उस को 
AAMAS करने वाले महर्षि के विषय में चुप्पी साधने का एक षड्यन्त्र 
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दीखता है। कारण स्पष्ट है। . ब्राह्मणों ने यह वाद चलाया कि वेद सनातन 
काल से चला आया हे, इस लिए यह कहना कि किसी ने उस का संकलन या 
विभाग किया था उन के चाद की जड़ पर कुल्हाड़ा चलाना था......' 
(Zo १० )। किन्तु कोन कहता है कि ब्राह्मणों ने वेद ( त्रयी या श्रुति) 
के सनातन होने का वाद चलाया ? कुछ ब्राह्मणों ने अवश्य चलाया, किन्तु 
यास्क से पहले का वह Bea सुनि क्या TAT न था जिस को यह घोषणा 
थो कि sake हि मन्त्रामन्त्र निरर्थक हैं? वेद का सनातन कहने का 
जिम्मा क्या केवल ब्राह्मणों पर है? और यदि है तो केवल इसी लिए न कि 
वे लोग विचार के नेता थे ? वेद्विरोधी विचारों के नेताओं में भी तो वहो थे। 
और क्या वेद के सनातन होने के विषय में सब ब्राह्मणों का एक ही अभिग्राय 
रहा है ? वेद सनातन हैं का क्या अर्थ सममा जाता हे ! कोई उस के अथें 
मात्र. को सनातन मानते हैं, तो कोई उस के शब्दों को भी; और इन 
विषयों पर वे शुद्ध दार्शनिक दृष्टि से विचार करते हैं; भले ही उस 
विचार में अन्ध विश्वास मिले हों, पर स्वार्थ को उस विचार का मूल प्रेरक 
कहना निपट अन्याय है। ओर वेद के सनातन होने की बात में, और वेद- 
व्यास द्वारा उस का विभाग होने में विरोध कहाँ है? कुल्हाडा चलने को 
नौबत केसे आती है ? यदि वेद के शब्द और उन का क्रम भी सनातन है, 
तो भी व्यास ने उसका ऋक्‌ यज्ञः साम में और ऋषियों तथा 
देवताओं के अनुसार Gel में विभाग कर दिया, इस में विरोध 
कैसे है ! और अन्त में, सनातन कहते किसे है क्या सुदूर wal 
की वस्तु को नहीं ? यास्क से पहले के जो ऐतिहासिका:* “सनातन” 
वेद के अन्दर इतिहास की गाथायें देखते थे, उन्हे वेद का इतिहास बतलाने 
में क्या संकोच था ? त्रयी-वाङमय ने व्यास का उल्लेख नहीं किया, इस का 


१, निरुक्त, १,१४,२। र हे 
२ निरुक्त २, १६, २; १२, १, ८} १२, ३०, ३। 
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कारण निःसन्देद स्पष्ट है । और वह यह कि व्यास एक अत्यन्त सुपरिचित 
व्यक्ति था, उस के उल्लेख की आवश्यकता न थो, और उस का उल्लेख 
करना वेद के एक दूसरे विभाग--इतिहास--का काम था। 

इस कथन में कि “ब्राह्मणों ने वास्तविक राजाओं, ऋषियों और 
अन्य व्यक्तियों को उन्हीं नामों के काल्पनिक (mythological ) 
व्यक्तियों से गोलमाल कर दिया” (go ६६), फिर ब्राह्मण श्रेणी पर 
अकारण दोषारोपण है। यह सच है कि एक नाम के काल्पनिक ओर वास्त- 
विक व्यक्तियों में गोलमाल किया गया है; पर क्या इस के दोषी ब्राह्मण ही 
हैं ? प्राचीन नोतिकोरों के नामों का दृष्टान्त लीजिये। कौटिल्य ने अपने से 
पहले के सब नीतिकारों का इस प्रकार के नामों से एकवचन में इस ढंग 
से उल्लेख किया है जिस से वे ऐतिहासिक व्यक्ति प्रतीत होते हैं; बाद में 
नामों को समानता या समानाथेकता के कारण काल्पनिक इन्द्र आदि देवता 
ही प्राचीन नीतिवक्ता सममे जाने लगे१ । लेकिन उन को वास्तविक ऐतिहासिक 
व्यक्ति कहने वाला काटिल्य एक ब्राह्मण ही है। _ 

एक विशेष समय में आ कर हिन्दुओं में ऐतिहासिक बुद्धि क्षीण और 
We हुई है जरूर; उस समय से इतिहास और कहानी का भेद भूल कर 
पुराने इतिहास में गोलमाल भी होने लगा, ओर इतिहास-पुराण अन्य सब 
विषयों की तरह पारलौकिक धर्म की सेवा में घसीटा गया; किन्तु उस का 
दोष यदि है तो अकेले त्राह्यणों पर नहीं, सारी जाति पर है । विशेष कर 
मध्य काल में जब हमारे जातोय जीवन की विकास-धारा का प्रवाह बन्द 
हो गया, पारलौकिक जीवन का महत्व बेतरह बढ़ गया, और सब लौकिक 
विषय तुच्छ समझे जा कर उस के गुलाम बना दिये गये, तभी इतिहास 
काभी a घर्मापदेश के सिवा कुछ नहीं रहा, और घर्मापदेशपरक 
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कहानियाँ प्राचीन इतिहासों में भर दी गई | किन्तु यह विपरिपाक समूची 
जाति के जीवन का था, केवल ब्राह्मणों का नहीं। ओर ससूची जाति का यह 
रोग विशेष काल और अवस्थाओं को उपज था | सदां सेन तो आर्य 
जाति में और न ब्राह्मण श्रेणी में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव रहा है। 
भागवत पुराण का जो दृष्टान्त पार्जीटर ने दिया है, वैसा दी एक और sera 
उस रोग फे स्वरूप को ठीक प्रकट करता है, और यह भी सूचित करता 
है कि वह रोग केवल त्राह्मणों को न था । मुस्लिम जमाने में 
लोदीवंशावतस अहमद नृपति के बेटे लाइखान के लिए एक हिन्दू लेखक 
ने अनंगंगग नामी same की पुस्तक लिखी । व्यावहारिक उपयोग 
के विषय में उस ने सले ही कुछ नई बातें. जोडो, पर विभिन्न जातियों 
और देशों की झ्ियों के वर्णन तक में उस ने तीसरी शताब्दी ई० के वात्स्यायन 
के कामसूत्र के वर्णन को ज्यों का त्यों रख दिया है, यद्यपि वारस्यायन-कालीन 
देशों और राज्यों का नाम-निशान भी तब भूगोल के नकशे से सिट चुका 
था ! विचार-रैली तक के पथरा जाने का वह एक बढ़िया नमूना है। 


% ५, आयो का भारत से उत्तरपच्छिम फैलना 


आर्य लोग भारतवर्ष में उत्तरपच्छिम से आये, यह चलित विश्वास 

है । अनुश्रुति का परिणाम इस से उलटा है; किन्तु प्रचलित विश्वास के 

लिए कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है यह कह चुके है। पार्जीटर ने इस प्रश्न पर पूरी 
तरह विचार किया है ( प्रा० अ०, Jo २९७-३०२ ) | Go नीचे & १२। 

किन्तु यदि इरान में आये लोग भारत से गये तो क्या इरानी झचुश्रुति 

में अपने इन आरम्भिक आर्यावत्तीय पूर्वजों की कोई स्मृति नहीं है ! पुरूरवा 

से ययाति तक ओर उस के बाद अनु MC FA के वंश में करीब २०-२१ 

पीढ़ी तक के व्यक्तिं, इस दशा में, भारतीय और ईरानी आर्या के समान 

पूर्वज कहलाने चाहिएँ | ध्यान रहे कि उस काल तक भारतीय आर्यो सें 

बैदिक धर्म और संस्कृति का पूरा बिकास नहीं हुआ था; अनुभुति के 


¥ 
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s 


अनुसार वह प्राग्वैदेक काल था । इस दृष्टि से पारसी और पौराणिक 
झलुभ्रुति का तुलनात्मक अध्ययन करना अभीष्ट है। ` 


ॐ ६, क्या मानव द्राविड थे ९ 


भारतवर्ष के प्रारम्भिक राज्य मानव और ऐेळ दो वंशों या जातियों 
के थे। कहानी के अनुसार इच्चाकु आदि मनु वैवस्वत के बेटे थे, और 
पुरूरवा ऐल भी मनु का दोहता | उस कहानी के दोनों अंश स्पष्टतः कल्पित 
हैं। पहला अंश, कि इच्चाकु शार्याति आदि मनु के नो या दस बेटे थे, इस 
कारण अविश्वसनीय है कि एक पीढ़ी में उस युग में एक राज्य अयोध्या से 
बिहार, पञ्जाब आर गुजरात तक न फैल सकता था । तो भी उस कहानी 
से यह सूचित होता है कि इतिहास का जब आरम्भ हुआ तब उत्तर भारत 
में कई राज्य थे, ओर वे सब के सब एक ही मानव वंश या जाति के थे। 
उस कहानी का दूसरा अंश जो पुरूरवा को मनु से जोड़ता है, स्पष्ट ही 
कल्पित है। ऐळ वंश एक प्रथक वंश प्रतीत होता है, जो नवागन्तुक है 
उस का केवल एक राज्य है जहाँ से वह बाद में फैलता है। मानवो और 
ळों के सिवाय सौद्युञ् नाम के एक तीसरे वंश या जाति का भी उल्लेख है 
जिस का निवासस्थान पूर्वी देश बतलाया गया है। वह कहानो तो सोयुन्न 
वंश का भी मनु से जोड़ देती है । पार्जीटर का कहना है कि मानव, ऐळ और 
TIN क्रमशः द्राविड, आर्य और मुंड जातियाँ हैं। मुझे मानवों के द्राविड 
होने की बात ठीक नहीं लगती । 


इस में सन्देह नहों कि मानवों और ऐळों में आरम्भ में कुछ भेद 
अवश्य है, ओर मानव पहले बसे हुए जान पड़ते हैं । तो भी मानवों का 
दाच सानने का कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं है। दक्षिण के राक्षसा से 
तर लगातार विरोध दीखता है; दाक्षिणात्य जातियों से मानवो का 
सम्बन्ध नहीं है। पार्जीटर ने भाषा-सम्बन्धी युक्ति दी दै | 


= es e ड 
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#61 ` कयां मानव द्राविड थे ? ` « २४९ 


अवध की भाषा मध्यदेश को भाषा से भिन्न और मिश्रित है । ठीक, अवध 
ओर विहार की भाषा में मिश्रण है, पर क्या वह मिश्रण द्राविड है ? जब 


तक यह न सिद्ध हो, केबल मिश्रण की बात से ag सिद्ध नहीं होता । वह 


मिश्रण क्या एक पहली आगे बोली का नहीं हो सकता ? 

भाषा-विषयक उक्त अवस्था की व्याख्या करने के लिए डा० हानेलो 
ने यह वाद चलाया था कि भारत में आयौं का प्रवाह दो बार आया। 
पहला प्रवाह जव वायव्य सीमान्त से मध्यदेश तक जा पहुँचा, तब दूसरा 
आया जिस ने पहले आक्रान्ताओं को पूरव, पच्छिस और afaa ढकेल 
fear? | पार्जीटर कहते हैं यह क्लिष्ट कल्पना है। सो ठीक है । किन्तु इस 
कल्पना में वायव्य. सीमान्त से आने की बात ही क्लिष्टता का कारण है; 
क्योंकि यदि आये प्रवाह उधर से आता तो सीमान्त पर शुद्ध आर्य भाषा 
होती । किन्तु दो बार प्रवाह मानने में तो कोई लिष्टता नहीं है। मानव और 
ऐक दोनों प्रथक्‌ प्रथक्‌ आये जातियाँ थीं, जिन में से एक पहले ओर दूसरी 
पीछे भारत में आई 

दूसरे, मध्यदेश की भाषा को जो इम शुद्ध आर्य कहते हैं, उस का वह 
शुद्धःआय-पन किस वात में है इसी में न कि उस के अधिकतम शब्दों का 
मूल ऋग्वैदिक भाषा में मिलता है ? पर ऋग्वेद के अधिकांश की रचना 
उत्तर पञ्चाल के ऐळ राज्य में हुई थी, ओर इस लिए उस देश में आज भी 
उसी भाषा की उत्तराधिकारिंणी का होना स्वाभाविक है । किन्तु चाओं 
की ही भाषा शुद्ध आर्यं थी, और उस के पूरव प्राचीन अवध की जो भाषा 
थी वह मिश्रित थी-क्या ये हमारी अपनो सुविधा के लिए मानी हुई परिभा- 
घायें मात्र नहीं हैं ? क्या शुद्ध आग का अथे केवल टकसाली नहीं है ? और 


क्या अवधो का मिश्रित होना वस्तुतः किसी जातोय मिश्रण * को सूचित करता 


१, कस्पैरेटिव ग्रामर आव दि गौडियन लेंग्वेजेज़ ( गौडीय पा का 


तुलनात्मक व्याकरण ), १८८०, भूमिका To ३१ | à syo. 
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भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख० २ टि०. 


a 
है? या उसे हम ने मिश्रित संज्ञा केवल इस कारण दे दी है कि प्राचीन अवध 
की बोलो में छखेद जैसा कोई गन्ध नहीं लिखा गया जा उस बाला को 
टकसाली बना देता और दूसरी बोलियों को उस की अपेक्षा मिश्रित ! 

यदि अवधी का मिश्रितपन किसी जातीय मिश्रण का भी सूचित 
करता हो तो भी उस मिश्रण को स्पष्टतः द्राविड सिद्ध किये बिना मानवों 
का द्राविड होना सिद्ध नहीं होता । बिहारी भाषा में आजकल के भाषा- 
बिज्ञानियो ने मुंड प्रभाव टटोला है | अवधी ओर बिहारी में कई अंशो में 
समानता दै । जहाँ तक मुके मालूम दै, अवधी में विशेष द्राविड प्रभाव 
किसी नैरुक्त ने सिद्ध नहीं किया | 

Ly t e 

| २ ७, अतुश्रुतिगम्य इतिहास की अनाय जातियाँ; लंका फे 
2 
A qadi ओर बानरों के आधुनिक वंशज 


पाराणिक saat में मानवों और ऐळों का अर्थात्‌ आर्या का वृत्तान्त 
ye है; किल्तु उन के सांथ सम्पक में आने वाली अनेक अनाये जातियों के भी 
` उसमें उल्लेख मिलते हैं। अपने पूर्वजों को देवता बना।देने की जहाँ मलुध्यों 
4 में स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वहाँ उन से दूसरों या उन के शत्रुओं को भूत प्रत 
जक तक बना देने की भी है। यह कोई प्राचीन आर्यो का दी विशेष दोष त 
था। पौराणिक अनुशुति में जिन अनार्य जातियों का उल्लेख मिलता है, 
उन में से कइयों के नाम उक्त कारण से इतने कल्पित कथामय (mythical) 
हो गये हैं कि उन के विषय में पर्याप्त श्रम ओर खोज के बिना यह निश्चित 
नहीं किया जा सकता कि वे ऐतिहासिक मनुष्यजातियाँ थीं या कल्पित 
जीबयोनिर्या । पार्जीटर ने आयौँ का इतिह्दास टदोलते हुए प्रसंगवश उन 
विषय्र में भी लिखा है, परन्तु उन पर विशेष. दृष्टि रख कर उन्हीं. के इतिद्दास 
“Bf ८४५३ अनुभुति की स्वतन्त्र शंखला-बद्ध खोज करने की भी आवश्यकता हे! 
त ` पाजीटर ने दिखाया है कि दानव, राक्षस, नाण, वानर आदि प्राचीन कक 
a y 7 af किन्तु इन में से प्रत्येक कोन. थी, झौर उस के. इतिहास, क 
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` 


नज 


मोटा ढाँचा कुछ बन सकता है कि नहीं, यह आगामी खोज के लिए एक 
अच्छा विषय होंगा। उदाहरण के लिए, यह प्रतीत होता है कि नांगों में 
कर्कोटक इस्यादि aga सी उपजातियाँ थो; नागों के एक बड़े समूह कां खान 
वायव्य सीमाप्रान्त था ( जनमेजय पारीज्षित्‌ का वृत्तान्ते, $ ७४ ), ओर एक 
दूसरे समूह का नमदा के दक्खिनं का प्रदेश ( पुरुकुत्स का वृत्तान्त, Ao Ae 
go २६२ )। दानवों का मो एक मनुष्यज्ञाति के रूप में पार्जीटर ने उल्लेख 
किया है; पर जब तक उन के प्रतिद्वन्द्वी देवों के विषय में बही वात न कही 
जा सके, उन की ऐतिहासिक सत्ता निश्चित नहीं हो पाती । अथवा क्या 
देव आयो के पूवेज ही थे ? ं 


राक्षसों के भी अनेक भेद थे; शार्यात राज्य को नष्ट करने वाले पुण्य- 
जन uaa (8३६) उन में से एक थे। राक्षस यदि नरंभक्षक होने के 
कारण राक्षस कहलाते हों, तो यह हो सकता.हे कि विभिन्न नस्लों की अनेक 
जॉतियों को अलुश्रुंति में राक्षस कहा गया हो, ओर उन में परस्पर कोई 
एकता या समानतां A atl जब रांचसों को सभ्य बतलाया जाता है तब 
यह सन्देह होता है कि क्या वे वास्तब में नरभक्षक थे। किन्तु यंह बहुत 
सम्भव है कि कुछ जातियों के साथ आर्या कां जब पहले-पहल संसग हुआ 
तब नरभक्षक होने के कारण वे राक्षस कहलाई। बाद में आयौं के संस 
से वे सभ्य हो गई, पर लड़ाई के समय उन का पुराना नास राक्षस फिर 
प्रत्युक्त दोने लगता, ओर जातीय FST के कारण इन सभ्य “राज्षसों” का 


नरभक्षक रूप में फिर भी वर्णन किया जाता । 1 


रामचन्द्र के विरोधी दशग्नीव रावण की लंका सिंहल-द्वीप में नहीं 

qaa विन्ध्याटवी में थीं, ऐसा एक संत कुंछ समय से उठ खड़ा हुआ है। 

दक्खिनी लंका शब्द ठोक द्वीप का पर्याय है, और उस कां अथे दियंरां यो टापू 

आर दोआब दोनों है । इस के अलावा टीलें को भी लंका कहते है |. To ae 

हीरालाल के मँत से अमरकण्टक की चोटी रावण की लंका थी; और उस को 
š 
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तलैटी का बिखीणं दलदल ओर बडा जलाशय ही वह सागर था जिस पर 
राम ने सेतु बाँधा था | किष्किन्धा बिलासपुर जिले की Sar नामक बस्ती 
है। गोदावरी-तट की पञ्चवटी चित्रकूट ओर अमरकण्टक के बीच कैसे पड़ती 


. थी, इस की वे ठोक व्याख्या नहीं कर सकते | किन्तु उन का कहना है कि 


द्रांविडो जंगली लोगों की बोली में गोदारि शब्द साधारणतया नदी का वाचक 
है, और रामायण की कथा के अनुसार पञ्चवटी चित्रकूट से केवल ७८ मील 
दक्खिन थी | उन के मत में आधुनिक गोंड दृशग्जीव के राक्षसो के वंशज हैं, 
एवं आधुनिक ओराँव प्राचीन वानरों के PT शायद बस्तर के शबर हों। 
( दे०, हीरालाल--अवधी-हिन्दी-प्रान्व में रामरावण-युद्ध, कोशेत्सव-स्मारक संग्रह, 
ना० To स० ) | 


इस मत में मुझे बहुत कुछ सचाई दीखती है। qa के 
राक्षस गोंडों के पूर्वज थे, इस के पक्ष में बहुत से अच्छे प्रमाण दिये गये 
हैं। किष्किन्धा विन्ध्यमेखला में ही कहीं थी, यह वायुपुराण के आरत-वर्णन 
से भी प्रतीत होता है, जहाँ किष्किन्धकों को बिन्ध्यपृष्ठनिवासिनः में गिना है 
( ४५, १३१-१३४ ) । किन्तु ओराँवों को जब वानरों का वंशज कहा जाता 
है, तब यह भूलना न चाहिए कि वे अपने विद्यमान प्रदेश ( झाड्खण्ड ) 
में मुस्लिम युग में ही आये हैं। 


किन्तु यदि दृशग्रीव के uadi और वानरों की उक्त शिनाख्त न भी 
मानी जाय, ओर सामान्य रूप से यह कहा जाय कि वे दक्खिन की कोई 
जातियाँ थीं, तो इस का यह अथे हर्गिज नहीं कि वे आधुनिक तमाम द्राविड- 
भाषियों की पूवेज ही थीं। इस समय के द्राविडभाषियों में बहुत कुछ आयं 
अंश मिल चुका है, और द्राविड भाषाओं का परिष्कृत रूप तथा प्राचीनतम 
बाङमूय वह अंश मिल चुकने के बाद ही प्रारम्भ हुआ था। द्राविड, द्रामिल 
और तमिळ नाम.उस मिश्रण ओर परिष्कृति के बाद के हैं । इसी प्रकार आन्ध्र 
नाम भी | आयो के दक्खिनअवेश से पहले जो द्राबिड- अर्थात्‌ बाद में आयी 

ae 

< 
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के मिश्रण ओर परिष्कृति के बाद जो द्राविड कहलाये उन के मूल पूर्वज-- 
बहाँ के निवासी थे, उन सब के राक्षस या वानर कहे जाने का कोई प्रमाण 
नहीं है । ये नाम द्राविड वंश य़ा मुंड वंश की विशेष जातियों के ही थे। उन 


प्राचीन निवासियों के एक बहुत बड़े अंश ने उत्कृष्ट वाड्मय ओर सभ्यता ` 
का विकास कर लिया है, जिस वाङमय ओर सभ्यता में आये अंश पूरी तरह' 


घुला-मिला हुआ है; अर्थात्‌ द्राविड भाषा साहित्य ओर सभ्यता के विकास में 
आये मुख्य सहायक हुए हैं। बाकी कुछ छोटी जंगली जातियों और उन की 
आरम्भिक बोलियों का बहुत सा अंश नष्ट और लुप्त हो चुका है, और कुछ 
आयी और सभ्य द्राविडों में तथा आये-द्राविड भाषाओं में विलीन हो चुका 
है । ऐसी दशा में राक्षसों और वानरों को तमाम आधुनिक द्राविड-भाषियों 
का Gast कह देना बडी दायित्व-हीन बात है। 


टोटम-मार्ग भारतवर्ष की जंगली जातियों में अभी तक है, और इस 
लिए den का कोई भारतीय नाम भी मिलना चाहिए। उन जातियों की 
समाज-रचना का प्रत्यक्ष अध्ययन भारतीय समाज-शास्न के विकास के लिए 
बहुत उपयोगी होगा। ज० To सो० बं०श fro ७३ ( १९०४) खंड ३, 
नं० ३, Yo ३९ प्र में श्रीयुत पेरेरा के लेख टोटभिक्म अमंग दि खॉध्स्‌ ( खोंधों 
में टोटम-मार्ग ) में अनेक टोटमों के उस TS का नाम जिस के अन्दर 
विवाह नहीं हो सकता, गेची दिया है । देवता के लिये पेनु शब्द है और टोटम 
भी एक पेनु है, किन्तु टोटम का वाची खास शब्द मुझे उस लेख में 
नहीं मिला | 


% ८, आये राज्यों पर अटवियों का प्रभाव 
मनुस्मृति ७, ६९ कुल्लूक भट्ट की टीका से पता चलता है कि राज- 


घानियाँ और नगरियाँ बसाते समय झार्यो को पड़ोसी अटवियों की स्थिति 
का ध्यान रखना होता था। आये राज्यों के राजनैतिक जीवन पर उन का 


अन्य अनेक प्रकार से भी प्रभाव होता था। कौटिलीय yA १, १२ (go ` 
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२०, to १४) में आटविक प्रजा या सामन्तो में गुप्तचर भेजने का उल्लेख है; . 
स्पष्ट है कि राज्य झो अपनी रक्षा के लिए आटविक सामन्तों या आंटविक 
प्रजा पर विशेष आँख रखनी पड्ती थी । १, १३ .< To २३ पं० १०, १४) 
में फिर उन प्रभावशाली सामन्तों की, जो आटविकों को दबा रखने का काम 
देते है, तुष्टि या अतुष्टि का गुप्तचरों द्वारा पता लेने का आदेश है; ओर यदि 
वे असन्तुष्ट हाँ, साम-दान से काबू न थाँय, तो उन्हें नष्ट करने को एक 
उपाय आदंबिकों से भिड़ा देना भी बतलाया है। १, १६ (To ३०, पं० ८) 
में फिर दूत के लिए यह उपदेश है कि दूसरे राज्य में जाय तो वहाँ की 
छावनियों आदि पर निगाह रक्खे, वहाँ की “अटवी, अन्तपाल और पुर तथा 
राष्ट्र के मुखियो से संसग में आवे ।” १, १८ में उस राजपुत्र के लिए जिसे 
राजा विमाता या उस के दूसरे भाइयों से ME होने के कारण sae asa 
करता हो, यह शिक्षा है कि सच्चे उदार दृढ सामन्त की शरण ले, और वहाँ 
रह कर प्रवीर-पुरुष-कन्या-सम्बन्धम्‌ अट्वी-सम्बन्ध वा कुर्यात्‌ । इस प्रकार झर्यो की 
आन्तरिक राजनीति पर भी अटवियों का प्रभाव होता था, और कौटिलीय 
के उपयुक्त THU से अन्दाज होता है कि साम्राज्यकामी राज्यों की 
' साम्राजिक नीति में अटवियों से नोतिपूणे बर्ताव का एक विशेष अंश 
था, और आय राज्य जब एक दूसरे के विरुद्ध भी उन का प्रयोग करने लगे 
तभी साम्राज्य स्थापित कर सके। मगध में ही एक स्थायी साम्राज्य क्यों 
स्थापित हुआ, उस का कारण शायद मगध के पड़ोसी आटविकों की स्थिति 
रही हो। मोय युग और उस के पीछे तक जब अटबियों का आर्य राजनीति 
पर इतना प्रभाव था, तब आरम्भिक काल में तो बहुत ही रहा होगा । 
९, प्राचीन आर्य धर्म तत्वज्ञान और संस्कृति 
का अनुसरण नहों किया जा सका। eal aa . T ह aa 
जिन, को आहोचना करना भाषाच १ प्रत्युत दन के कई एक विचार ऐसे 
१ 


$ 
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आ, ब्राह्मनिज़्म एक भ्रमजनक शब्द 


प्राचीन भारतीय ब्राह्मणों के ध्म और संस्क्ति-विषयक विचार और 
व्यवद्दार को पाश्चात्य विद्वान्‌ ब्राह्मनिज््म कहते हैं । त्राह्मनिङम का एक शब्द में 
हिन्दी अनुवाद करना अत्यन्त कठिन है। यह अचरज की बात है कि एक 
भारतीय वस्तु के लिए भारतीय भाषाओं में कोई नाम न मिल सकें | किन्तु 
इस से यह सूचित होता है कि ह्राह्मनिज़्म कोई असलीयत- वास्तविक सत्ता 
नहीं है, वह केबल पाश्चात्य मस्तिष्क की कल्पना है | marian का निकटतम 
हिन्दी अतुवाद्‌ हम प्राचीन आये संस्कृति या प्राचीन भारतीय संस्कृति कर 
सकते हैं । किन्तु क्या वद्द संस्कृति केवल जाह्मणों की थी ? दूसरे, प्राचीन 
आर्य संस्कृति में बौद्ध विचार भी सम्मिलित हैं, बुद्ध भी अपने मार्ग को 
आ अष्टांगिक मार्ग कहते हैं । सच कहें तो उन्हीं के मार्ग को प्राचीन भारत के 
अन्य धर्स-मार्गा .से अलग करने के लिए water शब्द को रचना की गई 
है। maka और atten शब्दा से सूचित होता दै मानो stan में ब्राह्मणों 
का भाग न था, और मानों अन्य सब मार्ग ब्राह्मणों ही के थे। ये दोनों ही 
बातें गलत हे । बौद्ध भागे और बौद्ध दशन में सारीपुत्र, मौद्गलायन, महा- 
कश्यप और अन्य अनेक ब्राह्मण विद्वानों का बड़ा अंश है; स्वयं बुद्ध के 
पास उन के समकालीन विद्वान्‌ त्राण पोराणानं जाहणानं ATTA समझने 
के लिए जाते थे | दूसरो तरक वेद, उपनिषद्‌, वेदाङ्ग आदि की पद्धति का सारा 
श्रेय eu? का नहीं है। असल बात यह है कि बौद्ध मार्ग में और 
समूह रूप से अन्य सब प्राचीन आर्य मार्गो में भेद करने का विचार, जिस 
के कारण अन्य सब मार्गा का एक नाम रखने की आवश्यकता होती है, 
मूलतः ग़लत है । बौद्ध भारो प्राचीन आये संस्कृति के अनेक amt में से 
एक है, और उसे सब के मुकाबले में खड़ा करना ठोक नहीं है! 


१. सुत्तनिषात, ब्राह्मणधग्मिकसुत्त ( १६ ) को वष्युगाथा | 


३ ९ 
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हे जब इम यह देखते हैं कि ब्राह्मण उन मागो के भी नेता थे जिन्हें 
्राह्मणों के ert और ढकोसलों का विशेष रूप से विरोधी कहा जाता है, 
तव प्राचोन ब्राह्मणों के सामूहिक खार्थी की कल्पना जड़ से हिल जाती है, 
आर तथाकथित mater को प्रत्येक वात की बुनियाद में ब्राह्मणों की स्ार्थ- 
बुद्धि का प्रभाव Seat भी गलत ठहरता है। कहना पड़ता है कि वे राह्मण 
उग्र विचारको की एक श्रेणी थे, और अपने विचारों की स्वतन्त्रता के लिए 
विख्यात थे । इस मौलिक दृ्टिमेद को स्पष्ट कर के हम पार्जीटर के 
'्रा्मनिञ्म' विषयक विचारों की आलोचना करेंगे। 


इ, क्या RAFE आरम्भ में अनाय थी ! 

पार्जीटर कहते हैं कि 'त्राह्मनिज्म! आरम्भ में एक अनार्य वस्तु थी, 
यों ने उसे पीछे अपनाया | अनुभुति से ये दिखलाते je कि ब्राह्मणों का 
प्रभाव आरम्भ में मानवों पर आर दैत्यों-दानवों पर हो था, ओर ऐळ राजा 
तो कुछ अंश में ब्राह्मणों के विरोधी भी थे । मानवों के पुरोहित वसिष्ठ 
थे, उशना शुक्र दानवों के पुरोहित थे; ऐळों के कोई पुरोहित न थे, उलटा 

पुरूरवा और नहुष द्वारा ब्राह्मणों का अपमान होना प्रसिद्ध है । 
किन्तु मानवों को अनार्य या द्राविड मान लेना असम्भव है, ओर 
दानवों की ऐतिहासिकता के विषय में तसल्ली करना भी कठिन है | विशेष कर 
उशना शुक्र की कशनी बहुत कुळ कल्पित कथामय है। ऐळों और ब्राह्मणों 
के विरोध के केवल दो दृष्टान्त दिये गये हैं; दूसरी तरफ़ हम ब्राह्मणों और 
आरम्भिक tat में अनेक विवाह-सम्बन्ध होते देखते हें ( तीन दृष्टान्त स्वयं 
पार्जीटर ने दिये हैं--नहुष की लड़की रुचि का अप्नावान्‌ ऋषि से, ययाति 
का उशना शुक्र की लड़की देवयानी . से, और प्रभाकर आत्रेय का राजा 
रौद्राशव को लड़की से, प्० ३०४-५ ), और ऐळों का भी दानवों के साथ वैसा 
हो सम्बन्ध देखते हैं जैसा ब्राह्मणों का (राजा आयु ने खर्भानु दानव की कन्या 
से विवाह किया था, और ययाति ने वृषपर्वा दानव की कन्या शर्मिष्ठा से ) | 
(शवः aater के कथन का आधार जिन स्थापनाओं पर है, वे सब खयं 
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ठीक नहीं है। अधिक से अधिक उन के कथन में शायद इतना अंश सत्य 
हो कि 'ब्राह्मनिज्म? का प्रभाव आरम्भ में ऐळों की अपेक्षा मानवों पर अधिक 
था; पर इस में भी मुझे सन्दे है । 

पार्जीटर ने आरम्मिक 'त्राह्मनिज्ष्म” के स्वरूप पर भी विचार किया 
है । उन का क्रहना है, इन आरम्भिक ब्राह्मणों की सुख्य विशेषता तपस्या 
अर्थात्‌ ‘austerities ( शारीरिक यातनायें y थीं; वे समझते थे उस से 
अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जिन से वेइस लोक और पर लोक को 
बश में कर सकते हैं । “उन की प्रसिद्धि का निर्भर उन के इस दावे पर 
तथा लोगों के इस विश्वास पर था कि उन में परोक्ष शक्तियाँ थीं | फलतः 
यह जान पड़ता है कि आरम्भिक ब्राह्मण मुख्यतः पुरोहित न थे, प्रत्युत 
अलौकिक विषयों में कुशल अभिचार-कर्म के आचार्य ( masters of 
magico-religious force ), जादू-दोने के पण्डित ओर वैद्य लोग थे? 
(T0 ३०८ ) | 

तप का ठीक यही अथे था कि कुछ और, इस प्रश्न को अलग रखते 
हुए इतनी बात स्वीकार करनी चाहिए कि आरम्मिक 'न्राह्मनिज्म्‌? में तप 
मुख्य वस्तु थी । किन्तु बह तप का मागे भी केवल त्राह्मणों का न था, आर 
ऐळ लोग उस 'ब्राह्मनिज्म? से वञ्चित या उस के विरोधी न थे। अनुभ्रति में 
जो सब से पुराने तपस्वी प्रसिद्ध हैं, उन में राजा ययाति के बड़े भाई यति 
का ऊँचा स्थान है । 

आगे पार्जीटर कहते हैं कि यज्ञों का उदय पहले-पहल ऐळों में हुआ, 
ओर भारत वंश के समय उन का विशेष विस्तार हुआ। 'ब्राह्मनिज्म' का : 
मुख्य चिन्ह तब यज्ञ हो गया, और तभी सन्त्र-रचना का भी प्रचार होने 
लगा | आरम्भिक मन्त्रकत्ता मुख्यतः ऐळ ही थे। तष मानवों के ब्राह्मण भी 
Tal को अपनाने लगे, तो भी कुछ समय तक वे ऐळों की सत्ता को स्वीकार 
नहीं करना चाहते थे। राजा दशरथ के यज्ञ में बिलकुल पड़ोस के te 
राज्यों को निमन्त्रण नहीं दिया गया, जब कि विदेह और वैशाली के तथा 

३३ 
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हि सुदूर पञ्जाब के राज्य न्यौते गये, और सध्यदेश के श्राह्मणों के स्थान में 
सुदूर अंग देश से गॅवार ऋष्यश्वंग को पुरोहिताई के लिए बुलाया गया था 
(go ३१४ )। इस बात को पार्जीटर ने दो बार बलपूर्वक दोहराया है, पर 
समझ नहीं आता इस से क्या सिद्ध होता है। यदि अयोध्या ओर ऐळों में 
“विरोध सिद्ध करना अभीष्ट है तो सुदूर पञ्जाब के सभी राज्य ऐळ थे, 
शर अंग-राष्ट्र भी ऐळ था | मानव ब्राह्मणों ने ऐळों की यज्ञप्रधान नइ 
'ज्राह्मनिज़्म! को मुश्किल से अपनाया इस एक बात को छोड़ कर, उक्त 
कथन का वाकी अंश--अर्थात्‌ यज्ञों का उद्य पहले-पहल tal के यहाँ 
/हुआ--ठीक होना सम्भव है, तथा तीसरा अंश--कि भारत वंश के राज्य में 
यज्ञों का और मन्त्ररचना का विशेष विकास हुआ--निश्चय से ठीक है । 


उ, 'ब्राह्मनिज़्म्‌' क्या थी ? 


'्रा्मनिउम्‌' के खरूप को भी दुर्भाग्य से विद्वान्‌ अन्धकार ने ठीक 
नहीं सममा | आरम्भ में वह जादू-टोना है, आगे चल कर यज्ञ और पूजा | 
ज्ञान की आतुर खोज, TEU विचार, सादा जीवन और उत्कृष्ट चिन्तन 
अध्ययन, मनन और निदिध्यासन, प्रकृति की रमणीकता का अनुभव करना, 
ऊँचे आदशों के लिए त्याग और साधना-सो कुछ भी नहीं ! पाश्‍चात्य 
विचारों के अनुसार जो बौद्ध मार्ग 'ज्राह्मनिज्म' का विरोधी था, उस के 
घमेग्रन्थ भी जाह्णघम्म में उक्त ऊँची बाते ही देखते थे-- 


तपेन ब्रह्मचरियेन संयमेन qa च । 
एतेन ब्राह्मणो होति एतं ्राह्मणसुत्तमम्‌॥ 
अकिचनमनादाने तमहं aly ब्राहणस्‌?.॥ 


और तप क्या वस्तु है ? अध्यापक हाईज़ डैविडस ने “ब्राह्मनिज्म? पर 
बिचार करते हुए तप का अर्थ किया B—selfmortification: और 


A, Ge नि० ६११, ६२०। 
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HE १०-११ | अलुश्रति में गण-राज्यं २५९ 


selftorture ( आत्मनिर्य्यातन ) ! पार्जीटर उन की अपेक्षा सचाई के 
कुछ नजदीक पहुँचे हैं; उन का यह कहना ठीक है कि आरम्भिक्र: काल में 
तप अपनी सत्ता के नाश के लिए नहीं, प्रत्युत अमानुषी शक्तियाँ पाने के लिए 
किया जाता था (go ६२ )। किन्तु फिर भी वे तप को शारीरिक यातना 
( austerities ) से अधिक कुछ नहीं सममते । क्या युरोपियन मस्तिष्क 
तप का अथं समझ ही नहीं सकता ? दम, इन्ट्रियनि्रह, ब्रह्मचर्यं तप है, 
पर शारीरिक यातना नहीं; किसी ऊँचे आदर्श की एकाग्र साधना में अपने 
को जुटा कर उस की खातिर विक्षेपकारी प्रलोभनों, सुखों और आराम- 
अआसाइश को त्याग देने को इम तप कहते हैं, भले ही उस में कोई शारीरिक 
यातना न हो | 
ॐ १०, अनुश्रुतिगस्य इतिहास में गण-राज्य 

गणों की सत्ता को ओर पार्जीटर ने ध्यान नहीं दिया । किन्तु वैदिक 
वाङ्मय द्वारा उस काल में गण-राज्यो की सत्ता सामान्य रूप से 
हो चुकी है, ओर अल॒भ्रुति में उन के विशेष निर्देश मिलने की बड़ी aa 
है । आगामी खोज का यह अत्यन्त उपयोगी मार्ग होगा। उदाहरण के लिए 
जिस वीतइव्य वंश के प्रजातन्त्र का उल्लेख डा० सजूसदार ने अथववेद 
के आधार पर किया है*, उस के देश और समयःस्थिति का ठीक ठीक पता 
हमें safe से मित्र जाता है; वे eat की एक शाखा थे, और काशी के 
राजा हयश्व, सुदेव और दिवोदास दूसरे को प्रयाग और वाराणसी में उन्हो 
ने हराया था, तथा अन्त में प्रतदेन से हारे थेर | 


# ११, औसत पीढ़ी का समय तथा भारत-युद्ध का काल 
पार्जीटर ने ज० रा० ए० सो० में अपने पहले लेखों में प्रति पीढ़ी 
१६ बरस की ओसत रक्खी थी, पर प्राचीन अनुश्रुति सें उसे १२ नर्स 

१. सा० Silo, Yo २२० | 

२, Mo Bo, Jo १९४, २६६ NI 
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x 


कर दिया | Sat ने विभिन्न देशों की अनेक रांजवंशावलियों में प्रति पीढ़ी 
राज्यकाल की औसत निकाली, और उन में सब से छोटी आसत १२ बरस 
की आई। दूरवत्ती काल में हम अत्युक्ति से जितना बच उतना अच्छा, इस 
ख्याल से उन्हा ने अल्पतम औसत स्वीकार की । किन्तु अधिकता की 
अत्युक्ति से बचते बचते हम न्यूनता की अत्युक्तिं न कर जॉय ! प्राचीन 
बंशावलियों में कुछ न कुछ गौण नाम अवश्य गुम ET M, ओर उन्हीं 
नामों के गुम होने की अधिक सम्भावना है जिन का राज्यकाल छोटा रहा 
होगा, और फलतः जो औसत को छोटा करने कें कारण होते | इस के 
अलावा, वीच में अराजकता गणराज्य आदि अनेक प्रकार के व्यवधान 
भी आये हों, सो सम्भव है । इस दशा में १६ बरस प्रति पीढ़ी की ओसत 
ही अधिक उचित है । 


हमारे पुराने ढरें के मित्रों को शायद वह औसत अपने पुरखों के 
लिए बहुत छोटी मालूम हो। उन का ख्याल है कि हमारे प्राचीन आये 
दीर्घजीवी होते थे, इस लिए उन का शासन-काल भी लम्बा गिनना चाहिए। 
यह ठोक है कि प्राचीन आये दीर्घजीवी होते थे, किन्तु इस से काल-गणना 
में बड़ा भेद नहीं पड़ता मान लिया कि एक राजा पच्चीस बरस की आयु 
में गदी पर बैठा, और सौ बरस को आयु में उस ने देह त्यागा । इस प्रकार 
उस का शासन ७५ वर्ष का हुआ । यदि छब्त्रीस बरस की आयु में उस के 
पहला पुत्र हुआ हो तो राजा के देहान्त के समय पुत्र की आयु ७४ वर्ष की 
होगो । वह भी यदि सौ बरस जिये तो उस का राज्य-काल केवल २६ वर्ष 
का होगा; ओर इसी प्रकार आगे | फलतः पहले राजा का राज्यकाल ७५ my 
हुआ, बाद में सब का २५, २५। किन्तु पहला राजा २५ बरस की आयु = 
गद्दी पर बैठा, इस का यह अर्थ है कि उस का पिता बहुत छोटी आयु 4 
--शायद्‌ गद्दी पर बैठे बिना ही--और उस का दादा भी शायद बिना राज्य 
किये या बहुत कम समय गद्दी पर बैठ कर मर गया था | फलतः औसत 
में विशेष भेद नहीं हो सकता। 
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भारत-युद्ध का काल निश्चय करने में जायसवाल ओर पार्जीटर ने भिन्न 
भिन्न विधियों से काम लिया है । भारत-युद्ध के बाद के राजाओं और 
राज-बंशों का काल भी अनुभ्रुति में दजे है। किन्तु वह कई अंशों में परस्पर- 
विरोध, असम्भाव्यता आदि से दूषित है। पार्जोटर ने उक्त राज्य-कालों 
को एकदम छोड़ दिया है; किन्तु वंशावली को स्वीकार कर, महापद्य नन्द 
से, जो सिकन्दर का समकालीन था, पहले के कुल राजाओं की संख्या 
ले कर, १८ बरस की औसत मान कर भारत-युद्ध के समय का अन्दाज किया 
है, जो लगभग ९५० $o go बनता है (go २८०-२८७ )। जायसवाल 
ने पौराणिक agate के दीखने वाले विरोधों को दूर कर उस में सामञ्जस्य 
लाने का जतन किया, और उस का दिया हुआ जोड़ खोकार कर लिया 
है। अनुश्रुति के अनुसार युद्ध के बाद कृष्ण की मृत्यु तक ३६ बरस युधिष्ठिर 
ने राज्य किया । युधिष्ठिर के राज्य के अन्त तथा परीक्षित्‌ के अभिषेक से 
कलि-युग का आरम्भ हुआ, और कलि कुल एक हजार बरस का था--युद्ध 
से महानन्द तक १०१५ बरस होते थे , और उस के उत्तराधिकारी महापद्य 
WE तक १०५० बरस; इस प्रकार मोटे तोर पर कलि १००० बरस का 
गिना जाता और नन्दाँ के समय समाप्त होता था । किन्तु पीछे जब नन्दो 
के बाद के युग के लक्षण भी पहले समय के से जान पड़े तब उसे भी कलि 
में मिला दिया गया--वही कलि की वृद्धि कहलाई | 

यदा मधाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढं महषंयः | 
तदा नन्दासप्रशुस्येव कलिवेद्धिं गमिष्यति ॥ 
(Ro Jo तथा भाग० go? ) 

और उस बढे हुए कलि का शेष ( अन्त ) १८८ ३० पू० में हुआ 

जब यवनों का राज्य उत्तरपच्छिम में होने लगा था-- 


१, यह तथा अगले पौराणिक श्लोक जायसवाल के लेख--ज० बि० sito 
रि० सो० ३, ए० २४६ प्र--में squa हैं। वहीं पूरे प्रतोक समिलंगे । 


‘ 
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Wat: कलियुगस्यान्ते भविष्यन्ति न संशयः 
यवना ज्ञापयिष्पन्ति ०००००००० 
( युगपुराण से गार्गीसंहिता में saga ) 

झल्पप्रसादा MATT महाक्रोधा झाधामिंकाः । 

भविष्यन्तीह यवनाः ... ००० ,.. ..- -.. ००० ००० 

सोच्यन्ति कलिशेपेतु..................... 

(ale पु० ) 
कलि का कुल काल तव बारह सौ बरस माना गया--कालिदांदशाब्द- 
शतात्मकः--माग० पु०। जायसवाल कलि-काल-विषयक इस अनुश्रुति को 
बिना प्रमाण छोड़ना नहीं चाइते। औसत राज्यकाल की अनुचित दीघेता 
उन के मत में कुछ नाम गुम हो जाने के कारण है, जिन का पुनरुद्धार 
करने का भी Seta जतन किया है। उन का कहना है कि भारत-युद्ध से 
महानन्दी अथवा महापद्य नन्द्‌ तक के काल के कुल जोड़ को, जो अनुश्रुति 
में परम्परा से चला आता है, प्रबल कारणों के बिना अस्वीकार करना 
उचित नहीं है। किन्तु इस विषय में खोज की गुंजाइश है । ओर खोज का 
सर्वोत्तम भागे मेरे बिचार में यह होगा कि जिस प्रकार पार्जोटर ने 
भारत-युद्ध से पहले को वंशावलियों में समकालीनतायें निश्चित कर के 
अनेक व्यक्तियों ओर घटनाओं का पारस्परिक .पौवांपय निश्चित किया है, 
उसी प्रकार भारत-युद्ध से शैशुनाकों और नन्दों तक कीः बंशावलियों के 
विषय में भो किया जाय । kaaa मैंने भारत-युद्ध की तिथि १४२४ ३० Jo 
आरजी तौर पर मान ली है। उस से पहले की तिथियाँ भी इसी कारण 
आरजी हैं। भारत-युद्ध से पहले की घटनाओं का समय बताने के लिए, 
फिलहाल, तिथि का प्रयोग करने के बजाय पीढ़ी की संख्या का उल्लेख 
करना अधिक उचित है। 
मेगास्थनी ने लिखा है कि उस के समय में हिन्दू लोग सिकन्दर के 

आक्रमण ( ३२६ Fo पू० ) से ६४६२ बरस पहले अपना इतिहास शुरु करते 
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थे । सिकन्द्र के समय परीक्षित्‌ के अभिषेक को पुराण की गणना के 
अनुसार १३८८--३२६--१०६२ बरस बीत चुके थे। १०६२ में ठीक 
५४०० जोड़ने से ६४६२ बनता है | ज्योतिषशास्त्र में २७०० बरस का एक 
सप्तर्षि-चक्र होता है, जिस से प्रतीत होता है कि मेगास्थनी के समय 
भारतवासियों का यह विश्वास था कि परोक्षित्‌ के अभिषेक से दो सप्तर्षि-चक्र 
पहले उन का इतिहास शुरू होता था। इस प्रकार चौथी शताव्दी ई० पू० में 
परीक्षितू के समय के ठीक उन्हीं अंकों का, जो पुराण में हैं, प्रचलित होना 
उन की सचाई को पुष्ट करता है ( wo बि० ओ० Ro ato ३,पु० २५२ )। 
किन्तु पहले काल के अंक गोल हैं; पुराण में भी भारत-युद्ध से पहले के 
राजाओं के राज्य-काल नहीं दिये हैं; जिस का यह अर्थ है कि चौथी शताब्दी 
ई० Jo में भी ठीक अंक मालूम न थे, और मोटा अन्दाज किया जाता था । 
वह अन्दाजञ भी आजकल के प्रचलित विश्वास को तरह sega और 
अनगॅल न था। किन्तु जायसवाल ने दिखाया है कि उस समय भी, 
मेगास्थनी के अनुसार, भारत-युद्ध से पहले और पीछे की राजकीय पीढ़ियों 
की संख्या बही मानी जाती थी जो पार्जीटर और जायसवाल ने पुराणों l 
के आधार पर निश्चित को है१ । रूपरेखा की कालगणना के पक्ष में बह सव से 
प्रबल प्रमाण È | 
ॐ १२, वैदिक भारत का बाबुल से सम्पर्द 

वैदिक काल के भारतवर्ष का पच्छिम के सभ्य अनार्य राज्यों के 
साथ सम्पक होने के अनेक छोटे छोटे चिन्ह मिले हैं, तो भी अभी तक 
चह सम्पकं की बात धुंद में छिपी है, और सब विद्वान उस पर एक- 
मत नहीं हैं। 

सब से पहले वे चिन्ह हैं जो बहुत प्राचीन काल में दक्खिन 
के द्राविड भारत ओर दजला-रात-काँठे का सम्बन्ध सूचित करते हैं । 


१, So बि० झो० रि० सो०, Rio १, ए० ११३ । 
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उन काँठों के ३००० Fo प० के प्राचीन अवशेषों में एक सागून की लकड़ी 
निकली थी जो विद्वानों के मत में दक्खिन भारत की ही a सकती है। 
इस प्रकार के चिन्हो का विवरण fade की कोमसे ऐंड नैविगेशन आव दि 
via ( प्राचीन लोगों का व्यापार और नाविकता ) के प्रथम भाग में 
तथा उस के आधार पर मुखर्जी के इंडियन शिपिंग्‌ में मिलेगा ! फ़ारिस 
ओर पच्छिम एशिया के प्राचीन इतिहास के प्रसिद्ध पण्डित हॉल के मत 
में सुमेर-अक्काद लोग द्राविड थे। किन्तु वह एक मत-मात्र है । सिन्धी 
सीमान्त के आाहूई लोग शायद दक्खिन भारत के द्राविडों की एक 
प्राचीन व्यापारी वस्ती के सूचित करते हैं, जो पच्छिमी देशों के साथ 
समुद्र के किनारे किनारे चलने वाले व्यापार-मार्ग के ठीक बीच पड़ती थी। 
विन्सेंट स्मिथ ने दिखलाया है कि दक्खिन भारत से तथा दजला-फ़रात-काँठों से 
शवों को दफ़नाने के जो प्राचीन मटके पाये गये हैं, वे भी एक से हैँ? | 


उत्तर भारत के वैदिक आयों' के दजला-फरात-काँठों की सामी 
जातियों के साथ सम्पक होने के जो चिन्ह हैं, उन्हें अलग देखना चाहिए | 
age विषयों के प्रसिद्ध पण्डित प्रो० सेइस ने १८८७ ई० में कहा था 
कि बाबुल में मलमल का वाची सिन्धु शब्द था, जिस से यह सूचित 
होता है कि वह सिन्धु नदी के तट से समुद्र के रास्ते आता था, क्‍योंकि स्थल- 
मागे से आता तो ईरानी लोग उसे हिन्दु बना देते । इस बात का उल्लेख 
मुखर्जी के अन्थ में, टिब्क के पूर्वोक्त लेख में तथा अन्य ऐसे सब प्रसंगों 
में किया जाता है; किन्तु इस के सांथ यह भी दिखलाना चाहिए 
कि बैदिक आंयों' को कपास का तथा उस की बुनाई का ज्ञान कब 
से था। 


१. इस्पीरियल गञ्चेटियर आँच इंडिया, जि० २, To ६६; $o आ० 
३, ए० २१३ | 
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इसी प्रकार ऋग्वेद ८, ७८, २ का मना शब्द कई विद्वानों के मत 
में बाबुली है। वैदिक आरयों' के जादू-टोने, मन्त्र-तन्त्र, ज्योतिष, कालगणना 
और सृष्टि-प्रलय-विषयक विचारों पर बाबुली प्रभाव कई विद्वानों ने 
Rama है । इस विषय में सव से अधिक विश्वसनीय प्रमाण लोकमान्य 
टिळक ने दिये थे। अथववेद के जादूमंत्रों में के कई अस्पष्ट शब्दों को, 
जो संस्कृत व्युत्पत्ति की दृष्टि से निर्थक प्रतीत होते हैं, उन्दो ने बाबुली 
या खल्दी व्युत्पत्तियाँ कर दिखलाई' थीं | 
_ जायसवाल ओर भंडारकर वैदिक असुर शब्द को मूलतः पच्छिम 
के अश्शुर ( Assyrian) लोगों का वाचक मानते ÀN | डा० टैमस भो 
वैदिक मना शब्द को पच्छिम से आया मानते, और असुर का अथे 
अश्शुर-चगरी का देवता करते हेर | 

वैदिक असुर शब्द मूलतः अश्शुर लोगों के लिए था, यह तो निश्चित 
अतीत होता है। ऋग्वेद १०, १०८ में असुर पणियों और इन्द्र की दती 
सरमा का संवाद है | Tekan ८, २४-३६ में उस की सीधी सादो लौकिक 
ऐतिहासिक व्याख्या इस प्रकार दी है-- 

असुराः पणयो नाम रसापारनिवासिनः | 
यास्तेऽपजहुरिन्द्रस् न्यगूहँँरच NATTA: ॥। 

( रसा के पार रहने वाले असुर पणि लोग इन्द्र को ATS कर 
आग गये, ओर उन्हें बड़े जतन से अपने किले में छिपा fear) इन्द्र ने 
उन के पास अपनी दूती सरमा को भेजा, जो कि | 

शतयोजनविस्तारामतरत्तां रसां पुनः। 
यस्याः पारे परे तेपां घुरमासीससुदु अयम्‌ ॥ 


४. maz ६८ (१३१४) ए० ७१३-७२० तया कार्माइकेल 
9, Ss 
FAT १६१८५ Fo १४१ । 
Re Ho To To सो० १६१६, To ३६४-३६६ | 
३४ i 
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`~ ` ò 
(सौ योजन फैली उस रसा का तैर कर उस के परले पार जहाँ उन का 
gaa fear था) वहाँ पहुँची। उन से बातचीत कर जब वह निष्फल 


लोट आई, तब 


पदानुसारिपद्धत्या रथेन हरिवाहनः | 
गत्वा जघान स पणीन्‌ गाश्च ताः पुनराहरत्‌ ॥ 


( इन्द्र ने उस के पग-चिन्हो से दिखाये रास्ते पर रथ से जा कर उन पणियों 
के मारा और अपनी गोवें बापिस फेरी ) | इन्द्र बृहस्पति ओर अंगिरसों 
का नेता था। 

यहाँ असुर स्पष्ट एक मानव जाति प्रतीत होते हैं । रसा शब्द 
साधारणतः नदी का वाची है, और पारसियों की अवस्ता के रंहा शब्द 
से सूचित होता है कि वह सीर दरिया का खास नाम था । किन्तु 
पारलौकिक अर्थ करने वाले इस सीधे सादे वणन का एक गूढ अलंकार 
बना डालते हैं। रसा उन की दृष्टि में एक कल्पित नदी है जो भूमण्डल 
को चारों तरफ़ घेरे हुए है, ma सूर्य की किरणों हैं, इत्यादि । मूल 
सूक्त में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिस से यह इशारा भी मिलता हो 
कि उस के शब्दों का सीधा अर्थ न लेना चाहिए | 


किन्तु असुर का अर्थं यदि अश्शुर जाति किया जायगा, तो वेद 
मं असुर के उल्लेख उन लोगों के समकालीन या बाद के मानने होंगे। 
अर्शुरःसान्राज्य १३०० Fogo के करीब स्थापित हुआ था, और उस के 
बाद तो वहाँ के निवासी-पुराने बाबुली और खल्दी--अश्शुर या असुर 
कहलाते ही थे, ओर इस अथे में असुर शब्द भारतीय वाङमय में भी है | 
किन्तु वेद का असुर शब्द भी क्या १३०० ई० qo के बाद-का है ? १४२४ ई. 
पू० में हम ने वैदिक काल की समाप्ति मानी है, क्या उस मत को त्यागना 
होगा ? त्यागने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अश्शुर देवता जिस के नाम से 
२३ चीं शताब्दी ई० पू० में अश्शुर नगरी का नाम पड़ा था, बहुत पुराना है | 
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ओर उस देवता के उपासकों को भी बैदिक आये असुर कहते रहे हों सो 
बहुत स्वाभाविक बात है। 

आयो का असुरों से सम्पर्क केवल खल से था या जल से भी ! जो 
विद्वान्‌ यह सम्पक मानते हैं उन सब का यह कहना है कि वैदिक आर्य 
तट के साथ साथ उथले समुद्र में जहाज चलाना जानते थे | aq में ऐसी 
नावों का उल्लेख है जो खल से अदृश्य हो जातीं थी; और ऋक्‌ १, ११६ 
में तुग्र के बेटे भुज्यु के जहाज टूटने की कहानी है, जिस में यह भी लिखा 
है कि अश्विन या नासत्य देवता उसे ऐसे बाहन से वचा लाये थे जो तीन 
दिन और तीन रात लगातार वेग से चलता रहा था । इस से यह परिणाम 
निकाला जाता है कि फारिस खाड़ी में किनारे के साथ साथ आर्यो के 
जहाज जाते थे । पतवारों और पालों का उल्लेख नहीं मिलता, इस निषेधा- 
त्मक युक्ति का बहुत मूल्य नहीं है। इस समूचे विषय के सम्बन्ध में नीचे 
& १८ भी देखना चाहिए | 

वैदिक आयो के पच्छिम-सम्पर्क के प्रभ का एक और पहलू भी है । 
यदि पार्जीटर के अनुसार यह बात मानी जाय कि भारतवर्ष से ही आर्य 
लोग ईरान गये हैं, तब तो उस. सम्पकं के विषय में सन्देह की गंजाइश 
ही नहीं रहती पार्जीटर ने इस विषय पर विचार करते हुए मित्तानि- 
विषयक युक्ति भी दी है। १९०७ ३० में पच्छिम एशिया के बोगज़कोई 
नामक स्थान में पाये गये अवशेषों में मित्तानि जाति के राजाओं थोर. हत्ती 
या खत्ती राजाओं का एक सन्धि-पत्र निकला, जिस में ह्यगो विंकलर ने वैदिक 
देबताओं-इन्द्र वरुण नासत्य आदि--के नाम पढ़े । उन देवताओं 
को उस सन्धि में साक्षी बनाया गया है । मित्तानि राजाओं के भी जो नाम 
प्राचीन मद या मन्द के राजाओं और मिस्र के फ़राओं की चिट्टीपत्री में 
जो कि नील नदी के तट पर तेल-अल-अमना स्थान में पाई गई है, निकले 


१. प्रा० अ० Yo २३७--३०२; दे० ऊपर Y | 
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है, वे सब आर्यावर्त्ती से हैं, जैसे दशरत्थ । वह चिट्ठीपन्नी १४०० ३० Te 
की मानी जाती है। मित्तानि और उन के राजाओं देवताओं के विषय सें 
बडा वाद-विवाद चलता रहा है | अब यह माना जाता है कि मित्तानि जाति 
तो भरसक आये न थी; किन्तु उन के राजाओं और देवताओं के नाम 
आर्ग॑वर्त्ती से क्योकर हैं, इस पर अभी तक बड़ा मतभेद है । वे इरानी 
नाम नहीं है, यह तो स्पष्ट है, क्योंकि उन में स का ह नहीं हुआ । तब एक 
तो स्पष्ट वात यह मालूम होती है कि वे नाम सीधे आरयावत्ते से गये 
पार्जीटर का यही सत है । इस सम्बन्ध में याकोबी और ओल्डनबग 
का बड़ा विवाद चलता TET? | याकोवी उन्हें आयाँवत्ती देवता मानते थे, 
ओल्डनबग का कहना था कि वे आर्यावर्तियो और इरानियों के विलगाव से 
पहले के हैं, क्योंकि उन में वैदिक अभि देवता नहीं है। कीथ भी ओल्डनबगं 
के पक्ष में हेर । किन्तु उन्हो ने अपने सदा संशयात्मा खभाव के अनुसार 
दूसरों के मत को सवथा निकम्मा कह कर अन्त में अपनी कमजोरी भी 
दिखा दी है । उन का कहना है कि भित्तानि राजाओं के नामों में ऋत के 
बजाय अर्त शब्द है, इस लिए वे आर्यावर्त्ती नाम नहीं हैं, किन्तु यह 
युक्ति बलपूर्वक नहीं दी जा सकती, क्योंकि भित्तानि लिपि में ऋत और 
अते एक ही तरह सं लिखा जाता था | 

गरियसंन भी ओोल्डनबग से सहमत हैं, और वे यहाँ तक कहते हैं 
कि ऋगेद के कई अंश भी आर्यावतियों और इरानियों के विलगाव के 
पहले को मूल आये भाषा के हैं । ऋग्वेद के एक आध अंश को ऐसा 
मानने से भी पार्जीटर के मत की कोई क्षति नहीं होती; उलटा पुष्टि 


१. Ho To To सो० १३०३, To ७२० प्र, १०३१ प्र, और ११०० प्र; 
१२१०, To ३२६ प्र और ४६४ प्र। 

२, भंडारकर-स्मारक, To ८१ प्र। 

३, वहीं To ३०। 

१, Alo Alo qo १ 1१, Zo ३८ | | 
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होती है, क्योंकि दो एक ऋषि राजा गान्धार से पहले के हैं ही। स्वयं 
म्रियसेन पार्जीटर के नये मत का विरोध नहीं करते । किन्तु भारत में 
आर्यो का उत्तरपच्छिम से आना उन्हो ने बहुत निश्चित मान लिया है; 
और क्योंकि उन की भाषा-विषयक खोज--मध्यदेशो शुद्ध भाषा के चारों 
तरफ़ बाहरी मिश्रित भाषा होने की .बात-पेचीदा कल्पनाओं के विना 
सरलता से उत्तरपच्छिम-वाद के साथ सुलक नहीं सकती, इस कारण उसे 
सुलमाने की खातिर की गई पेचीदा कल्पनांओं के सिलसिले में उन्हें यह 
स्थापना करनी पड़तो है कि उत्तरपच्छिम से आर्या का प्रवेश बहुत घीरे 
धीरे हुआ; और इस स्थापना के लिए वे दिलन्रांट फे उस मत का सहारा 
लेते हैं कि दिवोदास के समय आये लोग हरह्वैती (अरगन्दाब की दून)र में थे, 
आर सुदास के समय सिन्ध पर | किन्तु हिलत्रांट के इस मत को वैदिक 
विद्वान्‌ ama सिद्ध कर चुके हैं, और वह फिर से किसी प्रकार नहीं माना 
जा सकता। सच बात यह है कि आयांवत्ती भाषाओं का परस्पर सम्बन्ध 
सब से अच्छा पार्जीटर के मतानुसार ही स्पष्ट हो सकता है। 


उधर अवस्ता के विद्वान्‌ माल्टन का कहना है कि अवस्ता की तिशत्रय 
यश्त की बातों की ठीक व्याख्या भी. यही मानने से हो सकती है कि वे 
१८०० और ९०० ई० Fo के बीच कभी भारतवर्ष में लिखी गई थी | 
इधर श्रीयुत राखालदास बैनजी की अद्वितीय सूमबूक से मोहन जो 
दड़ो।में जिन प्राचीन अवशेषों का आविष्कार हुआ है, उन से जहाँ इतिहास 
और पुरातत्त्व को एक बिलकुल नया रास्ता-कम से कम आगामी एक 
शताब्दी तक खोज-पड़ताल करने के लिए--मिल गया है, वहाँ इस प्रभ पर 
भी. बिलकुल नई रोशनी पड़ी है । मोहन जा दड़ो के अबशेषों और 


१. वहीं Zo १३४। 
२. दे० नीचे $ १०४ अ। — रे 
३. अली ज्ञोरोञ्जस्ट्रियनिउम्‌ ( २ संस्क०, लंडन १३२६ ), To २९४ ¦ 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


२७० भारतोय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ टि० 


दुजला-फरात-काँठों के अवशेषों में बड़ी समानता है । भारतवर्ष ओर बाबुल- 
काल्ढी के बीच ३००० Fo Yo से पारस्परिक सम्बन्ध तो इस प्रकार बिलकुल 
निश्चत हो गया है | किन्तु मोहन जा दड़ो के अवशेष आर्यो के हैं या किसी ' 
और जाति के, ओर इसी लिए भारत और बाबुल का वह सम्बन्ध किस ' 
प्रकार का था, इन सब प्रभो पर अभी तक पर्दा पड़ा है । 


$ १३, प्राचीन आयी में खत्री-पुरुष-मर्यादा की स्थापना कब ! 
भारत-युद्ध के बाद रेतकेतु औद्दालकि नामक ऋषि हुआ । उस के 
विषय में यह अनुश्रुति है कि उस से पहले ख्री-पुरुष-मर्यादा न थो, उसी ने 
स्थापित की-- ' | 
अनाइताः किल पुरा खिय आसन्‌ वरानने | 
कामाचारविद्दारिण्यः स्वतन्त्राशचारुहासिनि ॥ 
तासां च्युस्चरमाणानां कौमारात्सुभगे पतीन्‌ । ` 
नाधसोड्यूइरारोहे स हि धर्मैः पुराऽभवत्‌ ॥ 
“-म० भा० १, १२२, ४-४ | 
अनावरण =प्रमिश्रणा ( Promiscuity ), संकर | पार्जीटर इस 
अनुश्रुति को महत्त्व देते हैं, यद्यपि वे यह मानते हैं कि ऐसी ही अनुश्रति 
दीघतमा के विषय में भी है (५० ३२८, विशेष कर टि०८ ); और 
दोघतमा Gate से बहुत पहले हो चुका था। स्री-पुरुष-मर्यादा की शिथि- 
लता वैदिक काल में अवश्य थी, तो भी वेद्‌ से एकविवाह सामान्य नियम 
अतीत होता है, और उसे एक ऊँचा आदर्श माना जाता था१ । जान पड़ता 
है, उक्त अनुभूति वस्तुतः दीर्घतमा के विषय में थी, किन्तु श्वेतकेत E 
समय तक भी कुछ शिथिलता थी ही, श्वेतकेतु ने भी कुछ सुधार 
किया, तब वद समूची बात जो दीघतमा के विषय में थी अमवश श्वेतकेतु पर 
भी लगा दी गई | श्‍वेतकेतु के समय तक पूरा अनावरण होना असम्भव है । 


१. Ho १०,८४; अथ० १४। 
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रूपरेखा का मुख्य अंश लिख चुकने के बाद मुझे; डा० सुविमल 
सरकार की पुस्तक सम mie ओव दि आर्लिएस्ट सेश्यल हिस्टरी ऑव 
` इंडिया (भारतवर्ष के प्राचीनतम सामाजिक इतिहास के कुछ पहल) (आक्सफडे 
१९२८) मिली। मैंने उसे सरसरी दृष्टि से देखा है | उस के आरम्भिक प्रकरण 
महत्वपूर्ण दीखते हैं। किन्तु कडे स्थलों में डा० सरकार की युक्तिपरम्परा 
एकदम विचित्र हुई है। वे अपने को पार्जीटर का अनुयायी कहते हैं, पर 
उन का ढंग पार्जीटर से निराला है। जनक-दुहिता का अथे पिता की बेश कर के 
सीता ओर राम को बहन-भाई बनाना (Go १२६) अर्धकुक्कुटीय न्याय 
से अनुश्रुति की मनमानी खींचतान करना है। सीता के चारों भाइयों की 
साभी पत्नी होने की बात (Fo १५१ ) के लिए जा प्रमाण दिया गया है, 
उस में वह अर्थ बिलकुल नहीं है । बलराम के एकपत्रीत्त पर Slo सरकार 
सन्देह करते हैं (Yo २१८), क्योंकि वह नाच और मद्य की गोष्टियों में 
शामिल होता था । यह विचित्र युक्ति है। व्यावहारिक ऐतिहासिक का ऐसे 
दार्शनिक धार्मिक आदर्शों में नहीं बहकना चाहिए; नाचने से एकपत्नोत्व 
नष्ट नहीं होता | किन्तु उस के लिए जो प्रमाण दिये गये है उन में तो 
बलराम ओर रेवती का नाम मात्र है, नांच आदि का कहीं उल्लेख भी नहीं 
है। और वहाँ प्रसंग है शार्यात वंश के रेव ओर रैवत का; बलराम एकाएक 
ला घुसेड़े गये हैं; पार्जीटर की जाँच-पद्धति के अनुसार वह पीछे से मिलाई 
हुई कथाओं का नमूना है। 

अध्यापक हाराणचन्द्र चकलादार की. सेश्यल लाइफ इन्‌ wee 
इंडिया: स्टडीज इन्‌ वात्स्यायनज कामसूत्र ( प्राचीन भारत में सामाजिक जीवन-- 
वात्स्यायन के कामसूत्र का अनुशीलन ) (Feat भारत परिषद्‌, १९२९) 
भी मुझे यह टिप्पणी लिखने के बाद देखने को मिली । श्वेतकेतु औद्दालकि 
कामशाख का पहला आचार्य था, ओर ख्री-पुरुष-मयादा-स्थापन उस से 


बहुत पहले होना चाहिए, यह उन का भी मत है (To ७ )। 
१. Alo Yo ८६, २६-२९; ८८, १-४ । 
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ॐ १४, भारतीय अक्षरमाला तथा लिपि का उद्भव 
अ, बुइलर का मत 


ब्राह्मी लिपि “संसार का सब से पूर्ण और विज्ञान-सम्मत आविष्कार 
है ( the most perfect scientific invention which has ever 
been invented )7--टेलर, आल्फावेट जि० १, Yo ५०। BAAR a 
कनिंगहाम और फ्लीट तक अनेक पाश्‍चात्य विद्वानों ने उस के उद्धव काँ 
खोज की, ओर प्रायः सभी उसे भारतवर्ष की अपनी उपज मानते रहे | उस की 
उत्पत्ति सामी अक्षरों से कहने वालों में बुइलर प्रमुख थे । कनिंगहाम ओर 
फ्लीट ने अन्त तक उन का मत न माबा। दूसरों ने उसे “पाण्डित्य और 
कौशल-पूण किन्तु अनिश्चयात्मक' कह! । बुइलर का मत है कि भारत- 
वासियों ने सामुद्रिक व्यापारियों द्वारा लगभग ८९०३० Yo में १८ अक्षर 
कानांनी ( फ्रिनीशियन ) लिपि से लिये, फिर लगभग ७५० ई० go Ñ दो 
अक्षर मेसोपोटामिया से, तथा ६ ठो शताब्दी ई० पू० में दो अक्षर अरमइक 
( मेसोपोटामिया के एक प्रदेश पहन अरम की ) लिपि से; और उन के 
आधार पर धीरे धीरे ब्राह्मी लिपि बनी २ | 


इ, ओझा का सिद्धान्त 


आका ने बुइलर का मत प्रकट होते ही उस का प्रत्याख्यान बुइलर 
` 
को एक पत्र में लिख भेजा, तथा प्रकाशित किया। न तो बुइलर ने उन का 


r दिया,न आज तक किसी और ने । उन की मुख्य युक्तियाँ संक्षेप में 
ये हैं-- । 


१. इन्साइक्ोपीडिया ब्रिटानिका, ११ at संस्क०, जायसवाख के आगे 
निदिष्ट लेख में उद्धत । 


२५ ईंडिश।पालिओग्राफो (१८९८), zo १३ | 


An ०९० Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


a ६४६] भारतीय वर्णमाला का उद्धव - २७३ 


(१) सामी लिपि के उत्तरी ओर दक्षिणी अनेक भेदों में से कोडे 
किसी से और कोई किसी से ब्राह्मी की उत्पत्ति कहता है । कल्पनाओं की 
अनेकता ही सब की अवास्तविकता की सूचक है। ब्राह्मी अक्षरों का सामी 
अंक्षरों से जो मिलान किया गया है वह बिलकुल ऊटपटांग है, समानोच्चा- 
रण अक्षरों में कोई मिलान agi है । 


(२) कानानो में कुल २२ अक्षर १८ उच्चारणों के सूचक हैं। स्वर- 
व्यञ्जन का WATT नहीं, इस्व-दीघ-सेद नहीं, अक्षरों का कोडे युक्तियुक्त क्रम 
नहों, स्वर-व्यञ्जन-्योग-सूचक मात्रायें नहीं, संयुक्ताक्षर नहीं, और स्वर भी पूण 
नहीं हैं। उन के आधार पर यदि आये लोग राह्मी के ६३ या ६४ मूल 
उच्चारणों की सब THT से पूणे लिपि बना सकते थे, तो क्या १८ अत्तर 


भी स्वयं न बना सकते थे ? 


(३) कानानी लिपि १० वां शताब्दी $o पू० में बनी थी। यदि sat 
और खरोष्ठी दोनों लिपियाँ उस से निकली होतीं, तो अशोक के समय तक 
दोनों में बहुत समानता होती, जैसे कि ale लिपि से निकली ५वॉ-इठी 
शताब्दी ३० को गुप्त लिपि और तेलगु-कनडी लिपि में परस्पर समानता है, जो 
८वीं-९वीं शताब्दी ई० के वाद तक भी स्पष्ट दीखती है । 


इन युक्तियों से बुइलर के मत का अत्याख्यान कर के wel ने asi 
ओर यजुषों में भी कम से कम अंकों के चिन्दों के उल्लेख दिखलाये, तथा 
उत्तर वैदिक वाङमय ( त्राण, आरण्यक, उपनिषद्‌ ) से वर्णमाला और 
लेखनकला होने के विस्तृत प्रमाण दिये। इस प्रकार वे ब्राह्मी और सामी 
अक्षरों में कोई समानता स्वीकार नहीं करते । प्राचीन लिपिमाला रय संस्क० 
( १९१८ ) की भूमिका में Set ने अपने मत को अच्छी प्रकार प्रतिपादित 
किया है । सन्‌ १८९८ से १९१८ तक भारतीय विद्वानों में से, जर्दा तक मुझे 
मालूम है, वही एक थे जो बुइलर की स्थापना का खुल्लमखुल्ला विरोध 
करते रहे । 

३५ 
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उ, जायसवाल की स्थापनायें 

सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने शैशुनाक राजा अज और नन्दी की प्रति- 

माओं का आविष्कार किया१ | उन प्रतिमाओं पर प्राचीन ब्राह्मी अक्षरों में 
उन राजाओं के नाम उन्हो ने पढ़े उन राजाओं का काल ५ वीं शताब्दी go 
पू० है, फलतः वे लेख भी तभी के हुए। दूसरे कई विद्वानों ने जायसवाल के 
पाठों को स्वीकार न कर उन लेखों को दूसरी तरह पढ़ा । कुल दो पंक्षियाँ तो 
हैं ही, तीन-चार अक्षरों पर सब मतभेद रहा । एक लेख को जायसवाल ने 
पढ़ा था मगे ऋचो छोनीथीशे, दूसरे को--सपखते वटनन्दी । दूसरे विद्वान्‌ घीशे 
के बजाय बीको या बैक और सप के बजाय य पढ्ते हैं, ओर दो-एक मात्राओं 
में भेद करते हैं । श्री राखाल दास बैनर्जी आर डा० बार्नेट के पाठों से तो 
SF अर्थ नहीं बनता, प्रो० रमाप्रसाद चन्द तथा Slo मजूमदार ने नये साथेक 
पाठ उपस्थित किये | मजूमदार का पाठ तो ओमा जी के मत में निरा दुःसा- 
हस है; प्रो० चन्द का मतभेद प्रायः उन्हीं MAU पर है। इस समूचे मतभेद 
का मूल कारण यह था कि इन विद्यानां ने बुइलर को स्थापना को पूर्ण सत्य 
मान रक्खा था, और यदि उन लेखों के जायसवाल वाले पाठों को मान लिया 
जाय तो उस स्थापना की जड हिल जाती है । क्योंकि बुइलर ने जब अपनी 
स्थापना की थी, तब भारतवर्ष के प्राचीनतम लेख जिन का समय निश्चित 
था, अशोक के ही थे। अशोक-लिपि को seat ने सादृश्य के कारण सामी 
लिपि से उत्पन्न बताया । स्पष्ट है कि बुइलर की स्थापना के अनुसार यदि 
अशोक से पहले के कोई लेख पाये जाय तो उन की लिपि में सामी लिपि से 
ओर भी अधिक सादृश्य होना चाहिए। किन्तु इन प्रतिमाओं के लेखों को 
यदि जायसवाल के ढंग से पढ़ा जाय तो उस सादृश्य के बदले उलटा बिस- 
दृशता दोखतो है। फज्ञतः इन विद्वानों ने क्रा कि लेख ५ वीं शवाउदी ई० Jo 
के नहीं, प्रत्युत दूसरी शताब्दी ई० के बाद के हैं--उन की लिपि प्राङमौरय 


१. दे० नीचे % २२ प। 
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नहीं, कुषाण-कालीन है, और वैसा मान कर ही उन्हो ने उन लेखों को पढ़ा। 
इस से पहले भी पिपराबा (fro बस्ती) से एक स्तूप के अन्द्र से एक 
मटका निकला था जिस पर लिखा है--'*'*''सलिलनिघने gaa मगवते*"*, 
अर्थात्‌ भगवान्‌ बुद्ध के शरीरांश का निधान । बह स्तूप, मटका ओर लेख 
अशोक से पहले के हैं; एक समय वह लेख भारतवर्ष का सब से पुराना प्राप्त 
लेख माना गया था! | किन्तु बुइलर की स्थापना का उस लेख के अक्षरों से 
समर्थन नहीं हुआ । ओझा जी के पास अजमेर अदूभुतालय में बडली गाँव 
से पाया गया एक खण्ड-लेख है, जिस पर प्राचीन मौर्य लिपि में पाठ है-- 
बीराय मगवेत agrees | या तो बह वीरसंबत्‌ ( आरम्भ ५४५ ई० 
Jo) ओर या नन्द्संवत्‌ ( आरम्भ ४५८ Fo Jo, दे० नीचे & २२ औ ) के 
८४ वें व्ष--अर्थांत्‌ ५ वीं या ४ थी शताब्दी ई० Yo का है । ओका जो 
ने प्रा० लि० मा० में उस का उल्लेख किया है; उस की लिपि की विवेचना 
जिस से महत्त्व के परिणाम निकल सकते हैं, अभी तक नहीं हुई । इन 
शैशुनाक लेखों के बारे में राखालदास बैनर्जी का कहना था क्रि प्रतिमायें तो 
शैशुनाक राजाओं की ही हैं, किन्तु लेख पीछे के हैं? । दूसरे विद्वानों ने 
लेख पर मतभेद होने के कारण उन्हें शैशुनाक प्रतिमायें ही न साना । 
जायसवाल ने उन सत्र का उत्तर देते हुए दिखलाया कि प्रतिमाओं का काल 
निश्चित है, कला को दृष्टि से वे मौय-काल से पीछे को नहीं हो सकतों, और उन 
की बनावट से wat ने सिद्ध कर दिया क्रि लेख प्रतिमा बनते समय ही 
खोदा गया था* | फलतः शैशुनाक लेखों की लिपि. के कारण बुइलर की 
स्थापना जायसवाल को भी रिथिल दीखने लगी” | 


१. ज० रा० To सो० १३०६, To १४३ प्र; xo Mo १३०७, 
go ११७ अ | 

२. Ho fifo ओ० fto सो० १९१६, To 2921 

Q दे० नीचे २२ ए। 

४. So बि० Sito fro सो०, १३१३, ए० १२३-५३६ | 
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इस के बाद उन्हें ने एक तोसरी शैशुनाक प्रतिमा का आविष्कार 
किया जो ६ ठो शताब्दी ई० पू० के राजा कुणिक अजातशन्नु की है । 
परखम गाँव से मिलने के कारण वह परखम-अतिमा कहलाती है । उस की 
लिपि ने जायसवाल को बुइलर के मत का स्पष्ट विरोधी बना दिया, 
ओर न्ह ने राही की उत्पत्तिविषयक अपने विचार एक पृथक लेख में 
प्रकाशित किये! । 

A की प्राचीनता के पत्त में जायसवाल ने वैदिक ओर उत्तर 
वैदिक वाङ्मय से जो प्रमाण दिये हैं वे ओका के प्रमाणं से मिलते हैं। 
शैशुनाक लेखों के अतिरिक्त sal ने अन्य प्राचीन लेखों की लिपियों और 
BSN को मुद्राओं तथा हैदराबाद को प्रस्तर-समाधियों के अक्षरो की भी 
विवेचना की है। इड़पा से मिली मोरों के अक्षर अभो तक पढ़े नहीं जा 
सके, किन्तु उन के अक्षर समात्रक प्रतीत होते हैँ, और वे कम से कम 
१२०० ० पू० की मानी जाती थीं । हैदराबाद की प्रस्तर-समाधियों में 
मिले बत्तनों पर के लेख बने नहीं रह सके, पत्थर के कफ़न इतने भुरमुरे 
हो गये थे कि हाथ लगते ही चूर चूर हो गये । किन्तु उन के जुदा जुदा 
अक्षरों की नकल यज्दानी ने कर ली थी, और जर्नल ऑव दि हेदराबाद 
आढिंयालाजिकल सोसाइटी १६१७ में छाप दी हैं । वे त्राह्म-सहश sac हैं; 
जायसवाल उन का समय पत्थर के भुरभुरे हो जाने से २००० ई० qo 
झन्दाज करते हैं | ; 

इन प्राचीन लेखों और वैदिक वाङ्मय की विवेचना से वे इस 
परिणाम पर पहुंचे कि भारतीय ज्ाह्ी लिपि वैदिक काल से चली आती है। 
किन्तु ओका ओर उन के मत में एक बारीक भेद है । ओका जहाँ बुइलर 
क तरीके से ब्राझी और सामी लिपियों की सदृशता के! स्वीकार नहीं करते, 
वहाँ जायसवाल उस सदृशता को एक तरह से स्वीकार कर के उस 
की दूसरी व्याख्या करते हैं। उन का कहना है कि उत्तरी और दश्खिनी 


१. वहीं, १३२०, Yo १८६ प्र | 
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सामी लिपियों में परस्पर कोई एकसूत्रता नहीं है; एक ही उच्चारण 
के उत्तरी और दक्खिनी चिन्ह बिलकुल भिन्न हैं; किन्तु वे ब्राह्मी के भिन्न 
भिन्न चिन्हों से मिलते हैं, उदाहरण के लिए उत्तरी सामी प ब्राह्मी फ से । 
Het उधार लेती तो एक जगह से लेती; wet से भिन्न भिन्न सामी 
लिपियों ने अलग अलग उधार लिया, इस से उन के पारस्परिक भेदों की 
भी व्याख्या हो जाती है। दक्खिनो सामी उत्तरी से या उत्तरी दक्खिनी 
से नहीं निकली, त्युत दोनों एक समान मूल-ब्राह्मी-से। १४०० $o go 
तक सामी लिपियाँ न थी, ९०० में थीं, अतः लगभग १२००--११०० में 
शुरु हुई । कानानी ( उत्तरी सामी का एक भेद ) से शेबाई ( शेबा > आधु- 
निक येमन का प्राचीन नाम, वहाँ की लिपि, दक्खिनी सामी का एक भेद ) 
के अक्षर अधिक पुराने हैं, उस में अधिक चिन्ह भी हैं । शेता के पड़ोस की 
ga ( अबीसीनिया या इथिओपिया ) की गीज़ लिपि शेबाई से मिलती 
है, उस में स्वरों को मात्रायें भी हैं, जो निश्चय से एक भारतीय पद्धति है। . 
लिपि के इतिहास के अत्यन्त प्रामाणिक विद्वान्‌ लेप्सियस ने fai और 
भारतीय लिपियों का यह सम्बन्ध झट पहचान लिया था । सामी से ब्राह्मी 
की उत्पत्ति मानने वालों के लिए यह बात अत्यन्त कष्टकर है कि एक दो 
सामी लिपियों में ही मात्रा-पद्धति क्यों है, औरों में क्यों नहीं । कनिंगहास 
ने टेलर का जबाब देते हुए साफ़ साफ़ कह दिया था कि शेबाई ब्राह्मी 
निकली है” । एक ही उच्चारण के कई वैकल्पिक चिन्ह सामी लिपियों में 
( जैसे ब्राह्मी ब म दोनों के विकृत रूप उन में ब-सूचक ) होना भी ब्राह्मी से 
उन की उत्पत्ति सूचित करता है। | 

जायसवाल और ओमा के मतों में कोई विरोध नहीं है । ब्राह्मी से 
सामी अक्षरों की उत्पत्ति सम्भव है, यद्यपि अभी वह. केवल एक स्थापना है 
सिद्धान्त नहीं । 


१. कौइन्स ऑब पन्श्येट इंडिया ( प्राचीन भारत के सिक्के ), go ४० । 
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२७८ मारताय इतिहास की रूपरेखा [ खं० २ टि० 


जायसवाल का यह कथन ठीक है कि ब्राह्मी का मूल अर्थ है पूरा 
( ए० १९२ ) उस की पूणता का घोरे धीरे विकास हुआ होगा, और विकास 
पूरा हो चुकने पर वह ब्राह्मी कहलाई होगी | किन्तु उन का यह अन्दाज कि 
ब्राह्मी का अपूर्ण मूल कोई द्रापिडी लिपि होगी जिसे आधुनिक wag 
लिपि सूचित करती है (yo १९२ ), स्वीकार नहीं किया जा सकता । एक 
तो इस कारण कि वट्टेलुत्तु एक अपभ्रंश-लिपि है, पंजाबी लंडे और टाकरी, 
मारवाड़ी महाजनी, भिहार की कैथा और महाराष्ट्र की माड़ी की तरह उस 
की अपूणेता पूण लिपि से अपभ्रष्ट होने के कारण है, न फि मौलिक अपू- 
Wal की सूचक | दूसरे इस कारण कि अगस्त्य मुनि द्वारा तामिल लिपि 
बनाये जाने को अनुश्रुति तामिल वाङमय में भी है । तीसरे, बह केवल 
कल्पना | 
क, भण्डारकर को सहमति 
प्रो० देवदृत्त रामकृष्ण भंडारकर भी अब बुइलर के मत को “अनर्गल” 
कहते हैं '। उन के  मतपरिवत्तंन का कारण वही हैदराबाद के पत्थर के 
कनां वाले अक्षर हैं, जिन में से पाँच भाझी अक्षरों से ठोक मिलते a | 
रमाप्रसाद चन्द्‌ ने अंडारकर की बातों का प्रत्याख्यान. कियार | 
भंडारकर को एक गलती चन्द ने अच्छी पकडी, किन्तु चन्द्‌ की अन्य 
युक्तियों का उचित उत्तर मजूमदार ने दे fear? | 
लू, परिणाम | 
avana वांलो युक्ति को हाल में मोहन जो दड़ो के नवीन 
आविष्कारों से बढी पुष्टि भिली है। वहाँ भी अनेक मुद्रायें निकली हैं, ओर 
१५ ओरिजिन ओव इंडियन श्राल्फाबेट ( भारतीय वर्णमाला का उद्भव ), 
प्रथम Rdza कान्छरेंस पूना का कार्यविवरण, to २, go ३०१-३३८। 
% So वि० ओऽ रि, सो०, १३२३, To २६२ प्र । 
३. चहँ, To ४३३-२० | 
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ewa] भारतीय वणांमाला का उद्धव . २७९ 


उसी इड्पा वाली अज्ञात लिपि में। किन्तु उस में मात्रायें स्पष्ट हैं। मोहन 
जो दड़ो के अवशेषों ने बहुत प्राचीन काल में भारत में लेखन-कला की 
सत्ता तो सिद्ध कर दी, किन्तु वे अवशेष आर्यो के हैं या किसी और 
जाति के, और यदि किसी ओर जाति के तो उस का आर्यो से कुछ सम्बन्ध 
था कि नहीं, था तो कैसा, सो सत्र अभी तक नहीं कहा जा सकता | 

saat से इस प्रश्न पर जो प्रकाश पड़ता है, रूपरेखा में उस की 
अर विशेष ध्यान दिया गया है। सुबालक बाभ्रव्य पाञ्चाल ने Ararat का 
प्रणयन किया, इस अलुश्रुति को जो व्याख्या रूपरेखा में की गई है, वह 
पहले-पहल हमें भारतीय वणंमाला के ठीक उद्‌गम के निकट ला पहुँचाती, 
ओर उस के उद्धव के रहस्य को खोल देतों है। साथ ही, संदितायें बनाने 
अर्थात्‌ ज्ञान का संग्रह करने की भारी ऐतिहासिक लहर के पीछे मूल 
प्रेरणा क्या थी, और उन दोनों लहरों में परस्पर कैसा सम्बन्ध था, 
उसे भी वह व्यक्त करती है। 


Ae a terre 
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ग्रन्थनिदेश 
अ, राजनेतिक इतिहास ( $$ २८६६ ) के लिए 


पार्जीटर--एन्श्येट इंडियन हिस्टौरिकल ट्रेडीशन (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक 
झनुश्रुति), आक्सफ़ड युनिवसिटी प्रेस १६२२;--नेशन्स पेट दि टाइम 
ata दि ग्रेट वार ( महाभारत युद्ध के समय के राष्ट्र), Ho Tio To 
सो० १६०८, Yo ३०३ प्र। 
जायसवाल-हिन्दू पौलिटी ( हिन्दू राज्यसंस्था ), कलकत्ता १६२४, 88 ३६-४० 
तथा परिशिष्ट श;--क्रोनोल्लोजिकल टोटहल इन दि पुरानिक क्रौनि- 
are ऐंड दि कलियुग ईरा ( पौराणिक वृत्तान्तो में काळगणना- 
विषयक जोड़ तथा कब्रियुग-संवत्‌ ); So वि० mto fzo सो०३, ` 
Jo २४६ प्र। 
मद्दाभारत, यादि पर्व, अ० १६८-१७४ ( शऊुन्तत्ोपासल्यान 91 
ऋग्वेद ७, १८ तथा ३, ३३ (सुदास पैजवन के दस राजाओं से युद्ध का aya) | 
पार्जीटर के अन्थ में प्रत्येक कथन के लिए पुराणों के सूल प्रमाणा के प्रतीक 
९ < उद्रत मिलेंगे। पाजीटर के मत के विरुद्ध या अतिरिक्त मैंने जो कुछ fam 
| है; उस के थिए पादटिष्पणियों या परिशिष्ट-रिप्पणियों में जहाँ तहाँ प्रमाण दै 
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अन्यनिढ्श २८१ 


इ, सभ्यता ओर संस्कृति के इतिहास ($$ ६७-७३ ) के लिए 


वैदिक सम्यता और संस्कृति के इतिहास की खोजविषयक आधुनिक रचनाय 


aga अधिक हैं। उन सब का न मैंने उपयोग किया है, न उन का यहाँ निर्देश 
करना ही उचित है। मैंने अधिकतर वेदों के अपने सीधे अध्ययन के आधार पर 
लिखा है, और अपने कथनों के प्रमाण साथ साथ दे दिये हैं । 
मैकडोनेल भौर कोथ-कृत वैदिक इंडेक्स ala ava फॅड सब्जेक्टस 

( वैदिक नामों और विपयों की अनुक्रमणिका ), लंडन १६१२ » में वैदिक ai 
की सब से प्रामाणिक छानवीन मिलेगी। कीथ के लेख दि ust ata दि ऋग्वेद 
( ऋग्वेद का युग ) में जो कि कैस्त्रिज दिस्टरी ata इंडिया ( कैम्बिज युनि- 
वसिंटी द्वारा प्रस्तुत भारतवर्ष का इतिहास ) Rio १, कैम्बिज १३२४, का अ. ४ है, 
चैदिक सभ्यता का एक अच्छा संक्षिप्त दिग्दशन Almi पार्जीटर के अन्य के go 
१-४, १६-२३ और २६ भी सम्यता-संस्कृति-विषयक हैं। निम्नविखित अन्थो के 
निर्दिष्ट अंशों में वैदिक सभ्यता के विशेष पहलुओं का प्रामाणिक विवेचन मिलेगा-- 
जायसवाल--दिन्दू पौलिटी, wo २, ३, १२-३२; SS ३६२-३६३ | 
रमेशचन्द्र मजूमरार--कोपोरेट लाइफ़ इन पन्श्येट इंडिया ( प्राचीन भारत 

में सामूहिक जीवन ), २ संस्क०, कलकत्ता १३२ २, Ho २ 88 १, ९; 

छ०३ $१। 
रामकृष्ण गोपाल भणडारकर--वैष्णविज़्म्‌ शैविउम्‌ एंड माइनर रिलीजस 

लिस्टस्स ( वैष्णव शैव और गौण धार्मिक सम्प्रदाय ), स्ट्रासबगं 

१६१३, भाग 9, परिच्छेद ३-४; भाग २, परिच्छेद १-२, १६ | 

धन्य उपयुक्त अन्था और लेखों के प्रतीक जहाँ तहाँ टिप्पणियो में दे दिये 

गये हैं। बाइल और काएदी के इतिहास के लिए हाल के सुप्रसिद्ध अन्य wega 
हिस्टरी ala fe नियर fe ९ पब्छिमी एशिया का प्राचीन इतिहास ) तथा 
बिटिश विश्वकोष १३संस्क० से सहायता ली गई है । 


३६ त 
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परीचित्‌ से नन्द तक 
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नोवाँ प्रकरण 
ब्रह्मवादी जनको का युग 


§ ७४, राजा परीक्षित्‌ और जनमेजय 


भारतयुद्ध के और यादवों के ग्रह-कलद्द के जनसंदार के बाद देशा 
में एक अरसे के लिए मारकाट बन्द ओर शान्ति बनी रदी । अज्ञेन पाण्डव 
का बेटा अभिमन्यु युद्ध में दी मारा गया था । कहते हैं जिस दिन युद्ध 
समाप्त हुआ ठीक उसी दिन उस की रानी उत्तरा के गभे से परीक्षित्‌ का 
जन्म हुआ था । पाणडवों के पीछे परीक्षित्‌ गद्दी पर बैठा । 

किन्तु भारतयुद्ध ने समूचे आर्यावत्ते के और विशेष कर पंजाब के 
राज्यों को कमजोर कर दिया था। उन की कमजोरी के कारण कहीं कहीं 
जंगली जातियों का उत्पात होना स्वाभाविक था। गान्धार देश के नागों के 
उत्पात का उस समय के इतिहास में उल्लेख है । तक्षशिला पर wei ने 
अधिकार कर लिया । फिर पंजाब aia कर हस्तिनापुर पर भी seat ने: 
आक्रमण किया, और कुरु-राज्य अब इतना निःशक्त था कि राजा परीक्षित्‌ 
को Sal ने मार डाला | 

परीक्षित्‌ के बाद उस का बेटा जनमेञ्चय गद्दी पर बैठा । उस के समय 
तक कुरुराष्ट्र फिर सँभल गया। जनमेजय भी एक शक्तिशाली और ze 
राजा था । उस ने तक्षशिल्ा पर चढाई की, कुछ देर वहीं अपनी राजधानी 
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२८६ भारतीय इतिहास को रूपरेखा , [खं०३प्र०९ 


बनाये रक्खी, और वहाँ से नागों की शक्ति को जड़ से उखाड़ डाला? | 
कहते हैं तक्षशिला में ही वैशम्पायन सूत ने उसे कौरच-पाण्डव-युद्ध का 
समूचा वृत्तान्त गा सुनाया था। 
परीक्षित्‌ और जनमेजय का समकालीन केकय देश का राजा अश्व- 
पति था । अश्वपति व्यक्तिगत नाम था, या केकय के राजाओं की परम्परागत 
पदवी, सो कहना कठिन है । जो भी हो, जब जनमेजय ने तक्षशिला पर 
अधिकार किया, ओर नागों का दमन तथा उन्मूलन किया, तव केकय 
अश्वपति उस को अधीनता में उस के साथ ही रहा होगा, क्योंकि केकय 
देश ( आधु? शाहपुर जेहलम-युजरात जिले ) mea के ठोक पूरब सटा 
हुआ है । केकय अश्वपति की कीर्ति उस को सुन्दर राज्यव्यवस्था तथा उस के 
ज्ञान के कारण मो चली आती है । 
जनमेजय के बाद उस के बेटे शतानीक और फिर शतानीक के बेटे 
अश्वमेधदत्त ने राज्य किया । शतानोक के समय में विदेह ( मिथिला ) के 
राजा जनक उप्रसेन, तथा अश्वमेधदत्त के समय में पञ्चाल देश के राजा 
मरवाहण जैवलि के नाम प्रसिद्ध हैं। वे दोनों जद्षवादी अर्थात्‌ ज्ञानी राजर्षि 
थे । जनक मैथिल राजाओं की परम्परागत पद्बी थी । 
१७५, बारह राजवंश ओर दक्खिनी सीमान्त की जातिया 
अरवमेघदत्त के बेटे अधिसीमकृष्ण का राज्यकाल प्राचीन इतिहास 
की एक विशेष सीमा को सूचित करता है । उस का समकालीन अयोध्या 
का राजा दिवाकर ओर मगध का राजा सेनाजित्‌ था । कहते हैं, इन राजाओं 
के समय में नैमिषारण्य में मुनि लोग यज्ञ कर रहे थे, जहाँ पर व्यास का 
तैयार किया हया प्राचीन अनुभुति का संग्रह या पुराण सूतों ने पहले-पहल 
सुनाया या उस के बाद के इतिहास की भो नई अनुश्रुति बनती गई, और 
पई अनुच को ने उसे एक विचित्र. शैली में लिखा | 
१ १ दे०& १५६] 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 
É: 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


$-७५ | . ब्रह्मवादी जनकों का युग २८७ 


उन्हों ने उसे अपने मुँह से न कह कर सदा नैमिषारण्य के सूतों के सुँ से ही 
कहलवाया--इस तरह मानो वही प्राचीन सूत भविष्यत्‌ की बातें कह 
रहे हों । और वह “भविष्यत्‌? वृत्तान्त ज्यों ज्यों धीरे धीरे तैयार होता रहा, 
पुरानी अनुश्रुति के साथ जुड़ता रहा | 

उस के अनुसार अधिसीमकृष्ण दिवाकर झर सेनाजित्‌ के समय 
के बाद बारह राजवंश भारतवष में जारी रहे | पाँचवीं शताब्दी Fo Jo के 
अन्त में उन सब राज्यों की अन्तिम समाप्ति हुई । हस्तिनापुर का वंश 
तो 'अधिसीमकृष्ण के बेटे के समय में ही वत्स देश में चला गया, जिस का 
अभी उल्लेख किया जयगा । वहाँ बह पौरव वंश कहलाता रहा । प्राचीन 
कुरु देश और उत्तर पञ्चाल में दो अप्रसिद्ध वंश जारी रहे । उन के पड़ौस 
में शूरसेन देश ( त्रजभूमि ) की राजधानी मथुरा में एक एथक वंश राज्य 
करता था | कोशल या अयोध्या में इद्वाकु वंश रहा, और काशी तथा 
कोशल इस काल में बड़े शक्तिशाली राज्य हो गये । उन के पूरब विदेह का 
जनक वंश कुछ ही अरसा चला | मगध में फ़िलहाल वही बाहद्रेथ वंश राज्य 
करता था जिसे वसु चैद्योपरिचर ने स्थापित किया, ओर जिस में जरासन्ध 
ओर सहदेव हुए थे । बाद में बहां दूसरा वंश स्थापित हुआ जिस ने अन्त में 
. मगघ को भारतवर्ष भर में सब से वड़ी शक्ति बना दिया । गाध के 
दक्खिनपूरब कलिंग में भी प्राचीन राजवंश जारी रहा। 

पच्छिम-दकिखन तरफ़ अवन्ति में चीतिद्दोत्र वंश और माहिष्मती 
में हैहय वंश के राजा राज्य करते रहे। उन के दक्खिन गोदावरी-कँठे में 
अश्मक नाम के एक नये आये राजवंश का नाम इस समय से सुना जाता 
है.। बाद में अश्मक-राष्ट्र के साथ हमेशा मूळक-राष्ट्र का नाम भी सुना जायगा | 
अश्मक की राजधानी पौदन्य ओर मूळक की प्रतिष्ठान थी | दक्खिनी प्रतिष्ठान 
का नामकरण उत्तरी प्रतिष्ठान के नाम पर ही हुआ होगा; आधुनिक पैठन 
इसे सूचित करता है । अश्मक और मूळक विद के साथ आधुनिक महाराष्ट्र 


की बुनियाद थे | 
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विदर्भ, gug, सौवीर ( आधुनिक सिन्ध ) और पंजाव के राज्यों के 
नाम इस सूची में नहीं हैं 1 उस का कारण, जैसा कि हम आगे देखेंगे, 
यह था कि उन प्रदेशों में से एकराज्य की संस्था हो बहुत कुछ उठ गई थी। 
आये राज्यों के दक्खिनी त्रन्तो ( सीमाओं ) पर अन्ध्र, पुण्डू, शबर, 
पुलिन्द, मूतिब (या मूषिक ) जातियाँ रहतीं थीं। पुलिन्द शायद विन्ध्य के 
जंगलों में रहे हों। TVS उसी शब्द का दूसरा रूप है, या कोई अलग जाति 
थी, सो कह नहां सकते | अन्ध्र, शबर ओर मूषिक निश्चय से अश्मक और 
कलिंग के त्रीच तथा दक्खन को थे । समूचा आधुनिक आन्ध्र देश ही उस 
समय अन्ध्र या आन्ध्र जाति का घर था सो नहीं कहा जा सकता। इस युग 
से ठीक अगले युग में तेलवाद नदी पर अन्त्रपुर या आन्ध्रों को राजधानी थी । 
तेलवाह नदी आधुनिक आन्ध्र देश की उत्तरी सीमा की तेल या तेलंगिरि 
थी * । शबरों के प्रदेश को बस्तर की शबरी नदी सूचित करती है; उन का 
परिचय भूमिका में? दिया जा चुका है। मूषिकों के नाम का हैदराबाद की 
मूसी नदी से स्पष्ट सम्बन्ध दीखता है। किन्तु दूसरी शताब्दी ई० पू० में उन 
की नगरी कव्हवेना या कृष्णवेणा नदी पर थी | कृष्णा और वेणा ( वेण- 
गंगा ) नदियाँ आधुनिक महाराष्ट्र के भांडारा जिले में परस्पर मिलती हैं, और 
मिली दुई धारा का नाम इष्णवेणा होता है, जो चांदा ज़िले में वर्धा नदी से 
जा मिलती है। सम्भव है किसी समय मूसी से कृष्णवेणा तक कुल प्रदेश 
मूषकों का रहा हो, पर उन का मुख्य और मूल प्रदेश भी यह समूचा ही था, 
या कुछ कम, और कम था तो कौन सा, सो नहीं कहा जा सकता। मूषिक 


१, सेरिववाणिज जातक (३) ( जातक १ 9१११ ); $o आ० १९१९. 


Jo छ । अंडारकर ने जायसवाज की सल्ल(इ से da या तेज्ंगिरि को Aaa 
साना हूं । 


२ ऊपर § १३.। 
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लोग द्राविड थेया शाबर सो भी नहीं कहा जा सकता। मूतिब शायद 
qa का अपपाठ है, ओर मूषिक उस का आर्य रूप। आधुनिक मोची 
मूलतः मूचिव-मूषिक जाति के रहे दीखते हें । जो भी हो, ये सव दकिखिनी 
जातियाँ अब भी विश्वामित्र के पुत्र, कहलातीं क्योंकि विश्वामित्र ऋषि 
के कुछ वंशज उन में जा बसे और मिल चुके थे। वे आयी की दक्खिनी 
पहुंच की सीमा को सूचित करती थीं | 
§ ७६, कुरु-पञ्चाल का मिलना 

सब राष्ट्रां में धीरे धीरे शान्ति कें साथ सुख और समृद्धि भी लौट 
आई; परन्तु कुरु राष्ट्र पर फिर एक बड़ी विपत्ति आ बनी | अधिसीमकृष्ण 
के वेटे frag के समय मटची कीड़ों ( लाल RRN) ) के लगातार उत्पात 
से कुरु देश में ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा कि लोगों को पुराना ast हुआ अनाज खा 
खा कर गुज़ारना पड़ा | उधर गंगा की बाढ़ हस्तिनापुर को बहा ले गई | इस 
दृशा में कुरु लोगों की एक बड़ी संख्या राजा-सहित उठ कर कोशाम्बी में जा 
बसी | कौरवों के इस प्रवास में दक्षिण पंचाल के लोग भी उन में मिल गये, 
ओर वह सम्मिलित जन तब से कुरु-पञ्चाल कहलाने लगा। उन का राजवंश 
भी तब भारत वंश या पौरव वंश कहलाया, और भारतों या पोरवों का केन्द्र 
बत्सभूमि ( जिस की राजधानी कोशाम्बी थो) हो गई। कुरु लोग पहले 
जिस प्रदेश में रहते थे, उस का नाम भी कुरु पड़ दी चुका था, और आज तक 
उस का पच्छिमो भाग कुरुक्षेत्र कहलाता ही है। 


§ ७७, ज्ञान और तत्वचिन्तन की लहर 
निचछु के बाद अनेक पीढ़ियों तक राजनैतिक इतिहास की कोई 
उल्लेखयोग्य घटना हमें मालूम नहीं है। सच बात तो यह है कि इस युग 
के इतिहास की यथेष्ट छानबीन अभी तक नहीं हुई । विदेह में निचल्ु के 
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समय के पीछे जनक जनदेंब, जनक धर्मध्वज और जनक आयस्थूण नामक 
जनको ने क्रमशः राज्य किया । भारतवर्ष के इस शान्तियुर में एक तरफ़ 
adi का कर्मकाण्ड बढ़ रहा था, ओर दूसरी तरफ़ ज्ञान और तत्त्व- 
चिन्तन की एक नई लहर सी चल पड़ी थी। उस लहर में अनेक सुनियों 
के साथ साथ विदेह के जनको, केकय के अश्वपति, पञ्चाल के प्रवाहण 
Safe और काशी के अजातशत्रु आदि राजाओं के नाम भी सुने जाते हैं। 
मनुष्य क्या है ? कहाँ से आया ! मर कर कहाँ जायगा ! इस सब 
सृष्टि का अथं क्या है ! इस तरह के प्रश्न आयं बिचारको को अधीर सा कर 
रहे थे। ज्ञान की प्यास से व्याकुल हो कर अनेक समृद्ध कुलीन परिवारों के 
युवक घरवार छोड़ कर निकल पडते, और गान्धार से विदेह तक बिभिन्न 
देशों में विचरते और जंगलों में भटकते हुए आश्रमों में विद्वान्‌ आचायाँ 
की सेवा करते, ओर तप और स्वाध्याय तथा विचार ओर अनुशीलन का 
जीबन विताते। उन के जीवन को एक कलक तथा उन के सरल विचारों 
का चित्र हमें उपनिषद्‌ नाम के वाङमय में मिलता है, जो इस के कुछ ही समय 
पीछे लिखा गया । उन की कुछ मनोरञ्ञक कहानियाँ यहाँ नमूने के तौर पर 
उद्धत की जातो हैं । 
` अ, नचिकेता की गाथा 
रावो नदी के पूरब आजकल जो माझा ( लाहौर कसूर पट्टी तरनतारन 
अमृतसर का ) प्रदेश है शायद उसी का पुराना नाम कठ था, क्योंकि वहाँ 
कठ जाति रहती थी १ | कठों की उपनिषद्‌ में एक कहानी आती है कि एक 
बार नचिकेता नाम का एक नवयुवक अपने पिता वाजश्रवा से रूठ कर 
भाग गया, क्योंकि उस का पिता उस से व्यथ मोह करता था | वह यम 
के धर पहुँचा, पर उस के बाहर रहने से उसे तीन रात भूखा रहना पड़ा | 
बापिंस आने पर भूखे अतिथि को घर में देख यम बहुत घबड़ाया और अतिथि 
स क्षमा aint हुए बोला कि तीन रात के कष्ट के बदले में मुक से तीन वर 


१, Fo नीचे § १२१ | 
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माँग लो। नचिकेता के पहले दो मुँहमाँगे वर यस ने झटपट दे दिये। तब 
वह तीसरा वर माँगने लगा-- 

“gg जो मरने के बाद मनुष्य के विषय में सन्देह है, कोई कहते हैं 
रहता है, कोई कहते हैं नहीं रहता, यह आप सुकते समझा दे कि असल बात 
क्या है | यही मेरा तीसरा बर है ।? 

“इस प्रश्न पर तो पुराने देवता भी सन्देह करते रह गये । यह विषय 
सुगम नहीं है, बड़ा सूचम है । नचिकेता, तुम कोई दूसरा वर माँग लो, इसे 
छोड़ो, मुझे बहुत न रोको ।” 2 

“किन्तु पुराने देवता भी इस पर सन्देह करते रहे हैं, ओर आप कहते 
हैं यह सुगम नहीं है, और आप जैसा इस विषय का कोई प्रवक्ता नहीं मिल 
सकता, इसी लिए तो मुझे इस जैसा कोई बर नहीं जान पड़ता |” 

यम ने नचिकेता को बड़े प्रलोभन दिये । “तुम्हारे सो बरस जीने वाले 
पुत्र-पौत्र हों, चाहे जितने हाथी घोड़े गाय और घन युक से माँग लो, जितना 
सुवण और धन चाहो ले लो, ज़मीन ले लो, और चाहे जितनी लम्बी आयु 
माँगो | इस संसार में जो कामनायें दुलेभ हैं वे सब मेरे वर से जी खोल 
कर तृप्त करो रथों और बाजों के साथ ये रामायं१ तुम्हें सेवा के लिए देता 
हूँ। नचिकेता, इस मृत्यु के परे की समस्या को मुझ से मत पूछो !” 

पर नचिकेता इन बातों से डिगने वाला नहीं था। “है यम, ये सब 
सुख दो दिन के हैं, इन्द्रियों का तेज नष्ट कर देते हैं, यह सब नाच-गान और 
गाड़ी-घोड़े मुझे नहीं चाहिएँ । घन से मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती, मुझे 
तो वही वर लेना है ।” ( कठ उप० वल्ली १-२) 

शिष्य को इस सच्ची ज्ञान-पिपासा को देख कर अन्त में यम ने उसे 
उपदेश दिया, और नचिकेता के हृदय को शान्ति मिली । एक सचाई की 
खोज के लिए नचिकेता के प्राण किस प्रकार छटपटाते थे ! 


१. दे० नीचे 8 ७६ | 
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इ, मैत्रेयी, सत्यकाम जावाल ओर पिप्पलाद के शिष्यो की कहानियाँ 


नचिकेता जैसे अनेक युवकों और युवतियों के नाम हमें उस समय के 
इतिहास में सुन पढ़ते हैं । कहते हैं, याज्ञवल्क्य की दो feat थीं--मैत्रेयी 
और कात्यायनी; मैत्रेयी विचारशील थी, कात्यायनी साधारण feat की 
तरह गहने-ऊपड़ों की बातों में उलभी रहती थी । 

याज्ञवल्क्य बोले-मैत्रेयी, में अब यहाँ से जाने को हुँ, आओ तुम्हारा 
कात्यायनी से निपटारा कर दूँ । 

मैत्रेयी ने कहा--भगवन्‌, यदि ae समूची धरती घन से भरपूर मुझे 
मिल जाय तो क्या में अमर हो जाऊँगी ? 

--नहीं, हरगिज नहीं। जैसा धनी लोगों का जीवन होता है वैसा 
तुम्हारा भी जीवन होगा | 

--तव जिस चीज़ से में अमर न हूँगी, उसे ले कर क्या करूँगी 2 
आप को जो कुछ ज्ञान है उसी का मुझे उपदेश कीजिए न २ । 


इन ज्ञानपिपासुओं की सरल सत्यवादिता भी कैसी थी! एक बार 
सत्यकाम जाबाल नाम का एक नवयुवक हारिद्रमान्‌ गौतम के पास जा कर 
बोला-भगवन्‌ आप की सेवा में मै ब्रह्मचारी बन कर रहना चाहता हूँ, क्या 
आप के पास आ सकता हूँ? वे बोले--सौम्य तुम कोन-गोत्र हो १--मैं नहीं 
जानता महाराज में कोन-गौत्र हूँ। माँ से पूछा था, उस ने उत्तर दिया, 
यौवन में बहुत घूमते फिरते मेने तुम्हें पाया था, सो मैं नहीं जानती तुम 
कौन-गोत्र हो, मेरा नाम जबाला है ओर तुम्हारा सत्यकाम । सो में सत्यकाम 


१. याज्षवहक्य भो जनक की तरह एक वंश का नाम है; केवळ एक व्यक्ति 
का नहीं । 
२. Yo Bo ७, g| 
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जावाल ही हूँ? ।--कहने की आवश्यकता नहीं कि इस सत्यवादिता से प्रसन्न 
हो कर गौतम ने सत्प्रकाम को अपना ब्रह्मचारी बनाया ओर वह बड़ा 
त्रहमवक्ता बना | 

उस समय के गुरु भी इस वात को बुरी तरह परखते कि उन कें 
शिष्यों की ज्ञान की साध सच्ची है कि नहीं। एक बार, कहते हैं, और यह 
बात शायद भारतऱ्युद्ध से भी पहले की होरे, सुकेशा भारद्वाज, शैव्य 
सत्यकाम, सौयायणी गाग्यं, कौशल्य आश्वलायन, भागव वैद्भि और कबन्धी 
कात्यायन, ये सब जिज्ञासु भगवान्‌ पिप्पलाद के पास शिक्षा लेने पहुँचे । 
[ शैव्य --शिवि देश का निवासी, कौशल्य = कोशल का, वैदभि = विद्भ का। 
देखने की बात है कि कितनी दूर दूर से ये विद्यार्थी swe होते थे । ] पिप्पलाद 
ने उन से कहा--अभो एक बरस तक तुम लोग और तप त्रद्दाचय और श्रद्धा 
से बिताओ; उस के बाद आ कर चाहो जो पूछना; यदि इम जानते होंगे तो 
सब बतला देंगे। एक बरस के तप के बाद वे सब फिर उपस्थित हुए, 
_ ओर अपने सन्देह मिटा सके। 
उ, अश्वपति कैकेय की बात 


एक बार, कहते हैं, पाँच बड़े विद्वान्‌ आपस में विचार करने लगे । 
अपनी शांकायें मिटाने को वे पाँचों मिल कर उद्दालक आरुणि के पास गये | 


a. छा० उप० ३, ४ ! 

२. पिप्पलाद नामक एक आचार्यं का समय पाजीटर ने भारत-युद्ध के बाद 
रक्खा है ( Slo Ho To ३२२-३३१ ), किन्तु प्रश्नोपनिषद्‌ वाले पिप्पलाद के 
maga से पहले होने का सन्देह इस कारण होता है कि वह कोशल के राजा 
हिरण्यनाभ का समकालीन था (प्रश्न उप० ६-१ ), और हिरण्यनाभ पाजीटर के 
अनुसार मनु से saat पीढ़ी पर था । किन्तु रायचौघुरी उसे ६ठी शताब्दी go qo 
में रखते हैं (go ६९, तथा १६-१७ ) । प्रकृत प्रसग में यह विवाद इतने महत्त्व का 
नहीं है कि इसे निपटाना आवश्यक दो | 
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उद्दालक ने देखा वह उन्हें सन्तुष्ट न कर सकेगा। उस ने कहा चलो हस 
सब अश्वपति कैक्रेय के पास चंलें | वहाँ पहुँचने पर अश्वपति ने उन का 
बड़ा आदर किया। उस ने उन से कहा--मेरे राज्य में न कोई चोर है, न 
कायर, न कोई अपढ़ है और न व्यभिचारी; व्यभिचारिणी तो होगी कहाँ से ? 
आप लोग यहाँ set, में यज्ञ करूंगा, तब आप को बड़ी दक्षिणा दूँगा | 
उन्हों ने कहा हम जिस प्रयोजन से आये हैं, वह आप से कह दे; हम तो 
झाप से आस्मज्ञान लेने आये हैं । अश्वपति ने उन्हें दूसरे दिन सबेरे उपदेश 
देने को कहा । दूसरे दिन प्रातःकाल वे सघ समिधायें' हाथं में लिये हुए 
उस की सेवा में उपस्थित हुए, और अश्वपति ने उन्हें ज्ञान दिया ( छा० उप० 
५,११)। | 
ऋ, “जनक” की सभा 
“जनकः वैदेह के विषय में लिखा है कि उस ने एक बड़ा यज्ञ किया, जिस 
में बड़ी भारी दक्षिणा दी जाने को थी । वहाँ कुरुपब्वालों के ब्राह्मण जुटे । जनक 
जानना चाहा उन में स कौन सब से विद्वान्‌ है। उस ने हज़ार गौएँ खड़ी 
की, प्रत्येक के सींगों पर दस दस सोने के पादूर बँधवा दिये, ओर कहा, 
आप में से जो सब से अधिक ज्ञानो हो वह इन्हें ले जाय । याज्ञवल्क्य ने 
अपने बरह्मचारी से कहा--सोम्य सामश्रवा, इन्दे हाँक ले जाओ । दूसरे ब्राझण 
यह न सह स$। उन्हो ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न करना ge किया। पाँच 
विद्वानों और एक विदुषी ने क्रम से याज्ञवल्क्य की परीक्षा ली, पर प्रत्येक 
को उस ने शान्त कर दिया । तव उद्दालक आरुणि नाम के एक विद्वान्‌ ने : 
उस से एक गूढ़ विषय का प्रभ किया जो आरुणि ने मद्र देश में रहते हुए 
Tee काप्य से सीखा था । याज्ञवल्क्य इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो गया | 


१. शिष्य लोग पहले-पहल गुरु के पास हाथ में समिधायें ( यज्ञ का इंधन ) 
ले कर जाते थे । 


२, उस समय के सोने के सिक्के निष्क का चौथाई ' 
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तब गार्गी वाचक्कवी दोवारा बोली--“त्राह्मणो, महाशयो, में इस से दो प्रश्न पूछ 
लूँ, यदि यह इन्हें भी वता दे तो आप में से कोई इसे न जीत सकेगा।” 
“पूछो गार्गी, पूछो” । बह्‌ कहने लगी--“याज्ञवल्क्य, जैसे कोई काशी या 
fate का ज्षत्रियकुमार अपने धनुष पर चिल्ला चढ़ा कर दो बांणधारी शत्रुओं 
या चोरों को ABA पकड़ लाता है, उसी प्रकार में आप के सामने दो प्रभो 
के साथ उपस्थित हूँ; कहिए ।” किन्तु गार्गी के कठिन प्रश्न भी जब 
` याज्ञवल्क्य को हरा न सके तब कुरुपञ्चाल ब्राह्मणों का हार माननी पड़ी | 
तब ga शाकल्य मुकावल के लिए उठा । शाकल नगरी पञ्जाब 
के उत्तरो भाग में मद्र देश को राजधानी थो, आधुनिक स्यालकोट उसे 
सूचित करता है । शाकल्य का असल नाम देवमित्र था, विदग्ध उस 
को छेड़ थी, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। उस ने ऋग्वेद 
का सम्पादन भी किया था, और उस की या उस के शिष्यों को 
सम्पादित शाखायें शाकल seat कहलाती थीं। विदग्ध और याज्ञवल्क्य 
की यह शत्त थी कि जो विवाद में हार जायगा उस का सिर उतर जायया । 
अन्त में जीत याज्ञवल्क्य की दी हुई | ( बु० उप०, Be ३ )। 
रू, उपनिषदों के धार्मिक विचार 
उपनिषदू-युग का यह तत्त्वचिन्तन आर्यावत्ते में धार्मिक सुधार को 
भो एक नई लहर को सूचित करता Vl यज्ञों के कर्मकाण्ड और आडम्बर 
के विरुद्ध यही पहला विद्रोह था । उपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि 
प्रवा एते अश्ठा यज्ञरूपाः 
--ये यज्ञ फूटी नाव की तरह हैं ( मुण्डक उप० १, २, ७) । सृष्टि के अन्दर 
एक चेतन शक्ति है जो उस का संचालन करतो है, यह तो उपनिषदों का 
मुख्य विचार है। वे प्रायः उस शक्ति को ब्रह्म कहती हैं । इन्द्र बरुण आदिं 
वैदिक देवताओं को पुरानी गही पर उपनिषदों के विचारको ने इस युग सें 
उसी ब्रह्म की स्थापनां कर दी । वैसे भो वैदिक देवताओं की हैसियत में 
बहुत कुछ उलटफेर हो चुका था । विष्णु और शिव के नाम ब्रह्म या 
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परमात्मा के अर्थ में इस वाड्मय में अधिक बतें गये हैं। कठ-उपनिषद्‌ (३-९) 
में विष्णु का परम पद मनुष्य को जीवनयात्रा का चरम लक्ष्य कहा गया 
है; अताश्रतर उपनिषद्‌ रुद्र-शिव का परमात्मा-रूप से कीत्तेन करती है । 
केन उपनिषद्‌ में पहले-पहल उमा हैमवती नाम की देवी प्रकट होती है, जो 
शायद शिव को खरी है | इस प्रकार इन्द्र इस युग में गौण होने लगता है । 
यज्ञा की पूजाविधि के बजाय उपनिषदें एक नये आचरण-मार्ग का 
उपदेश देती हैं । दुश्चरित से विराम, इन्द्रियों का वशीकरण, मनस्कता 
अर्थात्‌ मन के संकल्प की चढता, शुचिता, वाणी और मन का नियमन, 
तप, ब्रह्मच श्रद्धा, शान्ति, सत्य, सम्यक्‌ ज्ञान और विज्ञान--इन सब 
उपायां से, तथा समाहित होने अर्थात्‌ आत्मा या ब्रह्म में ध्यान लगाने, 
उस में लीन होने, और उस को उपासना करने-अर्थात्‌ भक्तिपूवेक उस का 
ध्यान करने--से मनुष्य अपने परम पद को प्राप्त होता है' । मनुष्य का अन्तर- 
तर जो आत्मा है, वह सब से प्रिय है; उस आत्मा को देखना चाहिए, सुनना 
चाहिए, मनन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए; उसके दर्शन, श्रवण, 
मनन ओर विज्ञान से यह सब ( संसार ) जाना जाता है। उस आत्मा को 
चाहने वाले विद्वान्‌ लोग पुत्रैषणा वित्तैषणा और लोकेषणा ( सन्तान धन 
और यश को अभिलाषा ) से ऊपर उठ कर भिखारी बन जाते at एक 
तरफ़ जहाँ यह उपदेश है कि “यह आत्मा बल्दीन को नहीं मिलता और न 
प्रमाद से या तप के अभाव से”, वहाँ दूसरी तरफ़ यह भी कहा है कि “यह 
आत्मा न उपदेशों से मिलता है, न मेधा से, न बहुत पढ्ने से; जिसे यह वर लेता 
है वही इसे पा सकता है, उस के सामने यह आत्मा अपने रूप को खोल देता 
है ।”3 इन में से पिछला कथन ew रूप से भक्ति-भाव को सूचित करता है। 


१. कठ उप० २, २३; ३, ६-७-१३; प्रश्‍न उप० १, ११; सुण्डक उप० 
१, २, ११; ३, १, १। Ee: | 

Re Jo उप० १,४,८; २,४,९; ४,४,२२ | 

३, मुण्डक उप० ३,२, ३-४; कठ उप० २,२२ ॥ 
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यह एक प्रचलित विचार है कि उपनिषदे अद्ठेतवाद का- अर्थात्‌ इस 
जगत्‌ में एक ही नह्य है, और यह जगत्‌ भी उसी को अभिव्यक्ति है, इस 
विचार का--उपदेश देती हैं। सच बात यह है कि सब उपनिषदें एक व्यक्ति 
या एक सम्प्रदाय की कृति नहीं हैं । जगत्‌ के असल तत्त्व को खोजना उन 
सब का स्पष्ट लक्ष्य है, ओर उस खोज के लिए उन में बड़ी सचाई त्याग और 
आतुरता झलकतो है। स्थूल सृष्टि और अनेक प्रकृति-शक्तियों के परे और 
अन्दर एक महान्‌ चेतन शक्ति--आत्मा या ब्रह्वा- है, यह सब उपनिषदों की 
एक विशेष अनुभूति, उन की खोजों का प्रायः सर्वसम्मत सार है. । किन्छु सम्प्र- 
दाय-बद्ध एकमार्गीय विचार उपनिषदों में नहीं है; वहाँ तो तत्त्वचिन्तन की 
आरम्भिक घुँवली उड़ानें हैं। ae चिन्तन कमी कभी अद्वैववाद की तरफ 
भी झुकता दै; पर वह वाद उस चिन्तन के अनेक परिणामों में से केवल एक 
है । उस के साथ साथ उपनिषदों में ae और आत्माविषयक दूसरे अनेक 
अस्फुट विचार भी हैं, यहाँ तक कि अनातमवाद के बीज भी उन में खोजे जा 
सकते हँ" | 
$ ७८, ज्ञान का विस्तार-्षेत्र; चरण शाखायें आश्रम ओर 
परिषदें; उत्तर वैदिक वाङमय 

उस युग की जिज्ञासा का क्षेत्र केवल अध्यात्म विषय ही न थे, प्राकृतिक 
आर मानव ( या जड़ और चेतन ) जगत्‌ के कई पहलुओं की ओर विचारको 
का ध्यान गया था। आयो की उस समय को विद्याओं का जो परिगणन 
मिलता है ( जैसे छा० उप० ७, १-२ में ), उस में से प्रत्येक के नमूने आज 
नहीं मिलते, आर न प्रत्येक नाम का ठीक अथे ही इम जानते हैं। तो भो 
उन की कुछ विद्याओं का हमें पता दै | 

जिस उद्दालक आरुणि का ऊपर नाम आया है, वह एक प्रसिद्ध विचा- 
रक ओर विद्वान्‌ था। उस का बेटा श्वेतकेतु औद्दालकि तथा दोहता अष्टावक्र 


१, जैसे Fo उप० ३,२,१३ में ` 
३८ 
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भो प्रसिद्ध व्यक्ति हुए हें । श्वेतकेतु औदालकि ब्रह्मवादी होने के अतिरिक्त 
जननशा् और SAMS का भो प्रवर्तक शिना गया। उस के एक अरसे 
बाद उसी विषय पर बाभ्रव्य पाञ्चाल ने एक 'संक्षिप्त ग्रन्थ लिखा । यह 
बाभ्रव्य उस सुवालक बाभ्रव्य पाञ्चाल से निश्चय से भिन्न था जिस ने भारत- 
युद्ध के पहले RANA का प्रणयन किया था | 


श्वेतकेतु से अगली पीढ़ी में UBT या शाकपूणि नाम का व्यक्ति 
हुआ, जो व्याकरण का एक प्राचीन आचाय माना जाता È | 


उस से अगली पीढ़ी में आसुरि हुआ, ओर आसुरि का शिष्य wa- 
शिख था । कोई कहते हैं आसुरि के बड़े भाई ओर गुरु का नाम कपिल था, 
कोई कहते हैं पञ्चशिख का नाम दी कपिल था। जो भी दो, जिस प्रकार 
वाल्मीकि को आदि-कवि कहा जाता है, उसी प्रकार कपिल को आदि-बिद्वान्‌ 
अर्थात्‌ सब से पहला दार्शनिक | उस की दशन-पद्धति को सांख्य कहते 
हैं। वह एक अनीश्वरवादी शुद्ध दार्शनिक पद्धति है जो जड़-चेतन जगत्‌ 
की कुल सत्ताओं का संख्या-बद्ध ओर श्रंखला-बद्ध विवेचन करती है । 
इस Riem या परिगणन के कारण ही वह सांख्य-पद्धति कहलाती है। 

पञ्चशिख से तोसरी पीढ़ी पर यास्क हुआ। शायद उस का कोई 
वंशज या शिष्य था जिस का बनाया हुआ निरुक्त अब भी मिलता है | 


यज्ञो के पूजा-पाठ और क्रियाकलाप के आडम्बर का भी बड़ा विस्तार 
हुआ | ऋचाओं ओर सामों का agi में प्रयोग होता था, उन के 
अथोग-सूचक वांक्य यजुष थे। उन सब की व्याख्या में भी अब बहुत कुछ 
लिखा जा रहा था, ओर वह शङ्गलित और-सम्पादित हो कर शुरु-शिष्य- 
परम्परा म चल रहा था । वेदव्यास के समय ओर पहले से जो 
अध्ययन और शिक्षण के अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे, थे इस समय खूब 
दुल फल। घे चरण या शाखा कहलाते । उन्हीं चरणों या शाखाओं के 
आश्रमां में विभिन्न वेदों का अध्ययन, सम्पादन . और शिक्षण चलता | 
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_ वेद-संहिता के अध्ययन ने ज्ञान के अन्य जिन अनेक मार्गो” या वेदाज्ञों 
को पैदा कर दिया था, उन का तथा अन्य फुटकर विषयों का अध्ययन-अध्या- 
पन भी उन्हीं चरणों कई आश्रमों में होता । स्वतन्त्र विचारको और 
विद्वानों के भी अपने आश्रम थे। इन्हीं सब आश्रमों में परम्परागत ज्ञान 
का संग्रह और पुष्टि होती, नवीन विचारों का प्रादुर्भाव होता, और नवयुवक 
विद्यार्थियों को जातीय ज्ञान की विरासत प्राप्त होती । समय समय पर 
भिन्न भिन्न राष्ट्रों में विद्वानों की परिषदें भी जुटतीं । श्वेतकेतु 'औद्दालकि 
एक वार पाख्वालों की परिषद्‌ में गया था, जहाँ राजा प्रवाहण जैबलि ने 
उस से कई प्रश्न पूछे थे ( बू० उप० ६, २; Slo उष० ५, ३ )। ये परिषदें एक 
तरह से प्राचीन स्मित का ही एक पहलू थीं। 


चरणों और आश्रमों के नाम भिन्न भिन्न स्थानों के नाम से या 
प्राचीन ऋषियों आदि के नाम से होते । आर्या. का जितना प्राचीनं 
ज्ञान मिलता है वह अमुक शाखा या अमुक चरण का कहलाता है। 
लेखक व्यक्ति का नाम नहीं कहा जाता, केवल उस का चरण या शाखा 
बतलाई जाती है । और अधिकांश मन्थ एक व्यक्ति के हैं भी नहीं, वे 
संहिता या संकलन हैं; उन पर पुनः पुनः सम्पादन की, अनेक सस्तिष्कों 
के सहयोग की और सामूहिक तजरबों की स्पष्ट छाप है । ज्ञान के चेत्र में 
व्यक्ति की कुछ सत्ता ही नहीं, सभी कुछ सामूहिक दै । प्राचीन आयो का 
सभी ज्ञान इसी प्रकार पैदा होता, पनपता और फलता-फूलता रहा है; हम 
आज विभिन्न विचारों को पैदा करने वाले सम्प्रदायां के नाम ही मुख्यतः 
जानते हैं, व्यक्तियों के बहुत कम। 


वेद के उक्त भाष्य राण कहलाये । वे गद्य के जटिल ग्रन्थ हैं। 
कई शाखाओं की संहिताओं में वेद-भाग अलग ओर ब्राह्मण या व्याख्या-भाग 
अलग है, कइयों में दोनों मिश्रित हैं | इस का यह अर्थ है कि वेद-संहिताओं 
का अन्तिम रूप त्राह्मण-युग के अन्त में निश्चित हुआ । ब्राह्मणों के अन्तिम 
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भाग आरण्यक ( अरण्य या जंगल में कहे गये ग्रन्थ ) ओर उपनिषद्‌ 
( निकट बैठ कर कहने के अर्थात्‌ रहस्य-पन्थ ) कहलाये | 

शिक्का आदि ज्ञान जो वेद से पैदा हुए, वेदाङ्ग कहलाये । वे छः हैं । 
शिक्ता या शीचा का अथे कह चुके हैं । उस के अतिरिक्त व्याकरण, छन्द और 
लिय ये तीन अंग भी भाषा के अध्ययन से सम्बन्ध रखते हैं । निरुक्त में 
शब्दों को qs अर्थात्‌ उन के उद्धव की खोज को जाती है | बाकी दो वेदाङ्ग 
हैं--ब्योतिष ओर कल्प । वेदाङ्ग ज्योतिष बहुत आरम्भिक किस्म का था । कल्प 
में आर्या के व्यक्तिगत तथा परिवार और समाज-सम्बन्धी अनुष्ठान के 
नियमों का विचार होता। ma के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामा- 
जिक जीवन के कैसे नियम हों, क्या संस्कार हों, क्या कानून हों, इन बातों 
की मीमांसा ही कल्प कहलाती | उस के तीन अंश थे--श्रौत, गद्य, और 
घमं । श्रौत में व्यक्तिगत अनुष्ठान, यज्ञ आदि की विवेचना है जो सब श्रुति 
पर निर्भर होने से श्रौत कहलाता । गृह्म या पारिवारिक अनुष्ठान में श्रुति 
की विधियों के अतिरिक्त प्रचलित प्रथायें भी आ जाती हैं । विवाह, अन्त्येष्टि 
आंदि के सब संस्कार उसी में सम्मिलित हैं। घम का अर्थ यों तो था कानून 
या तमाम व्यवहार | कल्प के घमं अंश में सामाजिक अनुष्ठान का उल्लेख 
है । 

कल्प सब सूत्रों अर्थात्‌ अत्यन्त संक्षिप्त वाक्यों में मिलते हैं । वे. 
्राह्मग्रंयों का सार हैं। किन्तु सार और निष्कर्ष निकालने के साथ साथ 
संशोधन ओर परिवत्तन को प्रक्रिया भी जारी रही । न केवल कल्प प्रत्युत 
अन्य सभी विषय बाद में सूत्र शैली में लिखे गये । - 


मुख्य उपनिषदों का. अन्तिम समय हम औसतन आठवीं शताब्दी 
ई० पू० रख सकते हैं। कल्प-सूत्रो का आरम्भ तभी से हुआ । किन्तु अब 
जो श्रौत ge और घर्म-सूत्र हमें उपलब्ध हैं, वे प्राय; छठी या पाँचवीं 
शताब्दी ई० Go से दूसरी शताब्दी ३० पू० तक के हैं | किन्तु प्राचीन चरणों 
के आश्रमं में सम्पादन और परिमार्जन की प्रक्रिया कैसे होती थी, सो अभी 
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देख चुके हैं। इसी कारण इन सूत्रों का विद्यमान रूप भले ही पाँचवों 
शताब्दी ३० पू० के पीछे का हो, उन में पुरानी सामग्री बहुत कुछ विद्यमान 
है । 

ब्राह्मण उपनिषद्‌ ओर सूत्न-प्रन्थों को मिला कर दस उत्तर (पिछला) 
वैदिक वाडमय कहते हैं । 


§ ७९, सामाजिक विचार-व्यवहार ओर आर्थिक जोवन का विकास; 
वर्णाश्रम-पद्धति ओर ऋणों की कल्पना 


उत्तर वैदिक काल के आश्रमो में भारतीय विचार की ठोस बुनियाद 
पहले-पहल पड़ी, और भारतीय विचार-पद्धति का एक व्यक्तित्व बना। 
इसी काल में आर्यो के समाज-संस्थान की नीवं डली) । 

यह समका जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति जो पैदा होता है चार ऋणरे 
ले कर पैदा दोता है-वह देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का और मनुष्यों 
का कणी पैदा होता है । उन ऋणां के कारण उस के कत्तेव्य उत्पन्न होते है | 
प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ौसी मनुष्यों का ऋणी है, और आतिथ्य आदि का 
घम निबाइने से उस ऋण को चुका सकता है | इसी प्रकार देवताओं का ऋण 


` यज्ञ करने से चुक जाता था। किन्तु ऋषियों और पितरों के ऋण विचित्र थे । 


क 


ऋषियों का ज्ञान का छण अध्ययन से, एवं पितरों का सन्तान के जनन से चुकाया 
जाता था । ऋणों की इस कल्पना के विषय में चाहे जा कहा जाय, इतना 


१, दे० # १६। 

२. पिछले शास्त्रों में तीन ही ऋण--रेव-ऋण ऋषि-ऋण आर पितृ-ऋण-- 
प्रसिद्ध हैं, किन्तु आरम्भ में चार ऋण माने जाते थे, चौथा मनुष्य-ऋण । शत० 
ब्रा० १, ७, २, १ में उन का इस प्रकार उल्लेख है--ऋण «ह वै जायते यो 
इस्ति । स जायमात पव देवेभ्य ऋषिभ्यः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः ॥ आगे उन 
की ब्याख्या दै । ऐत० Ato ७, १३ भी ऋणों के सिद्धान्त का उएलेख है। 
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तो स्पष्ट है कि यह मनुष्य को एक सामूहिक प्राणी के रूप में देखती थी। 
झोर इस की दृष्टि में मनुष्य केवल अपने समकालीन समाज का नही प्रत्युत 
पूवेजो का भी ऋणी था; और क्योंकि पूवजो का ऋण वंशजों के Fe 
चुकाया जाता था, इस कारण उस के अपने वंशजों के प्रति भी कर्तव्य थे | 
कुछ SF ऋणों के विचार पर आश्रम-व्यवस्था निर्भर थी । मनुष्य का 
जीवन चार स्वःभाविक आश्रमां या पड़ावों में बाँटा गया था । पहले दो 
आश्रम, विद्यार्थी और गृदी, तो सवसाधारण के लिए ही थे; दूसरे दो, वान- 
प्रस्थ और परित्राजक या भिक्षु, विशेष ज्ञानवान्‌ लोगों के लिए । वानप्रस्थ 
लोग Tat और नगरों के पड़ोस में आश्रमो में रहते वे आश्रम इस प्रकार 
परिपक्व तजरबे, स्पष्ट निर्भीक निष्पक्षपात विचार और अध्ययन के केन्द्र 
थे । और राष्ट्र के जीवन पर उन का बड़ा प्रभाव था | उसी प्रकार सर्वत्याग 
कर घूमने वाले मिक्तुओं का | 
जाति-मेद आरम्भ में केवल आर्य और दास का ही था । वैदिक काल 
में विजातीय जनता से स्वाभाविक घृणा थी, कोई निश्चित बन्धन न होने से 
स्वाभाविक सम्बन्ध भी बहुधा दो जाते थे । अब लगातार साथ रहने से 
अधिक सम्पक होने लगा, तव आयो" की पवित्रता बनाये रखने के लिए 


नियम ओर बन्धन बनाये जाने लगे । दास ot आर्य की धर्मपत्नी न हो _ 
सकती । तो भी रामा के रूप में रमण के लिए काली जाति की faut को | 


रखना वर्जित न था । यहाँ तक कि रमण के लिए रक्खी जाने वाली रामाओं 
को कालिमा के कारण राम शब्द में ही काले का अर्थ आ गया'। वैसे मी 
दास अब Sat के समाज के बिलकुल बाहर न रहे, वे उन का एक अंग- शाद 


१ निरुक्त १३, १२, २ में लिखा है--अधोरामः ... अधस्ताद्रामा5धस्तात्‌ 
SS: कस्मात्‌ सामान्यादित्य्षिं चित्वा न रामामुपेयात्‌, रामा रमणायो- 
पेयते न धमांय कष्णजातीयैतस्मात्‌ सामान्यात्‌ ॥ स्पष्ट है कि रामा = अनाय 


Tae | 
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के रूप मे--वनने लगे । किन्तु शूद्र के साथ विवाह-सम्बन्ध घृणित माना जाता, 
आयो के समाज में आ जाने पर भी वह एक इलित श्रेणी थो। आये और 
शूद्र में वास्तविक जाति-भेद अर्थात्‌ नस्ल कां भेद था । 


स्वयं आर्या में भी विभिन्न श्रेणियाँ शकल पकड़ रहीं थीं। रथेष्ठाः | 
या रथी लोग साधारण पदाति से हैसियत में स्वभावतः ऊँचे थे, सो पीछे 
कहा जा चुका है। बहुत से राजकीय पदों पर स्वभावतः उन्हीं की अधिकांश 
नियुक्ति होती, यद्यपि वैसा कोई नियम न था। राजन्य का दर्जा उन से भी 
ऊँचा था,१ उस में राजकीय परिवारों के लोग थे । राजन्यां ओर रथेष्ठाओं 
को मिला कर क्षत्रिय श्रेणी aad थी, जो शुरू से हो कुछ कुळ विशः से ऊपर 
थी; अब केवल उस का ऊपर होना अधिक स्पष्ट होने लगा | 


किन्तु एक नई श्रेणी ज्ञान और विचार के मार्ग में जाने वाले, अध्ययन 
और अध्यापन में लगे लोगों की बन रही थी । वही a श्रेणी कहलाती | 
जाह्मण का मूल अर्थ केवल त्रझन--ऋच्‌ साम और आथवण मंत्रों--को दोहराने 
चाला, अर्थात्‌ पद्मपाठक मात्र था । पद्यपाठक के काम से ही एक तरफ़ तो 


१, समूचा समाज चार avi में बॉटा जा सकता हे, यह केवल एक ` 


: दार्शनिक कल्पना थी । धमंशासत्रकारों के नियम केवल उन के लेखका के विचारों 


” 
> 


sity इच्छाओो को सूचित करते हैं न कि इतिहास की वस्तु-स्थिति को । वास्तव में 


प्रत्येक काल में चार वणं या श्रेणियाँ थीं, यह अत्यन्त आमक विचार है । मेगास्थनी 
४ थी शताब्दी go ० में सात श्रेणियों में भारतीय समाज को बाँटता हे (Fo 
Blo १८७७, Yo २३६-२३८ ) । ऊपर § ७२ में वैदिक राष्ट्र का जो maw 
Rama गया है, उस में राजन्य और. रथेष्ठाः दो अग अलग श्रेणियाँ हैं, 
ओर वेसा होना स्वाभाविक भी था। बुद्ध के समकालीन ` अर्थात्‌ छुरी शताब्दी 
ई० पू० के कूटदन्त-सुत्त ( दीध० ) में फिर खत्तिया अचुयुसा और अमच्या 
परिसज्जा में भेद किया है ( हिं० रा० भाग २, To १०० Ro x में 
उदघुत ) | 
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पुरोहित के काम का विकास हो गया। दूसरी तरफ़ पद्यो के अनुशीलन से 
ही अनेक ज्ञानों और अध्ययनों का किस प्रकार विकास हुआ और हो रहा 
था, उस का उल्लेख किया जा चुका है। आर्य संस्कृति की यह विशेषता थी 
कि ज्ञान के साथ त्याग का भाव उस में जुड़ा हुआ था; आज तक भारतीय 
मनोवृत्ति उन भावों को अलग अलग नहीं कर सकती, उन का स्वाभाविक 
सहयोग सममती है। इस प्रकार ज्ञान ओर अनुशीलन, अध्ययन और 
अध्यापन करने वाले गृहस्थ त्यागियों की एक दूसरी श्रेणी बन उठी | उन में से 
जो बड़े बड़े आश्रमों या शालाओं के नायक थे वे महाशाल* ब्राह्मण कहलाते | 
पुरोहित ब्राह्मण ओर महाशाल ब्राह्मण दोनों ही का अध्ययन-अध्यापन मुख्य 
लक्षण था। क्योंकि राष्ट्र के धमे और व्यवहार ( नियम कानून ) की और 
हिताहित को वे विशेष विवेचना करते थे, इस लिए एक तरफ़ राष्ट्र के मन्त्र-धर 
(अमात्य सल्लाहकार नीति-निर्घारक ) का कार्य तथा दूसरी तरफ़ न्याय- 
विभाग का कार्य प्रायः उन्हीं के हाथों में आ जाता । इन ऊँचे पदों में या 
पुरोहित के पेशे में आमदनी जरूर थी, किन्तु साधारण ब्राह्मण का मुख्य 
काये तो अध्ययन-अध्यापन ही था, जिस के साथ रारीबी का भाव आरम्भ 
से जुड़ा हुआ था । आये संस्कृति की यह एक विशेषता रही, और अब तक है, 
कि उस में ज्ञान और रारीबी का आदर सम्पत्ति और समृद्धि से कभी कम 
नहीं रहा। जनता की इसी मनोवृत्ति के कारण क्षत्रिय श्रेणी जैसी कुलीन 
ओर अभिजात सममी जाती, ब्राह्मण श्रेणी भी वैसी ही कुलीन और 
अभिजात गिनी जाने लगी | 


क्षत्रिय और त्राह्मण, ये दोनों श्रेणियाँ साधारण बिशः में से ही ऊपर 
Set थीं । विश: के साधारण लोग वैश्य थे। वे सब का आश्रय थे । वैश्य 
गृहपति राष्ट्र का आधार थे | शिल्प और व्यवसाय के परिपाक के साथ साथ 


१. Go नि० ब्राह्मणघम्मिकसुत्त ( १३) और वासेइसुसा ( ३२ ) की 
. बस्युगाया | 
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वैश्य-समुदाय में भी गण वनने लगे, और उत्तर वैदिक वाङ्मय में जहाँ ae 
शब्द आता है, उस का अर्थ बहुत से विद्वान्‌ गए का प्रमुख ही करते हैं। 

Aa का अर्थ गण की मुख्यता । अर्थात्‌ उस आरम्भिक समाज में, जो 
पहले समूचा कृषकों ओर पशुपालकों का था, और जिस में कुछ साधारण 
शिल्प केवल कृषि के सहायक रूप में थे, अब कृषि व्यापार ओर अनेक 
शिल्प-व्यवसायों की भिन्नता फूटने ओर अंकुरित होने लगी, श्रम की विभिन्नता 
प्रकट होने लगी, तथा जिस प्रकार ज्ञान और अध्ययन का पेशा उसी विशः 
में से फूट कर एक प्रथक्‌ अंग बन रहा था उसी प्रकार अन्य शिल्पों और 
व्यवसायों के समूह या गण भी एथक्‌ अंगों के रूप में प्रकट होने लगे | किन्तु 
यह अभी बीज मात्र था। 


ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का उक्त वर्गीकरण केवल एक श्रेणी-भेद तथा 
दार्शनिक वर्गीकरण था | अपनी अपनी श्रेणी में ही खान-पान विवाह-व्यवहार 
रखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है, और तव भी थी, किन्तु आजकल की 
जातपाँत की तरह वे वन्द दायरे नथे। जात-भेद यदि था तो आर्य और 
शूद्र में था, और वह जाति-भेद के आधार पर था | 


“te | hat] ~ 
आर्या के साधारण सामाजिक आचार-व्यवहार में पहले की अपेक्षा 
अधिक परिष्कृति आ रही थी । 


उत्तर वैदिक वाङमय में कपास का पहले-पहल उल्लेख मिलता है,१ 
इस लिए सूती कपड़ा बुनने का प्रचार उस समय तक निश्चित रूप से हो 
गया था। कपास और सूती कपड़े का आविष्कार समूचे संसार में पहले- 
पहल भारतवर्ष में ही हुआ, तथा पच्छिमी जगत्‌ के सामी और अन्य लोगों 
को भारतवषे से ही उस का पता मिला था। 


१. आश्वलायन श्रौत सूत्र ६,४,१७। 
३९ 
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§ ८०, जनपदों का आरम्भ और प्रादेशिक राज्यसंस्थाओं का 
विकास 


अवस्थिति या स्थिरता के कारण जैसी परिपकता इस उत्तर वैदिक युग 
के आर्थिक और सामाजिक जीवन में आ रही थी वैसी ही आयो को 
राज्य-संस्था में भी | 
जनों के लगातार एक स्थान पर बसे रहने ओर अवस्थित हो जाने के 
कारण उन स्थानों या जनपदों का भी धीरे घोरे स्थिर व्यक्तित्व--स्पष्ट 'नाम- 
रूप होने लगा । और उस का यह फल हुआ कि राज्य अब जन के बजाय 
धीरे धीरे जनपद का माना जाने लगा । जनपद का अर्थ ही है जन का रहने का 
स्थान ( पद )--जहाँ जन के पैर जमे हों। देश जनपद्‌ इसी कारण कहलाने 
लगा कि वह जन का अधिष्ठान था, उस पर कोई जन बस गया था | आरम्भ 
में जनपद में यही विचार था। अब हम साधारण रूप से देश को जन- 
पढ्‌ कहते हैं, वह किसी जन ( कबीले ) का अधिष्ठान है या नहीं सो कभी 
नहीं विचारते, किन्तु प्राचीन काल के लोग इसी विचार से जनपद को जनपद 
कहते थे । जनपदों के नाम जनों के नामों से ही पड़े थे, जैसे कुरु, पञ्चाल, 
चेदि, वत्स, अंग, शूरसेन, अवन्ति, यौधेय, मद्र, हिवि, अम्बष्ठ, उशीनर, 
मालव, केकय, गान्धार आदि । किन्तु ऊपर से नाम बही रहते हुए भी अन्दर 
से उन की राज्यसंस्था में चुपके चुपके Rada हो गया--जानराज्य के. 
बजाय अब वे जानपद राज्य हो गये । कुरु, पत्चाल, मद्र, मालव आदि अब 
जन या कबीले न रहे । यद्यपि अब भी उन उन नामों के जनपदों में उन्हीं 
उन्हीं मूल जनों के वंशज--सजात या अभिजन१--मुख्यतः बसे हुए 


` १, अभिजन शब्द पाणिनि ( अ्रष्टाध्यायी ४, ३, ३० ) का है। उस में दो 

wi हैं, एक तो वही जो वैदिक सजात में, दूसरा सजातों का देश--फिसी के 
पूजां का मूल निवास-स्थान । अभिज्ञनः पूर्वबान्धवः, तत्सम्बन्धादेशोऽप्यभिः 
Wa उच्यते यस्मिन्‌ पूवंबान्धवैरुषितम्‌ ( उक्त सूत्र पर काशिका-वुत्ति ) । 


CJ 
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थे, तो भी और जो कोई भी व्यक्ति उन राष्ट्रों में से किसी में बस जाय, उस 
में मकि रक्खे, बह राष्ट्र उस का अभिजन हो या न हो, वह व्यक्ति अब उस 
की प्रजा हो जाता । बाहरी लोग किसी जन की प्रजा तो पहले भी बन ही 
सकते थे ( ऊपर § ६७ इ), किन्तु उस समय उन्हें कल्पित सजातता या 
अभिजनता स्वीकार करनी पड़ती थी । अब वे सजात या अभिजन 
नहीं बनते थे, अभिजनत्व के वजाय अब उन्हें जनपद में भक्ति रखने की 
आवश्यकता होती थी। 

इसी प्रकार ग्राम पहले जन की डुकड़ी या जत्था होता था, अब उस में 
भी वस्ती का भाव मुख्य हो गया । 

केवल इतना ही नहीं, बिभिन्न जनपदों में विभिन्न प्रकार की राज्य- 
संस्थायें स्थिर सी हो चली थीं प्राची दिशा अर्थात्‌ मगध विदेह कलिंग आदि 
सें साम्राज्य के अभिषेक होते, वहाँ के राजा सम्राट्‌ कहलाते | आजकल हम एक- 
च्छत्र शासन को साम्राज्य कहने लगे हैं, प्राचीन साम्राज्य शब्द का मूल 
अथे शायद था राज्य-संघ या राज्य-समूह, अर्थात्‌ अनेक राज्यों का शुट 
जिन में से एक मुखिया मान लिया गया हो । दक्तिण दिशा में सत्वत ( यादव ) 
लोगों में भौज्य राज्यसंस्था थो, वहाँ प्रमुख शासक मोज कहलाते | मोज का 
अथे प्रतीत होता है कुछ समय के लिए नियुक्त राजा । प्रतीची दिशा ( पच्छिम ) 
में नीच्य और अपाच्य लोगों में, अर्थात्‌ दक्खिनपच्छिम और ठेठ पच्छिम 
सुराष्ट्र, कच्छ, और सौबोर ( आधुनिक सिन्ध ) आदि देशों--में स्वाराज्य 
राज्यसंस्था थी; वहाँ के राजा स्वराद कहलाते । स्वाराज्य का अथे था aA 
समानानां--ज्यैष्व्यम्‌-बराबर वालों का अगुआपन | इस प्रकार स्वराट्‌ 
आनुवंशिक राजा न था, बराबर के लोगों में से चुना हुआ अगुआ मात्र था । 
उदीची दिशा में हिमालय के परे उत्तर कुरु उत्तर मन्रों के जो जनपद थे, उन सें वैराज्य 
प्रणाली थी; वे बिराद--राजहीन--जनपद्‌ थे। उत्तर कुरु, उत्तर मद्र. से इस 
युग में क्या समझा जाता था, सो ठीक नहीं कहा जा सकता। और ध्रुवा 
मध्यमा प्रतिष्ठा दिशा में अर्थात्‌ अन्तवद में, कुरूपथाल वश और उशीनर ( पूर्वोत्तर 
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पंजाब के) लोगों में राज्य की प्रथा थी। वहाँ के राजा. ठीक राजा थे और 
कहलाते थे। अर्थात्‌ मध्यदेश ओर प्राची के सिवाय सभी जगह एकराज्य 
की प्रणाली न थी। विशेष कर सध्यदेश के उत्तरपच्छिम से ear तक-- 
पंजाब से बराड-मद्दाराष्ट्र तक--संघ-राज्यों की एक मेखला atl हम 
देखेंगे कि यह अवस्था प्राचीन काल के अन्त तक--५०० Fo तक--जारी 
रहेगी | BAA के विचार-व्यवहार ओर समाज-संस्थान की ठोस बुनियाद 
' जैसे इस युग में पड़ी, वैसे ही आर्या' को राज्यसंस्था की आधार-शिलाय भी 
भी इसी उत्तर बैदिक युग में रक्खी गई । भारतवष के व्यक्तित्व-विकास 
का यही युग थां! | 
जिस wa और प्रतिष्ठित मध्यदेश में एकराज्य की संस्था थी, वहाँ भो 
उस की आन्तरिक शासनप्रणाली एक स्थिर शकल पकड़ रही थी, और 
उस का कुछ चित्र हमें मिलता है | 
राजा पहले की तरह समिति की सहायता से राज्य करता था। 
समिति के ही कुछ मुख्य लोग वैदिक काल में राजकृतः कहलाते थे; अब उस 
समूह या संस्था का एक स्पष्ट रूप बन गया, और वे लोग अब Tat ( रक्षिनः ) 
कहलाते, क्योंकि वे राजा को अभिषेक के समय राजकीय अधिकार का सूचक 
रब ( वैदिक काल का मणि ) देते थे। अभिषेक में राजा जैसे पहले राजझतः 
की पूजा करतां था, वैसे ही अब रत्नियो की | पुराने राजकृतः का ही नया 
नाम रहिन: था, भेद शायद केवल इतना हो कि Tal अब स्थायी ओर निश्चित 
पदाधिकारी थे। राजा समेत कुल ALE Lal होते थे--( १ ) सेनानी, (२) 
पुरोहित, ( ३ ) राजा या राजन्य ( राजपुत्र ), ( ४ ) महिषी अर्थात्‌ रानो, (५) 
सूत अर्थात्‌ राज्य का वृत्तान्त रखने वाला, ( ६) ग्रामणी- शायद मुख्य 
ग्राम का या राजधानी का नेता अथवा देश के ग्रामणियों का मुखिया, (७) 
कृत्ता'अथात्‌ राजकीय कुटुम्ब का निरीक्षक या प्रतिहार, (८) संग्रहीता 
अर्थात्‌ कोष का नियामक अथवा राज्य का मुख्य नियामक--रजुमिर्नियन्ता, 


, दे० १६। 
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(९) ange अर्थात्‌ वसूली का मुख्य अधिकारी, ( १०) अचावाप अर्थात्‌ 
हिसाब रखने वाला मुख्य अविकारी, (११) गोविकत्ती अर्थात्‌ जंगलों का 
निरीक्षक, जंगली पशुओं और शिकारियों का नियन्त्रण-कर्ता, और( १२) 
पालागल अर्थात्‌ सन्देशहर जो शूद्र होता, अथवा उस के स्थान में तक्ष (az) 
या रथकार | 
र्ली या राजकर्ता लोग समिति का दी एक अंश अर्थात्‌ प्रजा के 

प्रतिनिधि & 1 

. साम्राज्य, भौज्य, स्वाराज्य, वैराज्य ओर राज्य की इन विभिन्न प्रादेशिक 
राज्यपरिपाटियों के बीच wees, माहाराज्य और आधिपत्य ( अर्थात्‌ 
परमेष्ठी, महाराज और अधिपति होने ) के लिए, एवं समन्तपयोयी ( सव सीमाओं 
तक जाने वाले ) सार्वभौम होने अथवा समुद्र-पगन्त पुथिवी का एकराट१ होने 
के लिए होड़ लगी दी रहतो थो, और प्रत्येक महत्त्वाकांक्षी शासक के सामने 
वह आदर्श बना ही हुआ था | 

१, Udo ब्रा० ८, १४। 


ग्रन्यनिर्देश 

Slo Blo, Wo ४, ११, २१ ( To २३१ ), २२ (Yo २४१), २४ ( ४० २८- 
२८७ ), Zo ३१७ Ro ४, Ho २७। 

नायसवाल--बृहदथ वंश की कालगणना, ज० वि० ओ० fo सो०४, ए०२६ प्र । 

TTo इ० Yo ३--१३। 

हिं० रा०, 88 8, १०, १७; Wo १०, १२, ११; १६, २४, २१, २३; 88 २३२, 
३६२ । विभिन्न जनपदों की विभिन्न राज्यसंस्थाओं तथा मध्यदेशी राज्यों 
की शासनपद्धति-विषयक प्रमाण वहीं से जिये गये हैं । 

Elo जी०--अ० १६१, He $२ I 

हरप्रसाद शास्त्री--सांख्य वाङमय, So बि० ओ० रि० सो० ३, ४० ३४३ म! 

SIG चन्द्र चकलादार--सोश्यल लाइफ इन पन्श्येट इंडिया, स्टडीज्ञ इन 
वात्त्यायनज कामसूत्र ( कलकत्ता १३२३ ) To १-१० | 
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दसवाँ प्रकरण 
; सोलह महाजनपद 


( ८-५-९ शताब्दी ई० पू० ) 
$ ८१, विदेह में क्रान्ति, काशी का साम्राज्य, मगध में राजविशुव 


भारतयुद्ध से छठी शताब्दी Fo yo तक का राजनैतिक इतिहास 
शृङ्खलावद्ध रूप में अभी तक नहीं कहा जा सकता । अभी तक हम केवल 
कुछ एक बड़ी बड़ी घटनाओं की वात जानते है, और उन का समय तथा 
Gated भी अन्दाज से ही कह सकते हैं । उन घटनाओं में से एक 
विदेह की राज्यक्रान्ति है। विदेह का एक राजा कराल जनक बड़ा कामी था, 
ओर एक कन्या पर आक्रमण करने के कारण प्रजा ने उसे सार Stat? | 
कराल शायद्‌.विदेह का अन्तिम राजा था; सम्भबतः२ उस की हत्या के बाद 


१, दाण्डक्यो नाम भोजः कामात्‌ आहणकम्यामभिमन्यमानस्सबन्धुराष्ट्र 
विननाश । करात्रच वैदेहः । अथे० १, ३। 

२, मिलाइए रा० Fo ५० ९१-१२। अभी तक यह केवल अटकळ है | 
विदेह की क्रान्ति कब और कैसे हुई, यह प्रश्न मनोरजञक है। यदि यह अटकल टीफ 
हो तो कराल को वघ भी एक महत्व की घटना बन जाती है। 
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> ही वहाँ राजसत्ता का अन्त हो गया, और संघ-राज्य स्थापित हो गया । 


` सातवींछठी शताब्दी ई० go में विदेह के पड़ोस में वैशाली में भी संघ-राज्य 
` था; वहाँ लिच्छिबि लोग रहते थे । विदेहों और लिच्छिवियो के प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
`` संघों के मिला कर फिर इकट्ठा एक ही संघ या गण बन गया था जिस 
का नाम वृजि- (या वञ्ि) गण था । वेशाली सें विदेह क साथ हों 
गण-राज्य स्थापित हुआ या कुछ आगे पीछे, सो नहों कहा जा सकता। 


, भारत-युद्ध के बाद उपनिषदों के युग में ही काशी का राज्य अपनी 
सामरिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हो गया था | समृद्धि में भी उस का मुकाबला 
“gear काई राज्य शायद ही कर सकता | अन्दाज़न सातवीं शताब्दी ३० पू० 
की पहली चौथाई ( ६७५ ई० पू० ) तक काशी के साम्राज्य की बड़ी सत्ता 
रही); मध्यदेश में उस युग में वही मुख्य साम्राजिक शक्ति थी; कोशल कई 
बार उस के अधीन रहा, और एक बार तो उस के साम्राज्य मं गोदावरी-काँठे 
के अश्मक राज्य की राजधानी पोतन ( पौदन्य ) भी सम्मिलित हो गई थी। 
मगध में बाहंद्रथ वंश का राज्य इस युग में समाप्त हो गया । 

उन के स्थान में, कहते हैं, प्रजा ने शिशुनाक को राजा होने के लिएं 
निमन्त्रित किया | शिशुनाक मूलतः काशी का था, वहाँ वह अपने बेटे को 
छोड़ कर मगध चला आया। यदि भारत-युद्ध का समय श्रीयुत काशीप्रसाद 
जायसवाल के मतानुसार १४२४ ३० Yo माना जाय, तो उन्हीं के हिसाब से 
शिशुनाक का राज्यकाल ७२७-६८७ ई० Jo था । दूसरे विद्वान उस का 
समय सातवीं शताब्दी ई० पू० के मध्य के करीब मानते हैं । शिशुनाक 


१. काशी के राजा AGT का जातकों में बहुत उल्लेख है; किन्तु E- 
दत्त कोई एक राजा न था, वह काशी के राजाओं के वंश का नाम या पद्वी थी । 
जातक ३, ११८ में उल्लेख है कि बनारस का ब्रह्मदत्तकुमार भी तकसिला पढ़ने 
गया, उस से स्पष्ट निश्चित होता है कि ब्रह्मद्त्त वंश का नाम या पदुवी थी । 
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एक प्रतापी राजा था, उस के वंश में भी आगे चल कर बड़े बड़े द्ग्विजयी 
राजा हुए | Agaa वंश को पुरानी अनुश्रुति में क्षत्रिय नहीं अत्युत चत्रबन्धु 
कहा है, जिस में कुछ घटियापन का भाव है । घटियापन का भाव इस 
कारण कि वे ब्रात्य लोगों के क्षत्रिय थे । ब्रात्य वे आर्य जातियाँ थीं, जो मध्यदेश 
के पूरब या उत्तरपच्छिम ( पञ्जाव में) रहती, और जो मध्यदेश के 
कुलीन ब्राह्मणों-चत्रियों के आचार का अनुसरण न करती थीं । उन की 
शिक्षा-दीक्षा की भाषा प्राकृत थी; उन को वेषभूषा उतनी परिष्कृत न थी; वे 
मध्यदेश के आयो वाल सब संस्कार न करते तथा ब्राह्मणों के बजाय अहता 
(सन्तो ) को मानते, ओर चेतियों ( चैत्यों ) को पूजते थे । 
$ ८२, सोलह महाजनपदों का उद्य 
जनपदों का उद्य कैसे हुआ था सो हम देख चुके हैं (8८०) | 
अब उन में से कई महाजनपद भी बन गये । जनपद और महाजनपद का 
आरम्मिक भेद यह प्रतीत होता है कि जनपद तो जनों के सूल देश थे, किन्तु 
जिन जनपदों ने विजय द्वारा अथवा संव-रचना द्वारा अपने मूल देश से 
अधिक प्रदेश अपने साथ जोड़ लिया वे महाजनपद कहलाने लगे | 
इस प्रकार के षोडश महाजनपद इस युग में बहुत प्रसिद्ध रहे, यहाँ तक 
कि सालह महाजनपद एक कहावती संख्या बन गई | इसी कारण हम इस 
युग का भो सोलह सहाजनपदों का युग कहते हैं । सोलह महाजनपढों में 
ये आठ पड़ोसी जोड़ियाँ गिनी जाती थीं--( १) अंग-्मगध, ( २) काशी- 
कोशल, ( ३ ) बृजि-मल्ल, ( ४ ) चेदि-वत्स, (4) कुरु-पञ्चाल, ( ६ ) मत्स्य 
शूरसेन, ( ७) अश्मक-अवन्ति, ( ८ ).गान्धार-कम्घोज | 
> अंगदेरा मगध के ठीक पूरब था | उस की राजधानी चम्पा या मालिनी, , 
असे आधुनिक भागलपुर शहर का पच्छिमी हिस्सा चम्पानगर सूचित 
करता है, उस समय भारतवर्ष की सव से समृद्ध नगरियों में से थी । वह 
चम्पा नदी के पूरव किनारे बसी थी, जो अब भी भागलपुर में चम्पा नाला 
नाम से प्रसिद्ध है, और झाइखरड से गंगा को तरफ़ बहती है । मगध की 
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राजधानी राजगह ( राजगृह ) भी वैसी ही नगरियों में से एक थी । मगध 
का राज्य इन सोलह महाजनपदों में से भी जो चार-पाँच मुख्य थे, उन में 
से एक था | काशी के साम्राज्य का उल्लेख ऊपर हो चुका है । काशो-राष्ट्र . 
की राजधानी वाराणसी उस समय समूचे भारत में सब से समृद्ध नगरी 
थी। ध्यान रहे कि प्राचीन वाङ्मय में काशी सदा उस राष्ट्र का नास होता है, 
और उस की राजधानी का वाराणसी | कोशल देश की राजधानी सावत्थी 
( श्रावस्ती ) अचिरावती ( राप्ती ) नदी के किनारे थी। वह भी एक बहुत 
प्राचीन नगरी थी । गोंडा और बहराइच जिलों की सीमा पर सहेठ-महेठ 
के खेड़े अब उस के स्थान को सूचित करते हैं । साकेत ( अयोध्या ) की हैसि- 
यत भी श्रावस्ती से GA न थी। 


तिरहुत या उत्तर बिहार के बृजि-गण कां उल्लेख ऊपर हो चुका है । 
आज तक भी चम्पारन जिले के पहाड़ी थारू लोग अपने से भिन्न तिरहुत के 
सभी निवासियां को वज तथा नेपाली लोग वजिया कहते हैं । समूचे वृजिसंघ 
की राजधानी भी वेसाली ( वैशाली ) ही थी । उस के चारों तरफ़ तिहरा 
परकोटा था, जिस में स्थान स्थान पर बड़े बड़े दरवाजे ओर गोपुर ( पहरा 
देने के मीनार ) बने हुए थे। वृजि लोगों में प्रत्येक गाँव के सरदार को राजा 
था राजुक कहते थे। कहते हैं लिच्छिवियों के ७७०७ राजा थे, और उन में 
से प्रत्येक का उपराज, सेनापति ओर भाण्डागारिक (कोषाध्यक्ष) भी था । ये 
सब राजा अपने अपने गाँव में शायद स्वतंत्र शासक थे; किन्तु राज्य के 
सामूहिक कार्य का विचार एक परिषद्‌ में होता था जिस के वे सब सद्स्य 
होते थे । इसी राज्यपरिषद के हाथ में लिच्छिवि-राष्ट्र की मुख्य शासनशक्ति 
थी शासन-प्रबन्ध के लिए इस में से शायद चार या नो आदमी गणरजा चुन 
लिये जाते थे । कहते हैं वैशाली के इन ७७०७ राजाओं में से प्रत्येक का 
अभिषेक होता था । वैशाली में उन के अभिषेक-मङ्गल के लिए एक पोखरनी 
थी, जिस पर कड़ा पहरा रहता, ओर ऊपर भी लोहे की जाली लगी रहती 

Yo 
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जिस से पक्षी भी उस के झन्द्र घुस न पाँय१। वैशाली के सब राजा और 
रानियों का उसी पोखरनी के जल से अभिषेक होता । 
„ लिच्छिवि लोग प्राचीन भारत की एक प्रसिद्ध ब्रात्य जातिं थे । वे 
sedi को मानते थे । उन के पड़ोसी मल्ल लोग भी ब्रात्य थे, और उन का 
[भी गण-राज्य था। मल्ल जनपद वृजि जनपदं के ठीक पच्छिम.तथा कोशल 
के पूरब सटा हुआ आधुनिक गोरखपुर जिले में था। पावा अर कुसावती 
या कुसिनार (आधुनिक कसिया, गोरखपुर के नजदीक पूरब) उन के 
कस्बे थे। 
वत्स देशा काशी के पच्छिम और चेदि ( आधुनिक JANA ) 
बत्स के पच्छिम जमना के दक्खिन था । वत्स देश में भारत वंश का 
राज्य चला आता था । उस की राजधानी कोसम्बी या कौशाम्बी ( इलाहाबाद 
जिले में आधुनिक कोसम गाँव ) जमना के किनारे पर थी, और उस समय 
की बड़ी समृद्ध नगरियों में गिनी जाती थी | वह व्यापार और युद्ध के 
राजपथों को कावू करने वाले बड़े अच्छे नाके पर थी | पच्छिम समुद्र के 
बन्दूरगाहो-भरुकच्छ, सुप्पारक ( शुर्पारक, आधुनिक सोपारा) आदि-- 
।से तथा गोदावरी-काँठे के प्रतिष्ठान से मध्यदेशा ओर मगध की नगरियों को 
जांड़ने वाले रास्ते उन्नयिनी और कोशाम्बी हो कर ही गुजरते । कौशाम्बी से - 
उन की एक शाखा गङ्गा पार साकेत, श्रावस्ती ओर वैशाली चली जाती; 
दूसरी जलमागे से काशी होते हुए समुद्र तक पहुँचती | 
पञ्चाल देश ( उत्तर पञ्चाल= आधुनिक रुहेलखण्ड, और दक्खिन 
पञ्चाल=फरु खाबाद-कन्नौज-कानपुर ) कोशल और वत्स के पच्छिम तथा 
चेदि के उत्तर लगा हुआ था। कुरु ( इस्तिनापुर-कुरुच्षेत्र का प्रदेश ) उस के 
पच्छिम और प्रजभूमि के उत्तर था । वे दोनो प्राचीन जनपद थे;. इस समय 
उन का विशेष राजनैतिक महत्त्व न था; तो भी कुरुं देश का घम्म और सील 
( आचार-च्यवहार ) जिसे gaan कहते थे भारतवर्ष में आदश माना जाता | 


१ जातक २, १४६ | 
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वहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्योचित बरताव तथा अपनी विद्या 
संसक्षति और चरित्र के लिए सारे भारत में अग्रणी माने जाते, और दूसरे राष्ट्रों 
के लोग उन से धर्म सीखने आते थे१ | कुरु ओर vane मिल कर शायद 
एक ही राष्ट्र गिना जाता क्योंकि geg (राष्ट्र) की राजधानी कभी. 
इन्द्पत्तनगर ( इन्द्रप्रस्थ नगर), कभी कम्पिल्लनगर ( काम्पिल्य नगर ) 
आर कभी उत्तर-पञ्चाल-नगर कही जाती है, ओर कभी उसी उत्तर-पंचाल- 
नगर को कम्पिल्लरट्ट की राजधानी कहा जाता है। 


कुरु के दक्खिन और चेदि के पच्छिमोत्तर जमना के दाहिने तरफ़ 
शूरसेन ( मथुरा-प्रदेश ) और मत्स्य ( मेवात, अलवर-जयपुर-प्रदेश ) भी 
वैसे ही पुराने राष्ट्र थे | 

शूरसेन और चेदि के दक्खिनपच्छिम अवन्ति उस समय के चार- 
पाँच सब से शक्तिशाली राज्यों में से एक था । उस की राजधानी उज्जेनी 
( उज्जयिनी ) पच्छिम समुद्र और मध्यदेश के तथा अश्मक-मूछक और 
सध्यदेश के बीच के व्यापार-पथों पर बडा प्रसिद्ध पड़ाव थी । माहिस्सती 
या माहिष्मती भी इस युग में अवन्ति में ही सम्मिलित थी? । अश्मक का 
उल्लेख भो हो चुका है; उस के उत्तर मूळक तथा पूरष कलिंगराष्ट्र की 
सीमायें उस से लगती, और इस युग में सम्भवतः वे दोनों अश्मक (या 
'अस्सक ) महाजनपद में सम्मिलित थे। अश्मक या अस्सक की राजधानी 
पौदन्य ( पोतन या पोतलि ) थी । कलिंग की अपनी राजधानी दन्तपुर 
थी* । 


१, कुरुधम्म जातक ( २७६ ) 1 
« दीघ०, २, २३१। 

३, जातक ३, ४ | 

३. दीघ०, वहो । 


A 
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सुदूर उत्तर में गान्धार देश विद्या का केन्द्र होने के कारण प्रख्यात 
था। सामरिक शक्ति और समृद्धि के लिए जैसे काशी की ख्याति थी, वैसी 
ही विद्या के लिए गान्धार की । उस की राजधानी तच्चशिला में मध्यदेशा के 
क्या राजपुत्र, क्या धनाढ्य सेटठियो के लड्केर, और क्या गरीव ब्राह्मण 
जो पढ्‌ चुकने के बाद भी एक जोडी बैल ओर एक हल का जात कर 
जीविका करते थे*--सभी पढ्ने पहुँचते थे । सभ्य समाज में सुशिक्षित 
कहलाने के लिए तक्षशिला में पढ़ा होना आवश्यक सा था । कश्मीर भी 
उस समय गान्धार महाजनपद में सम्मिलित था* | और गान्धार-कश्मीर 
के उत्तर आधुनिक पामीरों का पठार तथा उस के पच्छिम बढ्ख्शाँ प्रदेश 
कम्बोज सहाजनपद्‌ कहलाता; उस की पूरबी सोमा सीता नदी और पच्छिमी 
बाल्हीक ( बलख ) प्रदेश था* | 

ये सोलह देश तो महाजनपद अर्थात्‌ बडे राष्ट्र-शक्ति समृद्धि विस्तार 
या किसी अन्य कारण से बड़े गिने जाने वाले राष्ट्र-थे । उन के अतिरिक्त 
कई छोटे छोटे राष्ट्र भी थे । गान्धार और कुरु तथा मत्स्य के बीच केकय, 
मद्रक, त्रिगत्ते, यौधेय आदि राष्ट्र तथा उन के पच्छिम और पच्छिमद्क्खिन 
सिन्धु, शिवि, अम्बष्ठ, सौवीर आदि राष्ट्र थे । इन में से शायद कुळ एकं 
गान्धार के अधीन रहे हों। मद, सिवि और सोवीर का नाम हम विशेष कर 
इस समय की कहानियों में सुनते हैं । wee की रांजघानी सागलनगर 
अर सिविरट्ट की अरिट्रपुरनगर या जेतुत्तरनगर थी०। सोवीररट्ट की राज 
घानी ter या रोरुक ( सक्खर के सामने आधुनिक रोरी ) उस समय 


१ जातक 9, 294-298 | 
२, वहीं ४, ३८। To 
३, वहीं २, १६४। 

४, To Fo Yo ६३ | 

२, दे०%१७। 

६, जातक ९, २६० | 

७, सिवि ज्ञातक ( ४३६ ), वेसन्तर जातक (२४७ ) | 
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की grat नगरियों में से एक थी | किन्तु इन उल्लेखो से हम यद निश्चय 
नहीं कर सकते कि ये राष्ट्र खतन्त्र थे या किसी दूसरे में सम्मिलित । ८ 
कोशल के उत्तर और मल्लराष्ट्र के पच्छिमोत्तर आधुनिक नेपाल-तराई 
में अचिरावती ( राप्ती ) और रोहिणी नदी (राप्ती की एक पूर्वी धारा) 
के बीच शाक्यो का छोटा सा गणरराष्ट्र था । इस युग के अन्त में उसी में 
संसार के इतिहास का शायद्‌ सब से बड़ा महापुरुष प्रकट हुआ, जिस कारण 
शाक्यराष्ट्र का नाम आज तक प्रसिद्ध है। शाक्य लोग कोशल से ही प्रवास 
कर के गये थे। उन की राजधानी कपिलवास्तु या sary श्रावस्ती से 
करीब साठ मोल पर थी | शाक्य-राष्ट्र शायद कोशल के अंशतः अधीन था) । 
सोलह महाजनपदो में से गान्धार-कम्बोज की जोड़ी तो एक तरफ़ 

था, किन्तु बाकी सात जोड़ियों के प्रदेश लगातार एक-दूसरे से लगे हुए थे। 
उन को परबी सीमा अंग और कलिंग तथा दक्खिनी अश्मक है। अश्मक के 
दक्खिन अन्ध्र आदि अनाये राष्ट्र थे, भिन में अब हम दामिलरट्ट का भी नाम 
सुनते हैं; उस के भो आगे नागदीप और कारदीप थे । नागदीप या नागद्वीप 
उत्तरपच्छिमी सिंहल का पुराना नाम थार, और कारदीप उसी के पास था | 
दामिलरट्ट में काविरपत्तन था | आये तापसों और व्यापारियों का इन राष्ट्रों 
में आना जाना इस युग में वराबर सुना जाता है । वाराणसी के व्यापारी 
सिंहल या तम्बपन्नी दीप ( ताम्रपर्णी द्वोप ) तक जाते आते थे, और ऐसी 
कहानी है कि वहाँ के एक धनाढ्य ब्राह्मण का बेटा अपनी बहन के साथ 
घरबार छोड़ कर तपस्या करने पहले दामिलरट्ट में और फिर वहाँ से कारदीप 
तक चला गया थार | | 

१, भद्दसाल जातक ( ४६५ ) की पच्चुपन्नवत्यु ( Fo नीचे परिरिष्ट इ ) 
में शाक्य लोग आपस में कहते हे--वयं कोसलरञ्ञो आणापच॑त्तिद्ने वसास 
( ज्ञातक ४, १४९ ) । 

२, दे० नीचे §§ ८४ उ, ११० | 

३. ‘Abate जातक ( ४८० ) तथा खुस्सोन्दि जातक ( ३६० )। 
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परब तरफ़ उसी तरह आर्य व्यापारियों की पहुँच सुवष्णमूमि तक थी 
जा आधुनिक बरमा के तट का नाम था। यों तो अरुकच्छ ( अरुच) 
और वाराणसी से भी सीधे सुवणंभूमि के लिए नावें रवाना होती eff? 
किन्तु चम्पा के लोग विशेष रूप से उधर व्यापार करने जाते, और 
उस में खूब रुपया बना कर लांते थेर । उस व्यापार के सिलसिले में 
झर्यावत्त के लोग पूरबी सागर के अनेक द्वीपां का परिग्रह या भौगोलिक 
खोज-टटोल करते, और कई ait में उन्हें आरम्भिक निवासी यक्षों 
या रात्तसों से वास्ता पड़ता, जिन का वे अपने Weta से दमन करते। 
उन में से किसी किसी द्वीप की ज़मीन बहुत उपजाऊ भी निकल आती, जहाँ 
धान, $a, केला, कटहल, नारियल, आम, जामुन आदि खुद-रौ होते थे। 
उन द्वीपां में वे लोग बसते जाते, और कभी कभी उन की सुलभ उपज 
को देख कर कह उठते थे कि भारतवर्ष से दम यहीं अच्छे हर ! 
$ ८३ कोशल और मगध राज्यों का विस्तार, अवन्ति में राजविएव 
` सोलह महाजनपदों की अवस्था देर तक बनी न रही, उन में से कुछ 


दूसरों को निगल कर अपना कलेवर बढ़ाने लगे | 
अंग और मगध एक दूसरे के पड़ोसी थे, उन दोनों के बीच लगा- 


तार मुठभेड़ जारी थी और मगध का दाँत अंग पर गड़ा था। दोनों के बीच 
चम्पा नदी पड़ती थी । कहते हैं उस नदी (के कच्छ ) में एक नागभवन 
था, ओर नागराजा चम्पेय्य राज्य करता था । कभी मगधराजा अंगराष्ट्र 
पर कब्जा कर लेता, कभी अंगराजा मगध राष्ट्र पर । एक बार मगधराज 
हार कर भागा जाता था ओर अंग के योद्धा उस का पीछा करते थे जब 
नागराज ने उसे अपने भवन में शरण दी। बाद मगधराज ने नागराज की 


१, खुल्सोन्दि जातक (३६० ), और समुद्दवांणिज जातक ( ४१६ ) । 
२. महाजनक जातक ( १३३ ) । 
३ ससुद्दवाणिज जातक ( ४६६ )। 
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सहायता से अंगराजा को पकड़ कर मार डाला, और अंग राष्ट्र को दखल 
कर लिया | । कहते हैं उस के वाद्‌ चम्पेय्य नागराजा को अपनी सब लक्ष्मी 
काशी के राजा उग्रसेन को देनी पड़ी? | 

काशी की शक्ति भी अब धीरे धीरे क्षीण होती गई; दूसरी तरफ़ 
कोशल वैसे ही बढ़ने लगा | अन्दाज़ किया जाता है कि सातवीं शताब्दी 
So go की पहली चौथाई बीतने के बाद ( लगभग ६७५ $e Jo ) कोशल 
को सेनाओं ने काशी पर पहली चढ़ाई की । उस के बाद वह प्रक्रिया जारी 
रही, कोशल की शक्ति बढ़ती गई | अन्दाज़ पचास बरस पीछे ( लग० ६२५ 
ई० Go ) कोशल के एक विजयी राजा ने, जिस का उपनाम महाकोशल था, 
काशी को अन्तिम रूप से जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। 
महाकोशल का बेटा पसेनदि या प्रसेनजित्‌ था । उस ने तक्षशिला में शिक्षा पाई 
थी, ओर बह पिता की तरह ही प्रतापी था | 

उस का समकालीन मगध का राजा सेनिय ( श्रेणिक) विम्बिसार 
था ( राज्यकाल लग० ६०१-५५२ So Jo ), जिस के साथ पसेनदि को एक 
बहन का व्याह हुआ था । राजा महाकोशल ने अपनो लड़की के Aaya 
मुक्त अर्थात्‌ नहाने ओर श्वङ्घारचूर्णो के खर्चे के लिए दहेज में बिम्बिसार 
को काशी का एक गाँव दे दिया था जिस की आमदनी एक लाख थी? । 
बिस्बिसार के पिता के समय अंग-मगध में फिर युद्ध छिड़ा। अंगराज़ा ने 
पहले मगधराजा को हराया, पर पीछे युवराज बिम्बिसार ने उसे मार चम्पा ले 
ली । तब से अंग मगध के अधीन रहा, ओर मगध का युवराज वहाँ का 
उपराज बन कर रहता | रं 

उघर अवन्ति में लगभग उसी समय ( अन्दाजन ५६८ $o Jo 
पुनिक नाम के एक व्यक्ति ने बीतिददोत्र बेश का अन्त कर अपने बेटे पञ्जोत 

१. चम्पेय्य जातक (२०६) | 
२, दरितमात जातक ( २३३) तथा वड्ढकिसूकर जातक (२८३) 

की पच्जुपन्नवत्यु | 
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या प्रद्योत को राजगही पर बैठाया । प्रद्योत भी बिम्बिसार और प्रसेनजित्‌ का 
समकालीन और उन की तरह शक्तिशाली राजा था । उस से सब पड़ोसो 
डरते और उसे चण्ड ( भयानक) पज्जोत कहते थे । एक बड़ी सेना 
रखने के कारण वह मद्दासेन भी कहलाता था । 

कोशल, मगध और अवन्ति के बीच वत्सराज्य ( कौशाम्बी ) पड़ता 
था, और वह भी इन तीनों की तरह शक्तिशालो था। छठी शताब्दी ३० Yo 
के पूर्वाधे में यहो चार प्रवल एकराज्य थे। इन के अतिरिक्त उल्लेखयोग्य 
एकराउ्य गान्धार का था जहाँ बिम्विसार के समय राजा पुक्ङुसाति ( पुष्क- 
शक्ति) राज्य करता था । 

8 ८४, आथिक उन्नतिं-श्रेणियों निगमां और नगरों का विकास 

जनपदों और महाजनपदों के उपयुक्त सव राज्यविस्तार और शक्ति- 
संचय की बुनियाद उन की जनता की आर्थिक समृद्धि थी । दृ आर्थिक 
बुनियाद के बिना न तो सेनायें खड़ी हो सकतीं ओर न शक्तिशाली राज्य 
स्थापित हो सकते थे | वास्तव में आर्थिक और व्यावसायिक उन्नति ही बड़े 
बड़े जानपद राज्यों के उद्य की और उन की राजनैतिक सचेष्टता की जड़ में 
तथा उस की म्रोरिका शक्ति थी। आर्थिक विकास पहले हुआ, राजनैतिक 
शक्ति और स्थिरता उस के पीछे आई । एक कारण था दूसरी परिणाम, एक 
मूल था दूसरी फल | महाजनपद-युग तक आर्थिक जीवन का विकास कैसे 
ओर किस रूप में हुआ, उस का संक्षिप्त दिग्दर्शन नीचे किया जाता है । 


अ, कृषि, तथा ग्रामों की आर्थिक योजना. 
जिस प्रकार राज्य अब जनमूलक ( tribal ) न रहा, प्रत्युत जानपद 
९ territorial ) हो गया था, उसी प्रकार ग्राम भी अब जन का एक 
FIAT जत्या न रहा था, प्रत्युत उस में अब बस्ती का भाव ही मुख्य था, 
ओर वह अब एक आर्थिक इकाई था । तो भी जानपद राज्यसंस्था में 
जब कि राज्य भूमि पर निर्भर था, भूमि राज्य की मलकीयत न थी; वह 
कृषकों की सम्पत्ति थी । राजा खेत की उपज पर केवल बार्षिक माग या बलि 
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ले सकता, जंगल ओर परती ज़मीन का निपटारा कर सकता, या अखा- 
मिक सम्पत्ति पर अधिकार कर सकता था । अपने इस राजमोग का वह 
निजी कार्यो के लिए भी उपयोग कर सकता, नमूने के लिए लड़की के 
दृहेज में या त्राह्मण या अमात्य या BAN को दे सकता था । 

बड़ी बड़ी जमींदारियाँ नहीं थीं, कृषक ही भू-खामी थे, और आम 
उन्हीं के समूह या समुदाय थे। राजकीय भाग उपज के अंश के रूप में 
लिया जाता, और उसे गाँव के अपने मुखिया ( गाममोजक ) अथवा राजकीय 
अधिकारी ( महामतत= महामात्य ) वसूलते । भूमि का दान और विक्रय 
हो सकता था । पिता को सम्पत्ति का उस के पीछे पुत्रों में बॅटवारा भी होता 
था। फलतः भूमि व्यक्तिगत सम्पत्ति थी । इस के बाद के युग में खेत बँटाई 
पर भाड़े देने का भी रवाज था, जो सम्भव है इस ( मद्दाजनपद्‌-) युग में 
भी रहा हो । किन्तु गाँव का कोई व्यक्ति बाहर के किसी व्यक्ति को जमीन 
दे या बेच सकता था कि नहीं, सो स्पष्ट नहीं है। 

प्रत्येक ग्राम में अनेक फुल ( परिवार ) रहते, और वे कुल बड़े बड़े 
संयुक्त परिवार होते थे। ३० से १००० Fal तक के आमों का उल्लेख है। 
इस प्रकार छोटे कस्बे भी आम ही HA जाते थे । गाँव के चौगिद उस के खेत 
झर चरागाह होतीं, और वे जंगल होते जो आरम्भिक अटवियों का अव- 
शेष थे। उन के अतिरिक्त इस युग में हम आरामो और उय्यानों ( बगीचों ) 
का भी उल्लेख पाते हैँ१, जिन का वैदिक काल में कुछ पता नहीं था । गाँव 
के लोग पड़ोस के जंगलों में से अपना काठ-ईधन और फूस-पुवाल ले आते | - 
नावों, जहाज़ों और इमारतों के लिए लकड़ी भी उन्हीं जंगलों से मिलती 
थी । अभो तक उस को इतनी इफरात थी कि बनारस जैसी सब से समृद्ध 
नगरी के राजाओं के महल भी जंगल की लकड़ी से ही बनते थे 1 समय 


समय पर उन्हीं जंगलों में जंगली जानवर वनदेवता या मार ( प्रलोभन का 
१, जातक ४, २३३। 
२, भद्दसाल जातक ( ४६९) । 
४१ 
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मूत्ते देवता, काम ) भी प्रकट हो आते थे बड़े जंगलों में से व्यापार-पथ 
भी गुजरते थे, जिन में जज्ञली पशुओं के अतिरिक्त चोरों डकेतों और 
भूत-प्रेत का भी डर रहता | 
गाँव वालों के डंगर और भेड़-बकरियाँ पड़ोस के चरागाहों में चरती ! 
हर गाँव का गोपालक उन्हें रोज़ ले जाता, ओर शाम को मालिकों के पास 
लोटा देता | 
गाँव की बस्ती के चारों ओर प्रायः दीवार यां बाड़ रहती, ओर उस 
में दरवाजे रहते । गाँव के लोग सामूहिक रूप से सिंचाई का प्रबन्ध करते । 
खेत छोटे बड़े दोनो किस्म के थे, १००० करीस (१) के खेतों का भी उल्लेख 
दै । भाडे के श्रमियों ( मृतकों ) से भी खेती कराई जाती थी, ओर इस प्रकार 
के ५-५ सौ तक हलवाहों का एक व्यक्ति की जामीन पर मज़दूरी करने 
का उल्लेख मिलता है। 
खेती एक ऊँचा पेशा गिना जाता था । वह "वैश्यो? का काम तो 
निश्चय से था ही, किन्तु 'त्राह्मण' भी प्रायः खेती करते थे, और गण-राज्यों 
के सभी समान क्षत्रिय मुख्यतः कृषक ही होते थे । वे क्षत्रिय लोग जमींदार 
न थे; जामींदार और किसान का भेद उस समय नहीं था । जमींदारी 
प्रथा न होने का मुख्य कारण यह था कि पहले से बसे हुए किसी ऋषक-ससु- 
दाय का विजय कर क्षत्रिय लोगों ने उन की जमीन पर अपना खत्व न 
जमाया था, प्रत्युत जंगल काट कर ही अपने खेत तैयार किये थे। आरम्मिक 
जातियाँ जिन्हें eat ने जीता था प्रायः शिकारी और मछुओं का पेशा करती 
थो, न कि खेती । दास-दासी प्रत्येक धनी आये गृहपति के घर में रहते, 
किन्तु उन की संख्या कम थो, और उन से खेती नहीं कराई जाती थी । बड़े 
खेतों पर भ्रतको द्वारा जरूर खेती होती थी, और उन vast का जीवन 
काफ़ी कठिनाई का था । उन्हें रहने की जगद्द आर अनाज अथवा 
के रूप में ule मिलती । कृषि में श्रमविभाग भी हो चला था, उदाहरण के 
लिए हम ऐसे लोगों का उल्लेख पाते हैं जिन का पेशा हल बाहने का ही था | 
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गाँव के लोग अपने सामूहिक सासलों का प्रबन्ध स्वयं करते । सामू- 
हिक जीवन उन में भरपूर था। उन का सुखिया गाम-मोजक कहलाता, जो 
राजद्रबार में याँब का प्रतिनिधि, तथा गाँव के आन्तरिक प्रबन्ध और 
सामूहिक जीवन का नेता होता। कई प्रकार के geet और जुरमानों से 
उस की अमद्नी थी । वह अकेला कुछ न करता, गाँव के सभो निवासी 
मिल कर गाँव के प्रवन्ध तथा सामूहिक कार्या के विषय में उस के साथ 
सलाह और निरंय करते, तथा उन निश्चयों के अनुसार कार्य करते । इस 
मकार गाँव को सभायें सामूहिक रूप से सभाअवन और सरायें बनाती, 
बगीचे लगवातीं, तालाव खुदवाती और उन के बाँध बेंधवाती थीं। उन के 
निश्चय के अनुसार सड़कों की मरम्मत के लिए गाँव का प्रत्येक युवक बारी 
बारो मुक्त मजदूरी करता | गाँवों को सभाओं और सामूहिक कार्यो' में feat 
भी खूब हिस्सा लेतीं । गाँव में अपनी खेती छोड़ जो लोग राजा या किसी 
आर व्यक्ति के मृतक के रूप में मजदूरी करते, उन की हैसियत गिर जाती 
थी। 


इ, शिल्प तथा शिल्पी श्रेणियाँ 


कृषि की तरह शिल्प और व्यवसाय की भी यथेष्ट उन्नति हो गई थी। 
उन में बहुत कुछ श्रमविभाग हो गया था । नमूने के लिए aes ( वर्धकि, 
age ) का एक बडा पेशा था जिस में इमारतों के किघाड़-चौखटों और 
बैलगाड़ी से ले कर TEST तक बनाने के अनेक काम शामिल थे; थपति . 
( खपति, इमारत बनाने वाला ), तच्छक ( तक्षक, रन्दा फेरने वाला ) ओर 
ममकार ( अमकार, खराद करने वाला ) आदि उस के विशेष विभाग थे जो 
अलग अलग पेशे बन चुके थे। कम्मार ( कर्मार ) में सब किस्म के धातु 
का काम करने वाले सम्मिलित थे, पर उन में भी अनेक विभाग थे | 


शिल्पों का स्थानीय केन्द्रण भी हो चला था, अर्थात्‌ विशेष शिल्प 
बहुत जगह विशेष स्थानों में जम गये थे। उदाहरण के लिए, ऐसे गाँव थे 
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जो केवल वढ़इयों के, लोहारों के, कुम्हारों के, या शिकारियों ( w= नि 

गे और भिगलुङकों = सगलुब्धको कं कम्मारगाम A एक 
घादों ओर (-मगलुब्धकों ) आदि के थे। एक क छ 
हजार लोहार परिवार ओर उसी प्रकार एक महावडढकिगाम में एक हजार ags 
परिवार रहने का उल्लेख है | बड़ी नगरियों में गली-मुहज्ञों में बिशेष शिल्प 
केन्द्रित हो गये थे, जैसे बनारस को दन्तकारवीथो ( हाथीदाँत का काम 
करने वालों का बाजार ), रजकवीथी ( रंगरेजों को गली ), जुलाहों का ठान 
(स्थान) आदि । 


लगभग प्रत्येक शिल्प या व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों का अपना 
अपना संगठित समूह था, जिसे ऋणि कहते थे । एक बस्ती, नगर या इलाके 
में एक शिल्प की प्रायः एक किन्तु कभी कभी अधिक श्रेणियाँ भी होतीं aif | 
“वडढकि, कस्मार, चम्मकार, चित्रकार आदि अठारह श्रेणियाँ” AE एक 
प्रचलित मुद्दावरा सा था, किन्तु उन अठारह में से बाकी चोदह धन्दो के. 
नाम अब ठीक ठीक नहां कहे जा सकते। प्रत्येक नगर या प्रदेश में पूरी 
अठारह ही श्रेणियाँ रहीं हों, या उस से अधिक न रही हों, सो बात भी न 
थी | उक्त चार घन्दों और शिल्पो के अतिरिक्त सुनार, पापाणकोइक (सिलावट), 
दन्तकार, जोहरी, नळकार (नळ की चटाइयाँ और छाबड़ियाँ आदि बनाने 
वाले ), कुम्हार, रंगरेज, मछुए, कसाई, शिकारी, माली, नाई, माझी ओर 
नाविक, जल्निय्यामक (जहाज़ों के मागदशक) और थलनिग्यामक दथवा अट्दी- 
आरक्खक ( जंगलों में व्यापारी काफ़लों के रक्षक और मागंदशंक ) आदि 
प्रत्येक घन्दे आर शिल्प की प्रथक्‌ प्रथक्‌ श्रेणियाँ थीं। अपनी बस्ती या शहर 
की माँग के सिवाय विदेशी बाजारों के लिए भी वे माल तैयार करतीं थीं। 
चोर-डाकुओं तक की श्रेणियों का उल्लेख है। उत्तर पंचाल के निकट पहाड़ों 
में ५०० चोरों के एक गाँव का जिक्र पाया जाता है । 


१, जातक ४, १९६॥ 
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एक एक श्रेणी में एक एक हज़ार तक शिल्पी होते थे। प्रत्येक श्रेणी 
का एक प्रधान या मुखिया चुना जाता जिसे पामोक्ख ( प्रमुख ) या जेदुक 
(sige) कहते थे, जैसे कम्मारजेदुक, मालाफारजटुक, वड्ढकिपामेल या 
वड्ढकिजेटुक आदि । कभी कभी एक जेटुक के वाद उस का बेटा at sige 
होता । प्रत्येक शिल्प का तमाम संचालन ओर नियन्त्रण श्रेणि के हाथ 
में रहता । कच्चे माल की खरीद, तैयार की बिक्री, उपज का और श्रम 
के समय का नियन्त्रण, मिलावट को रोकना, बाहर के शिल्पियों के मुकाबले 
से बचने के लिए व्यापार की रोकथाम, शिल्प सीखने वाले अन्तेवालिक “छात्रो) 
की शिक्षा के नियम, अन्तेवासिको और भ्रतकों की द्धति नियत करना आदि 
सब अधिकार श्रेणियों के हाथ में रहते होंगे। ये श्रेणियाँ ज्ञाते न थीं। 
श्रमविभाग के बढ़ने, व्यवसायों के विशेषीभाव ( specialisation ) ओर 
स्थानीय केन्द्रण के साथ साथ यहद प्रवृत्ति स्वाभाविक थी कि बेटा बाप के 
पेशे में जाय; तो भी बह आवश्यक बात न थी। प्रत्येक व्यक्ति को अपना 
घन्दा चुनने की स्वतन्त्रता थी, और लोग वैसा करते भी थे। इस प्रकार 
श्रेणि के लोगों के अपने बेटों के अतिरिक्त दूसरे बालक और नवयुवक भी 
उस्ताद कारीगरों के अन्तेवासिक अर्थात्‌ शागिदे बनते थे। उन अन्तेवासिकों 
की शिक्षा के नियम श्रेणि ही निश्चित करती होगी । उस समय के साहित्य 
में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि एक राजां का बेटा व्यापारी बन कर काफ़िले के 
साथ सफ़र करने जाता है, एक दूसरा राजकुमार क्रम से एक कुम्हार एक 
माली और एक रसोइये का अन्तेवासिक बनता है, राजाओं ओर ब्राह्मणों के 
बेटे अनेकों बार व्यापार करते और अपने हाथों से मेहनत करते हैं, एक 
क्षत्रिय धनुर्धर जुलाहे का काम करतां ओर बाद में एक ब्राह्मण उसी की 
नांकरी करता है, एक जाह्मण शिकारी का या रथकार का धन्दा करता है, 
'इत्यादि इत्यादि । इन बातों में कुछ भी बुराई न मानी जाती, और माता- 
पिता स्वतन्त्रता से विचार करते कि अपने बेटे को किस घन्दे में लगाना 
झधिक लाभकर होगा। इसी कारण व्यापार-व्यवसाय में भरपूर स्वतन्त्रता 
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. और गतिशीलता थी--श्रम और पूंजी आसानी से एक स्थान या व्यवसाय 


as फा, 
Y > क ५ 


से उठ कर दूसरे में लग सकते थे । विशेष ध्यान देने की बात यह है कि उस 
-गतिशीलता में भी उन का श्रेणि-संगठन बना रहता था। एक कहानी ऐसी 
मिलती है कि बढ़इयों का एक गाँव एक काम का ठेका और उस के लिए 
साई भी ले चुका था, पर उसे पूरा करने में फिर उन्हें घाटा दीखने लगा। 


जब उन पर इकरार पूरा करने के लिए दबाव डाला गया तो उन्हो ने चुपके 


चुपके एक जहाज़ बनाया, और अपने परिषारों सहित उन की समूची श्रेणि 
रात के समय गंगा में खसक पड़ी । और अन्त में समुद्र में पहुँच कर एक 
उपज्ञाऊ द्वीप में जा बसी? ! 

व्यवसायी श्रेणियों का उक्त संगठन उस समय के समाज-संस्थान की 
एक तरह से घुरी थी | 


उ, देशी और बिदेशी व्यापार, नगरियाँ और निगम 

शिल्प के विकास के साथ साथ व्यापार की भी खूब उन्नति हुई । एक 
बस्ती में भो वहाँ की कृषि या शिल्पों की उपज को कृषकों आर श्रेणियों से 
जनता तक पहुँचाने के लिए छोटे व्यापारियों की थोड़ी बहुत जरूरत होती 
थी; किन्तु व्यापारियों का उद्यम और चेष्टा मुख्यतः बाहर के व्यापार में 
प्रकट होती थी वे व्यापारी सार्थे अर्थात्‌ काफलों में चलते और स्थल तथा 
जल में लम्बी लम्बी यात्रायें करते । एक एक समुद्रगामी जहाज में 
५-५ सौ, ७७ सौ व्यापारियों के इकट्रे यात्रा करने का उल्लेख पाया 
जाता है शिल्पियों की तरह व्यापारी भी परस्पर संगठित हो गये थे। सार्थ 
का मुखिया साथवाह कहलाता । रास्ते में जानवरों डाकुओं आदि से सुरक्षित 


रहना, जहाज के, जल या स्थल के पथ-दर्शको ( निग्यामको ) के, एवं जंगल के 


a ( अय्वी-आरक्खको ) के अलग अलग खर्चे से बचना, पारस्परिक स्पर्धा 
र्‌ मुकाबले को रोकना आदि अनेक लाभ थे जो व्यापारियों को परस्पर- 


१. समुद्दवाणिज् जातक (४६६) । 
जु 
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संघटित होने के लिए स्वभावत: प्रेरित करते थे। उन को पूंजी भी. कई बार 
सम्मिलित होती थी, और व्यापार तथा मुनाफा भी सामा, किन्तु किस अंश 
तक सो कहना कठिन है। साझा और पत्ती का चलन ज़रूर था। दूसरी 
तरफ़ ऐसे व्यापारी भी बहुत थे जो लम्बी लम्बी यात्राओं में भी अकेले 
जाते थे । 

प्राचीन काल में जब यातायात का खर्चा अधिक था स्वभावतः कीमती ' 
चीज़ों का ही व्याप्रार होता था। रेशम, मलमल, शाल-दुशाले, पटू, ज़री 
आर कसीदा का काम किये हुए कपड़े, ASME कवच हथियार चाकू-केची 
आदि फौलाद की चीजें, दवायें और सुगन्धें, हाथीदाँत का सामान, सोना, 
रन्न-जवाहर, हाथी-घोडे, दास-दासी आदि व्यापार की मुख्य वस्तु थीं। 

व्यापार बहुत दूर दूर तक के देशों से होता | मध्यदेश में गंगा के 
काँठों में पच्छिम-पूरब व्यापार मुख्यतः नदी हारा होता । कोसम्बी 
( कौशाम्बी ) के नीचे जमना-गंगा में लगातार नावों का आना जाना था, ओऔर 
` चाराणसी, चम्पा आदि से चल कर वही नावें समुद्र के किनारे किनारे 
सुबर्णभूमि ( आधुनिक बरमा के तट ) तथा अन्य विदेशों तक सोधे चली जा 
सकतीं थीं*। अनेक स्थलमागे भी मध्यदेश में थे। याद रखना चाहिए कि 
उस समय नदियों पर पुल न थे, उथले पानी के बीच जो बाँध उठा दिये जाते 
बही सेतु कहलाते थे। 

मध्यदेश से उत्तर-पच्छिम गान्धार तक एक बड़ा राजपथ था 
जिस की अनेक शाखायें थीं। बह रास्ता खूब चलता क्योंकि गान्धार की 
राजधानी वक्कसिला में मध्यदेश से गरीब-अमीर सभी तरह के लोग 
पढने जाते थे | उस रास्ते पर अनेक निःशाख् लोगों के अकेले यात्रा करने का 
उल्लेख है, जिस से मालूम होता है कि वह खूब सुरक्षित था। वह रास्ता 
आर उस समय के अन्य सब स्थलमागे प्रायः नदियों को उथले घाटा 


१, मद्दाजनक जातक (१३६ ), समुदवाणिज्र जातक (४६६), 


सीलनिसंस जातक ( १९० ) । 
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पर ही लाँघते थे। राजगद्द से वह साकेत होते हुए जाता ओर आगे 
पंजाब में भी सम्भवतः सागल ( शाकल, स्यालकोट ) हो कर गुज़रता था। 

गान्धार के दक्खिन सिन्धु देश ( आधुनिक सिन्धसागर दोआब 
तथा डेराजात )१ का मध्यदेश के साथ घोड़ों कां अच्छा चलता व्यापार था; 
उसी प्रकार कम्बोज देश से VAT आते A? | 

सौवीर देश ( आधुनिक सिन्ध) की राजधानी रोरुक या रोरुव 
( आधुनिक रोरी ) तथा उस के बन्द्रगाहों (seat या तीर्थी) से भी मध्यदेश 
का व्यापार चलता था। उसी प्रकार भरुकच्छ ( आधुनिक भरुच) का 
पट्नन ( वन्द्रगाह ) एक बड़ा व्यापार-केन्द्र था जहाँ से वाराणसी, सावत्थी 
आदि तक लगातार काफ़ले आते जाते थे। इन पच्छिमी बन्द्रगाहों का 
आगे बावेरु ( बाबुल ) से भी व्यापार था और भारतीय व्यापारियों को 
कोई कोई भूली भटकी (विष्पणदु = बिग्रणष्ट) नाव आधुनिक लाल सागर तथा 
नील नदी के द्वारा सम्भवतः आधुनिक मध्यसागर तक में भी जा निकलती 
थो ।* कहते हैं, बावेरु में कौआ ओर मोर भारतीय व्यापारी ही ले गये a? | 

गोदावरी-काँठे के अस्सक-भूळक राष्ट्रों और मध्यदेशा के बीच भी 
नियमित व्यापारपथ चलता था। अस्सकररट्र की राजधानी पोतलिनगर 
या पौदन्य से शुरू हो वह पहले मूढक के पतिद्ठान ( आधुनिक पैठन ) 
पहुँचता था । पैठन को उस समय खाली पतिद्वान नहीं बल्कि मूळक का 
पतिट्ठान कहते थे। वहाँ से माहिस्सति होते हुए वह रास्ता उज्जेनि आता; 
ओर फिर गोनद्ध (ated) का पड़ाव तय कर वेद्सि ( विदिशा )। फिर 
वनसहय नामक पड़ाव लाँच कर कोसम्बि, ओर वहां से साकेत होते 
हुए सावत्थि । सावत्थि के बाद सेतव्य हो कर कपिलबत्थु, और फिर 
१, दे० उपर § ३४ ) 
२, कस्वोजके अस्सतरे झुद्न्ते--जातक ४, ४६७ | 
३, दे० ६ १८। 
४. वाचेरु-जातंक ( ३३३ )। 
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‘aque में कुसिनार, पांव ओर atam लाघ कर अन्त में वेसालि१ | 
'बेसालि से राजगह जाना हो तो सीधे दक्खिन गंगा का घाट पार कर के । 
भरुकच्छ से सुवण्णभूमिर तक तट के साथ साथ भी समुद्र के 
व्यापारी यात्रा करते । आधुनिक सिंहल उन के व्यापास्मोंग की _ 
दृक्खिनी अवधि थी, जहाँ वे इंधन-पानी ( दारूदक ) लेने को ठहरंते थे । 
बनारस तक के व्यापारी वहाँ ead थे *। वह द्वीप उस संमय तक 
झावाद न हुआ था, ओर भारतीय व्यापारी उस के अन्द्र न जाते थे। 
'उसं समय उस का नाम सिंहल नहीं प्रत्युत तम्बपन्नी दीप ( तांग्रपर्णी द्वीप ) 
था, और उस के विषय में यांत्रियों की अनेक कहानियां प्रसिद्ध थीं । कहते 
'हैं उस में सिरीसवत्थु नाम का यक्खों का एक नगर था जहाँ यक्खिनियाँ 
रहती थीं, जो नाव टूट जाने के कारण भूले-भटके व्यापारियों को अपना 
सुन्दर रूप दिखला कर ललचा और बहका कर तट पर से अन्दर ले जाती, 
अंकट में उन पुरुषों की SM बन कर रहतीं, लेकिन उन्हें सुला और मकानों 
बन्द कर नये पुरुषों की तलाश में बाहर जाती, ओर जब उन्हें नये 
पुरुष मिल जाते, पहले पुरुषों को कारणघर ( निर्यातन-गुहद ) में डाल कर 
धीरे धीरे खातीं! और फिर नये पुरुषों से वही कृत्य दोहरातीं ! यदि उन की 
अनुपस्थिति में उन के शिकार कहीं भाग जाँय तो कल्याणी नदी ( आधुनिक 
कैलानीगंगा ) से नागदीप ( सिंहल का उत्तरपच्छिमी भाग) तक समूचे 
समुद्रतट को उन के लिए खोजतीं !* 
पूरबी द्वीपों के व्यापारियों ओर परिआहकों ( खोजकरने वालों ) को 
भी यक्‍्खोंर और रक्खसों से बहुत बार वाखा पड़ता था, सो कह चुके है | 


१, Go नि० ६७७, १०१०--१०१३। 

२, सुस्सोन्दि जातक (३६० )। 

३, वलाहस्स जातक ( १६६ ) | 

४, इन कथाओं के AGT या यक्ख कोई अमाचुष योनि नहीं, प्रत्युत मेरे विचार 
४२ 
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सामुद्रिक नावें भी लकड़ी के तख्तों १ ( पदरानि) की बनी होती थीं, 
उन में wa ( योत्ताने ), मस्तूल ( कूपक) ओर लंगर ( लकार) लगे 
होते थेर । कभी कभी सागरवारिवेग से या अकालवात से वे महासमुद्द 
वा पकति-समुद्द ( प्रकृति-समुद्र ) में भी जा पड़ती थीं, किन्तु तब भी चतुर 
निस्यामक उन्हें बचा ला सकते थे” | 

इस देशी और विदेशी व्यापार की बदोलत भारतवर्ष की नगरियों 
की समृद्धि दिन-दिन बढ़ती थी । नगरियों के अन्दर विभिन्न श्रेणियों के 
कारखाने तथा बाहरी वस्तुओं के बाज़ार अलग अलग मुहल्लों में रहते | 
भाजन के पदाथ, विशेषतः ताज़ा फल तरकारी और माँस नगर के द्रवाजों 
पर आ कर बिकते थे। सूनायें ( कसाईघर ) प्रायः शहर के बाहर रहती, 
ओर बाहर चोरस्तों ( सिघाटकों ) पर ही मांस बिकता था । कारखाने सड़क 
की तरफ़ खुले रहते, उन के अन्दर बनता हुआ सामान देखा जा सकता. 
था । फुटकर बिक्री के आपण ( खिर दुकान ) तथा फेरी वाले दुकानदार भी 
होते थे, किन्तु श्रेणियों का तैयार माल प्रायः अन्तरापण* ( झन्द्र के 
भरडारों ) में रख कर बेचा जाता । कपडा, अनाज, तेल, गन्ध, फूल, 


में anda वंश के मनुष्य थे । समुद्दवाणिज जातक में सात 'शूर पुरुष! “सचद्धपञ्चा- 
युध” हो कर द्वीप का परिग्रहण करने उतरते हैं । करते करते जहाँ उन्हें एक दाढी- 
सूँख बढ़ाये हुए नंगा आदमी दीखता है, उसे यक्ख समझ कर वे कुछ चकित होते 
हैं, पर भाग नहीं जाते, अपने को एकदम बेबस नहीं मान बैठते, प्रत्युत अपने तीर 
चढ़ा लेते हैं, मानो उन्हें किसी वास्तविक मनुष्य से लड़ना हो ga के यक्ष मेरे 
विचार में आधुनिक वेदं के पूवज थे। दे० भारतभूमिं To ३०६-७। 

१, जातक ९, २१६ I i 

२, वहीं, २, ११२। 

३, वहीं, 9, 9821 

२, सुप्पारक जातक ( ४६३ ) । 

९, जातक १, ३१०; ३, ४०६ | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


८३३] __ सोलह महाजनपद ३३१ 


तरकारी, सोना-चान्दी के गहने और जौहरी का सामान--ये सब चीजें बाजारों 
में मिलती थीं । मद्य की बिक्री के लिए अलग आपान या पानागार थे आजकल 
की तरह के अस्थायी बाज़ारों मेलो ओर हाटों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता | 

क्रय-विक्रय खुले सौदे से होता, दामों पर कोई बन्धन न था | कभी 
कमी कुछ चीजों के दाम अवश्य रवाज से स्थिर हो जाते थे । ae का भी 
चलन था | UST को तरफ़ से शहर में आने वाले देसी माल पर प्रायः इ; तथा 
विदेशी पर ओर वस्तु का एक नमूना चुंगी के रूप में लिया जाता। 
व्यापार मुख्यतः धातु को मुद्राओं से होता जो खूब प्रचलित थीं । कभी कभी 
वस्तु-विनिमय भी होता था | मुख्य सिक्का कहापण ( कार्षापण ) था । प्रत्येक 
चीज या सेवा की कीमत उसी में कही जाती थी । जब सिक्के का नाम 
लिये बिना भी संख्या में किसी चीज़ का दाम कहा गया हो तब कहापण 
से ही अभिप्राय होता है। उस के सिवा निक्छ ( निष्क) ओर सुवण्ण नाम 
के सोने के सिक्के चलते थे । ताम्बे या कांसे के कुछ रेजुगारी सिक्के भी थे। 

गहने आदि रेहन रखने ओर ऋण पत्र ( इणपणण ) लिख देने का 
भी रवाज था। सूद पर रुपया देने ( इणदान ) का पेशा भी काफ़ी चलता 
था । किन्तु जिन का वह पेशा था उन के सिवा दूसरे आदमी यह काम कम 
करते और प्रायः अपना धन गाड़ कर रखते थे। 

ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी बड़ी नगरियों में व्यापारियों के संघ 
बने हुए थे, जिन्हें निगम कहते थे, और जिन के मुखिया सेट्डी ( श्रेष्ठी ) 
कहलाते थे। सेट्टी एक पढ्‌ या दफ्तर ( ठान>स्थान ) था, जिस पर आदमी 
जीवन भर के लिए निर्वाचित या नियुक्त होता | महासेदठी ( मुख्य सेट्टी ) और 
अनुसेदठी (उप-सेट्टी ) उसी प्रकार के पद थे। निगम नगर के सामूहिक 
जीवन में बड़े महत्त्व की संस्था थी, उस का गौरव शायद शिल्पियों 
की श्रेणियों से भी अधिक था । सेट्टी का पद पामोक्खों या Seat को तरह 
था, शायद नगर के प्रबन्ध में AA का स्थान उन से भी ऊँचा रहता । 
किसी नगर के निगम का मुखिया उस नगर का सेट्टी कहलाता, जैसे 
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राजगहसदठी ( राजग्रह के निगम का प्रमुख ) या Aaa आदि.। नगर? 
Seal का पढ्‌ साधारण व्यापारी-संघों के सट्रियों से ऊँचा होता था१ ।. उस 
क्माने.में राज्य की तरफ़ से सिक्के चलाने की प्रथा न थी, ओर जो कुछ 
प्रमाण हमारे पास हैं उन की रोशनी में यही निश्चित प्रतीत होता है. कि सिक्के 
निकालने का फाम-भी नियमों के हाथ में था । 


§ ८५, राज्यसंस्था में परिवर्तन 


वैदिक और उत्तर वैदिकः काल से महाजनपद-युग . तक. राज्यसंस्था. 
में अनेक अंशों में स्पष्ट परिवत्तेन हो गया था । श्रेण और निगम इस .काल-की 
बिलकुल. नई संस्थाय थीं जिन का वैदिक. काल में नाम-निशान भी न .था; 
आर जो समाज के आर्थिक विकास से उत्पन्न हुई थीं | 


अ, ग्रामों ओर नगरियों का अनुशासन 


व्यवसाय और व्यापार के संघटन में श्रेणियों ओर निगमों का क्या 
स्थान था सो देख चुके हैँ। किन्तु उन का एक दूसरा, राजनैतिक, पहलू. 
भी था। अपने सदस्यों पर उन का पूरा राजनैतिक अनुशासन भी था।. 
वही उन के लिए नियम वनातीं, उन नियमों को चलातीं तथा न्यायालय .का. 
काम करती। स्थानीय अनुशासन, अथवा ठीक ठीक कहें तो अपने अपने 
समूह का अनुशासन. पूरी तरह उन के हाथ में था, और अपने अन्दर के 
मामलों में उन्हें पूरी स्वायत्तता थी। व्यक्ति और राज्य के बीच वे संस्थायें थीं, 
ओर राज्य में व्यक्ति का प्रतिनिधित्व बही करती थीं । , 
वैदिक आमो के स्वरूप, और स्वायत्त अनुशासन . का उल्लेख पीछे. 
कर चुके हैं। महाजनपद-युग के आम जन की डुकड़ियाँ नहीं रहे, प्रत्युत 


में स्पष्ट अन्तर किया 2 
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एक: आन्तरिक परिवत्तेत के. द्वारा कृषकों के आर्थिक समूह. बन गये थे; 
we भी ऊपर ($८४ अ) प्रकट हो चुका है । ध्यानपूवेक बिचारने 
से यह बात स्पष्ट होगी, कि श्रेणियों. का संघटन भी ग्राम-संस्था, के:ही: 
नमूने पर. हुआ था। ग्राम-सभायें जिस, प्रकार. एक:एक; बस्ती के, कृषकों : 
के समूह: थीं, श्रेणियाँ उसी प्रकार.एक एक बस्ती के. एक एक शिल्प में लगे; 
व्यक्तियों के समूह थीं । और निगम उसी प्रकार व्यापारियों के । छोटे छोटे: 
स्वायत्त समूहों के बीज प्रसुप्त दशा में वैदिक ग्राम के रूप में मोजूद थे; आर्थिकः, 
जोवन. के परिपाक के साथ साथ समूचे समाज-संस्थान में उन के अंकुर फूट: 
पड़े, ओर. समद्धि से सिंच कर अब पल्लवित हो उठे । 


ज़रा ध्यान से विचारें तो इस युग के भारतीय . राजनैतिक समाज 
का ठीक चित्र हमारे सामने आ जाता है। प्रत्येक बस्ती में अथवा प्रत्येक. 
भागोलिक इकाई में समूची प्रजा अपने अपने पेशे या धन्दे के सुतांबिक. 
विभिन्न समूहों में बँटी हुईं थी । इन तमाम समूहों को इम कृषक शिल्पी 
ओर व्यापारी इन तीन मुख्य विभागों में बाँट सकते हैं । प्रत्येक. छोटा समूह 
एक भौगोलिक सीमा के अन्दर था, और अपने आन्तरिक अनुशासन में पूरी . 
तरह स्वतन्त्र था ग्रही समूह--आम, श्रेण ओर निगम-_अनुशासन की सब 
से छोटी स्वतन्त्र इकाइयाँ थीं । और ये इकाइयाँ जन. की टुकड़ियाँ नहीं, बन्द: 
्ातें नहीं, प्रत्युत ऐसे व्यावसायिक और आर्थिक समूद थे जिन में अपनी 
इच्छा से कोई व्यक्तिं दाखिल हो सकता या बाहर.निकल सकता था । 


एक एक श्रेणी तो ग्राम-संस्था के नमूने पर बनी हो थी । किन्तु अत्येक: 
नगरी में अनेक श्रेणियाँ होतीं थीं। नगरियों का प्रबन्ध आऔर_अनुशासन.. 
इस . युग की एक. नई समस्या थी । इस से अगले. युग, में. इस नगरों के 
सामूहिक,जीवन् को प्रकट. करने वाली . संसाओं. को अपने अलग. नामों से... 
फलता-फूलता पायेंगे, और यह देखेंगे कि,उन.में विभिन्न. श्रेणियों का. प्रतिनि-.. 
fira है जैसे कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न कुला का प्रतिनिधित्व । इस युर में 
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भी नगर-समूह थे, किन्तु उन का प्रथक नाम हम अभी नहीं सुनते, वे निगम 
ही कहलाते थे। ऐसा जान पड़ता है कि निगम नाम से जो व्यापारियों 
के समूह थे, उन्हीं के चोगिदे पहले-पहल नगर-संस्थाझो का गठन हुआ 
था--उन संस्थाओं में व्यापारियों की ही मुख्यता थी, इसी कारण निगम शब्द. 
नगर के समूह के अथे में भी प्रयुक्त होने लगा, बल्कि वही उस शब्द का मुख्य 
अर्थ हो गया। बाद में वे पूग और गए कहलाने लगे, किन्तु इस काल में. 
. हम उन के बजाय उन का नाम निगम ही सुनते हैं। लोगों में राजनैतिक 
विवेक इतना था कि उस समय के साहित्य में जहाँ कोई निश्चित 
कानूनी बात कही जाती है, वहाँ प्रायः अमुक नगर के बजाय हम अमुक 
निगम का अर्थात्‌ नगर-सभा का ही नाम पाते हैं? --मानो आजकल हम 
झमुक शहर कहने के बजाय अमुक म्युनिसिपैलिटी wel बनारस आदि 
बड़ी नगरियों के बाहर जो राजुय्यानरे या राजकीय उद्यान थे, वे या तो राजा 
की ओर या इन नगर-निगमों की सम्पत्ति रहे होंगे। 


ग्राम श्रेणि और निगम न केवल अपने अन्द्र के अनुशासन में स्वायत्त 
थे--राजा उन में बहुत कम दखल देता था, प्रत्युत उन का अनुशासन बहुत 
कुछ घरेलू था, व्यक्ति के जीवन में वे. यथेष्ट दखल देते थे। उन का क्षोत्र 
केवल आर्थिक ओर राजनैतिक नहीं प्रत्युत सामाजिक भी था। सब प्रकार 
का सामूहिक जीवन उन में केन्द्रित था। और यह ध्यान रहे कि वे राज्य के 
बनाये हुए नहीं प्रत्युत आप से आप बने हुए समूह थे जिन की बुनियाद पर 
राज्य खड़ा होता था | 


१, मद्दावग्ग, चम्मक्खन्धक (x) में मध्यदेश की परिभाषा करते हुए 
कलराज निगम को उस की पूरबी सीमा कहा है। निगम एक बाकायदा संस्था 
होने से उस की सीमायें स्पष्ट निश्चित होती होगी । 

२, जातक २, २३३। 
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३, केन्द्रिक अनुशासन 

एकराज्य और गणराज्य दोनों नमूनों के राज्य महाजनपद्-युग 
में थे। प्रत्युत वैदिक आर उत्तर वैदिक युगों की अपेक्षा इस युग में गणों की 
विशेष बहुतायत थी । किन्तु जहां एकराज्य भी थे, वे उच्छुङ्कल और खेच्छा- 
चारी न थे, न हो ही सकते थे। 

वैदिक काल में हम ने देखा था कि आमणियों, सूतों और रथकारों 
की राज्य में बड़ी स्थिति थी । ग्रामणी मामों के प्रतिनिधि थे। इस समय 
आमों के अतिरिक्त श्रेणियों ओर निगमो को भी वही हैसियत थी जो उस 
काल में केवल म्रामों की थी। फलतः अब हम राज्य में भ्रणमुख्यो और 
लैगमओहयों की बड़ी स्थिति देखते हैं। वैदिक काल के युद्धों में रथ बड़े 
महत्त्व की वस्तु थे, और इसी कारण रथ बनाने वाले शिल्पियों का राज्य 
में महत्त्व था। इस काल में राज्य का समूचां आर्थिक और सामरिक आधार 
श्रेणियों और निगमों पर था--राज्य को आय मुख्यतः उन्हीं से थी, 
युद्धःसामम्रो वही तैयार करतो थीं। श्रेणि-मुख्य अब उसी शिल्प-शक्ति के 
प्रतिनिधि थे जिस के वैदिक काल में रथकार थे । शिल्प की वृद्धि और उन्नति 
के साथ साथ श्रेणियों के प्रतिनिधियों का गौरव मामणियों को अपेक्षा अधिक 
होता जाता था । 

श्रेणियों में पारस्परिक झगडे भी हो जाते थे, और उन्हें शान्त 
करना राज्य का एक नया काये हो गया था। इस बात का उल्लेख है कि 
काशी के राज्य में श्रेणियों के मामला को निपटाने के लिए ही एक विशेष 
राजकीय पढ्‌ बनाया गया था, जिसे माण्डागारिक कहते थे। भाण्डागारिक 
का दफ्तर (zor) सब श्रेणियों के पारस्परिक मामलों को विचारने के 
लिए १ ही था। साथ ही यह भी उल्लेख है कि उस से-पहले यह.पद कभी 
न था, और उस के बाद हमेशां जारी रहा। काशी में उस समय एक-राज्य 


१, सब्बसेणिणं विचारणारहं भण्डागरिकद्वानम्‌--जातक ४, ३३ I 
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न था, एक निर्वाचित राजा जो एक बनिये का बेटा था राज्य करतां था । 
आर जो व्यक्ति पहले पहल आण्डागारिक पढ्‌ पर नियुक्त हुआ वह एक 
दर्जी ( gaan १) का बेटा था | 
अभी कह चुके हैं कि उस समय समूची जनता अपने पेशे ओर घन्दे 
के अनुसार ग्राम, श्रेणि, निगम आदि आर्थिक समूहों में बॅटी हुई थी । राजा 
के यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व उन समूदों द्वारा ही था। राजा उन के मुखियों 
'कीसम्मति से ही कर निश्चित करता; कर की वसूली भी सम्भवतः उन 
'समूहों द्वारा ही होती । विशेष अवसरों पर, अथवा कोई भी महत्त्व का प्रश्न 
आने पर, राजा इन्हें चुला कर परामश करता । किन्तु क्या भ्रांमणियों, 
श्रेणिमुख्यो आदि को कोई वाकायदा और स्थायी संस्था राज्य में थी १ इस 
का उत्तर देना कठिन है। यह निश्चित है कि वैदिक काल की समिति अब 
समाप्त हो चुकी थी, उस का नाम हम इस काल में नहीं सुनते । प्रत्येक 
महत्त्व के कार्य में इस युग में राजा नेगमजानपदा की सलाह लेता था, fire 
बाद में पौरजानपदा: भी कहने लगे । क्या नेगमजानपदा का अर्थ केवल नगर 
और देहात के मुख्य निवासी था अथवा क्या वह कोई एक विधिवत्‌ संगठित 
संस्था थी ! श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल का कहना है कि वह एक बाका- 
यदा संस्था थी | दूसरे विद्वानों में से कुछ ने इस बात का विरोध किया है, 
कुछ चुप्पी साधे हुए हैं । विवाद में पड़े बिना यहाँ इतना कहा जा “सकता है 
कि नेगमजानपदा कोई संस्था रही हो या न रही हो, बैदिक समिति की 
उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था इस काल में थी, सो निश्चित अतीत 
होता-है२ राजा सेनिय बिम्बिसार के राज्य में ८० “हज़ार गामिकॉ की सभा 
जुटने का उल्लेख है) ः 


१, ate, 851 
२, दे० & १३। 
Re 'मद्दावग्ग २, 9] 
भक 
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उस के अतिरिक्त समिति में से हो कुछ मुख्य लोग वैदिक और उत्तर 
` वैदिक काल में राजकृतः ओर रबिन, कहलाते, आर वही राज्य के मुख्य 
अधिकारी होते थे | वे राजकर्तारः इस युग में भी थे, उन के समूह को इकट्ठा 
परिषा (परिषद्‌) कहा जाता था। आधुनिक परिभाषा में हम परिषा को सन्त्रि- 
परिषद्‌ कहेंगे । ये अधिकारी भले ही राजा के नियुक्त किये हों, किन्तु वे 
ब्राह्मणों, श्रेणिसुख्यों, श्रेष्ठियों आदि में से ही चुने जाते थे, और इस प्रकार 
वे प्रजा के प्रतिनिधि-रूप में ही अधिकार पाते थे । 
उ. गणराज्य और सार्वभौम राज्य 

सोलह महाजनपदों तथा अन्य छोटे जनपदों में से बहुत से गण-राज्य 
थे सो देख चुके हैं। एकराज्यं में भी आम, श्रेणि, नगर आदि की सभायें 
होतीं। सम्भवतः समूचे राज्य में भी कोई एक बड़ी सभा रहती थी। 
गणराज्यों में अन्तिम और उच्चतम अनुशासन भी एक सभा के और निवो- 
चित व्यक्ति के हाथ में रहता । उन में व्यक्तिगत खतन्त्रता और सामूहिक 
चेष्टा अपेक्षया अधिक थी । उन की सभाओं की कायंशेली इस समय तक 
बहुत कुछ उन्नत ओर परिष्कृत हो चुकी थी । उन में .बाकायदा छन्द या 
सम्मति ( वोट ) लेने, निश्चित विधान के अनुसार प्रस्ताव पेश ( नत्ति 
=ज्ञप्ति) करने, भाषण देने, विवादमस्त विषय सालिसों के सिपुदे करने 
( उब्बाहिका-- उद्वाहिका ) आदि को अनेक वैसी परिपाटियाँ चल चुकी थीं 
जिन से कि सभाओं का काम सुविधा के साथ चलता है | उन सभांओं के 
जुटने ( सीक्षपतन* ) के लिए अपने विशेष भवन थे जो सन्थागार कहलाते थे। . 


१. जातक ४-१४४, १४७ | जहाँ सभा का बाकायदा जुटाव न हो, यों ही 
जमघट हो वहाँ सन्निपत्‌ धातुःनहीं वत्ता जांता, जैसे जातक २,३६७ पंक्ति २२ में 
एकतो हुत्वा । सन्निपात का ठीक अर्थ जुटाव था | वैद्यक में पहले पइल आजंकारिक 
रूप से रोगों का 'सञ्चिपात' कहलाया होगा, पर अब वह अथे इतना जम चुका है कि 
मूल अर्थ में इम हिन्दी में सन्निपात शब्द को नहीं बत्ते सकते । बे 

४२ कु 
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एकराज्यो और गणराज्यो के बीच साम्राज्य अथवा सावंभाम राज्य 
बनाने की और सकलजस्बुदीपस्स एकराजा या सकलजम्बुदीपि अग्गराजा१--सारे : 
भारत का एक राजा या अगुआ राजा--या चक्कवत्ति राजार बनने की होड़ भी 
लगातार जारी थी | कई जनपद दूसरे जनपदों को अपने साथ मिला कर 
अथवा विजय SRT अपना कलेवर बढ़ा कर महाजनपद बन गये थे, सो 
उसी का फल था | और उसी के कारण आगे और बड़े राज्य बन रहे थे । 
सकलनस्बुदीप या समूचे भारत की चेतना प्रायः प्रत्येक बात में उस 
समय के मारतवासियों में पाई जाती है। एक राजा एक नई किस्म का महल 
बना कर HAMAS ( उत्तर भारतीय मैदान ३ ) में सब्बराजूनम्‌ अम्गराजा बनने 
की सोचता है० | एक और राजा के पुरोहित को यह चिन्ता होती है कि यदि 
झूठे साधु (कहुक तापस) गेरवे कपड़े पहन कर मुक्तुखोरी करने लगेंगे तो सकल- 
जम्बुदीप को वे ठगी से नष्ट कर देंगे, और इस लिए वह राजा से कह कर 
उन सब को संन्यास से लौटवा कर (उप्पब्बजपेत्वा) ढाल-तलवार दिला सैनिक 
बनवा देता है | 


$ ८६, सामाजिक जीवन धर्म ज्ञान और वाङ्मय की प्रगति 
अ, सामाजिक जीवन 


हम ने देखा कि बेटे के लिए अपने बाप के पेशे में जाना आवश्यक न 
a 
था, ओर घन्दा चुनने की पूरी स्वतन्त्रता उस समय के समाज में थी । 


१. धोनसख जातक ( ३१३ ), जांतक २--३०४, ३१ ४, ३१९ । 
, . रे, वहीं ४, २९८, Fo २८१ 
` ३, दे० ऊपर 8 २। 
४, सइसाल जातक ( ७६९) । 
९, जातक ४, ३०४। 
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निःसन्देह कुछ पेशे ऊँचे और कुछ नीचे गिने जाते थे। लिखने का पेशा, 
सराफ़ का काम, दन्त- ( हाथीदाँत ) कार, Gate, हलवाई, जोहरी, सुनार, 
लोहार, कुम्हार, मालाकार ( माली ), केश-साधक, वणिक्‌, नाविक आदि के 
पेशे अच्छे गिने जाते थे। दूसरी तरफ़ निषाद, सरगलुव्धक, AR, कसाई, 
चर्मकार, सँपेरे, नट, गवैये, नळकार ( नड़ों की चटाई, पिटारी आदि बनाने 
वाले ), रथकार आदि के पेशे तुच्छ माने जाते थे। रथकार का पेशा नीचा 
सममा जाने लगा था यह एक विचित्र बात थी; किन्तु उस का कारण यह 
प्रतीत होता है कि इस युग में मगध आदि जनपदों में--जिन का चित्र हमें 
पालि वाङमय में मिलता है--बह अनार्ये जातियों के हाथ में था। निषाद, 
रथकार आदि नीच जातियाँ ही थीं । 

यह ऊँचनीच रहते हुए भी अवस्थाओं और आवश्यकताओं के 'अनु- 
सार सब आदमी सभी पेशों को अख्तियार कर सकते थे। उस समय के 
. वाङ्मय में हम ब्राह्मणों के बेटों को अपने हाथ से खेती करता, शिकारी बढ़ई 
जुलाहे अटबी-आरक्खक योद्धा और रथ हाँकने वाले सूत का एवं संपेरे तक 
का काम करता पाते हैं; और उस में वे कुछ भी बुरा ख्याल नहीं करते.। 
इसी प्रकार एक जुलाहा बाद में योद्धा हो जाता है; एक कृषक बेटे-सहित . 
नळकार के तुच्छ काम में लग जाता है; एक कुलीन परिवार का गरीब 
आदमी बिल्लियों की खुराक के लिए मरे मूसे बेचने के धन्दे से अपनी जीविका 
शुरू करता है, और धीरे धीरे पूंजी जोड़ते हुए हर किस्म के पापड़ बेलने के 
बाद अन्त में एक TET का समूचा माल खरीद लेता और एक सेट्टी की 
लड़की से sare करता है ! अन्य अनेक उदाहरण पहले दिये जा चुके हैं। . 

उक्त सब Wt और घन्दे “वैश्य” पेशों और - घन्दों में सम्मिलित हो 
जाते हैं। किन्तु त्राह्मण और क्षत्रियों की क्‍या स्थिति थी? क्या वे भी दो 
पेशे कहे जाँय या वे दो जातियाँ थीं जो जरूरत होने पर इन “वैश्य” पेशों को. 
भी अख्तियार कर लेती थीं:? इस विषय को स्पष्ट करने के लिए यह ` कहना 
चाहिए कि ब्राह्मण और क्षत्रिय भी एक तरह से दो श्रेणियाँ सी थीं; यद्यपि 
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ओर श्रेणियों की तरह उन का नाम श्रेणि न पड़ा था, तो भी उन की सामू- 
हिक एकता श्रेणियों की सी थी । ब्राह्मणों के विषय में विशेष कर यह बात . 
कही जां सकती है; निश्चय से अभी तक ब्राह्मण जाति न बनी थो--ब्राह्मण 
श्रेणि में घुसने का द्वार जन्म न था। कुल की उच्चता का भाव बल्कि क्षत्रियों 
में ब्राह्मणों से अधिक था; वे कुल का विचार ( गोत्तपटिसारियो ) सब से 
अधिक करते थे | और वह स्वाभाविक भी था । क्योंकि बड़े बड़े कृषक सर- 
दार जो प्रायः युद्ध में नेता होते थे, बद्दी तो क्षत्रिय थे; और उन पुराने खान- 
दानों के सरदारों में अपने कुल या गोत्र की उच्चता का भाव उठ खड़ा होना 
स्वाभाविक ही था | 


कुल की ऊँचनीच का भाव समाज में ज़रूर था। एक तरफ़ कुलीन 
क्षत्रिय थे, तो दूसरी तरफ चण्डाल आदि अनाये जातियों के लोग, ओर दास 
भी थे। दासस्व कई तरह से होता- युद्ध में पकड़े जाने के कारण, Ts 
दण्ड के बदले में, ऋण न चुका सकने की दशा में, अन्य कानूनी दण्ड के 
रूप में, अथवा गरीबी आदि से तंग आ कर स्वयं दास बन जाने से । कई बार 
मालिक अपने दासों को सुक्त भी कर देते थे, या दास अपनी कीमत अदा कर 
. अपने को मुक्त करा लेते थे। दासों की संख्या बड़ी न थी; खेती या अन्य 
मेहनत-मज़दूरी उन के द्वारा न कराई जाती थी; उन का मुख्य कार्य घरेलू 
सेवा ही था; और उस प्रकार की सेवा के लिए सभी सम्पन्न परिवारों में दास 
रहते थें। साधारणतः उन के साथ अच्छा बर्ताव होता था। इस प्रकार जहाँ 
` दासत्व कुछ कानूनी कारणों से भी होने लगा था, वहाँ वास्तव में प्रायः सब 
दास मूलतः अनार्य लोग ही रहे होंगे। जब वे दास न होते तब भी प्राय: 
तुच्छ पेशे करते थे। गणिकायें या वेश्यायें वर्णदासीर कहलातीं थीं, जिस से 
यह प्रतीत होता दै कि वे आर्यो से मैले रंग की feat होतीं थीं। | 


१, दे० ६४ २०। 
२, जातक ४, २९८; २, ३८० | 
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किन्तु इस के बावजूद कि चात्रियों में बिशेष कर तथा अन्य कुलीन 
लोगों में साधारणतः अपने जन्म का अभिमान था, ओर इस के बावजूद कि 
कुछ जातियाँ नीच गिनी जातीं थीं, समाज में आपस में खुला मिलना-जुलना 
खाना-पोना और बहुत अंश तक खुली व्याह-शादी भी थो । उस समय के 
वाङ्मय में हम राजाओं ATT ओर सेट्रियो की सन्तान को परस्पर मैत्री 
करते, एक साथ पढ़ते, एक साथ खाते और व्याह-शादी करते पाते हैँ। नीचे 
लिखे कुछ उदाहरणां से उस समय के सामाजिक आचार-च्यवह्दार पर प्रकाश 
पड़ेगा | 


एक नीच जाति का सुगलुव्धक्‌ एक तरुण AÅ का हर समय 
का साथी बन जाता है, ओर वैसा होने में कोई सामाजिक रुकावट नहीं 
होती | एक गरीब कदठवाहिनी ( लकड़ी ढोने वाली ) काशी के राजा की 
रानी बनती है, ओर उस का लड़का फिर काशी का राज्य करता है । 
कोशल का राजा पसेनदि सावत्थो के मालाकांरसेट्टी की लड़की मल्लिका 
को अपनी रानी बनाता है। ब्राहमण इस विषय में what से अधिक 
स्वतन्त्र दीखते हैं । यदि एक क्षत्रिय ब्राह्मणी से विवाह करे या ब्राह्मण 
त्रिया से, तो उन की सन्तान को क्षत्रिय अपने से कुछ नीचा मानते हैं, पर 
ब्राह्मण वैसा विचार नहीं करते । | 


अनार्य दासों ओर चण्डालो से आये लोग ज़रूर घृणा दिखलाते हैं, 
ओर वह बात स्वाभाविक भो थी । महानामा शाक्य अपनी रखैल दासी-- 
सम्भवतः रामा--से उत्पन्न लड़की वासभखत्तिया के साथ खाने का दिखलावा 
केवल इस लिए करता है कि उस लड़की का व्याह हो सके | और बाद कोशल 
के राजा पसेनदि से उस के ब्याहे जाने पर यह भेद मालूम होने से जब रोजा 
बिगड्ता है, तब यह सममाने पर उस का रोष शान्त होता है कि पिता का 
गोत्र ही प्रमाण है, माता के गोत्र से क्या होता है। किन्तु शाक्यो में अपने 
कुल का अभिमान इतना था कि वे अपनी उस लड़की के बेटे कोशल के राजा 
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Agen के कपिलवत्थु आने पर जिस चौकी पर वह बैठा उसे यह कह कर 
दूध-पानी से धुलवाते हैं कि दासी का पुत्र इस पर बैठ गया ! कोशल के राजा 
को अपनी शुद्ध शाक्य वंश को बेटी देने में उन्हें अपने कुलवंश के भग्न होने 
की शंका होती है !* 

चण्डाल का जूठा खाने से ब्राह्मण बहिष्कृत कर दिये जाते हैं। एक 
व्यापारी और एक पुरोहित की लड़की को एक बार नगरद्वार से बाहर निक- 
Wa ही दो चण्डालो के दर्शन होते हैं। इस अपशकुन के कारण वे लोट कर 
सुगन्ध नल से आँखें धोती हैं, और लोग उन चण्डालो को पीटते हैं। लेकिन 
बाद में उसी व्यापारी की लड़की का उन में से एक चण्डाल से विवाह भी हो 
जाता है ! 

सार यह कि कुल और गोत्र का अभिमान, पेशों की ऊँचनीच, सब थी, 
किन्तु एक तरल परिवत्तनशील रूप में, न कि काठ और पत्थर की जातों 
को शकल में । बेटे को समावतः बाप के पेशे में जाने में सुविधा होती थी, 
पर उस का भी कोई बन्धन न था। l 

उत्तर वैदिक काल में जो आश्रम-पद्धति चली थी उस का इस युग 
में भी बहुत उल्लेख मिलता है। बचपन में लोग आचरियकुल में रह कर 
शिल्प अहण करते अर्थात्‌ शिक्षा पाते थे प्रायः १६ वषे की आयु होने पर 
जो लोग सकते वे तकसिला जैसे विद्यापीठों में जा कर आगे पढ़ते थे। 
वानप्रस्थ और सन्यास मार्ग का भी प्रचार था, किन्तु ठग ( कुहक ) साधुओं 
की समस्या उस आरम्भिक युर में भी उठ खड़ी हुई थी३। 

ख्री-पुरुष-सम्बन्धो में बहुत-कुछ सरलता इस युग में भी बनी हुई थी । 
राजकीय परिवारों में यह रवाज था कि यदि सन्तान न हो तो नगर में नाटक 


३० भदइसाल जातक ( ४६९ ) पच्ुपञ्चवत्थु । 
२, चहीं, To १४८ | 
३ ऊपर § ८४ उ | 
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( उत्सव ) रच के रानियों या राजकीय feat को भेज दिया जाता, ओर उन 
की इच्छानुसार जिस किसी पुरुष से नियोग द्वारा उन के गर्भ रह जाता" । 
इ. धार्मिक जीवन, तीर्थङ्कर पाशवं 
भारतवर्षं की धार्मिक अनुभूति में इस युग के अन्त में एक बहुत भारी 

क्रान्ति gs जिस का उल्लेख अगले प्रकरण में किया जायगा । वेदों की 
आरम्भिक सरल प्रकृति-देव-पूजा ओर पिठ्‌-पूजा जिन दशाओं में से गुजरते 
हुए उस क्रान्ति के पहले के पेचीदा धमे की अवस्था में परिणत हुई, उन के 
क्रम-विकास की झलक हमें उत्तर वैदिक और इस युग के वाङमय से मिलती 
है । वैदिक देवताओं और पितरों की पूजा किस प्रकार एक जटिल क्रियाकलाप 
बनती जाती थी सो पीछे कहा जा चुका है। वह कर्मकाण्ड की लहर एक 
तरफ़ थो, और दूसरी तरफ.उस के मुकाबले में ज्ञानकाण्ड या तत्त्वचिन्तन 
की लहर। वे दोनो बड़े लोगों के लिए थीं; साधारण जनता के जीवन का 
संचालन अभी तक बहुत कुछ पुराने प्रकृति-देवता ही करते थे । जातक कहा- 
Prat में, जिन का अभी उल्लेख किया जायगा, हमें जनसाधारण के धार्मिक 
विश्वासों और आचरणों का जो चित्र मिलता है, वह बहुत सरल सुन्दर 

' और उज्ज्वल है । साधारण जनता अभी तक जगत्‌ को पुरानी वैदिक दृष्टि 
से देखती--उस के लिए प्रकृति को प्रत्येक महाशक्ति के पीछे अधिष्ठात-रूप 
से कोई न कोई देवता उपस्थित था | उन देवों का मुखिया वही सक्त ( शक्र ) 
अर्थात्‌ इन्द्र था। इस युग के जनसाधारण की दृष्टि में प्रत्येक जंगल, 
प्रत्येक पहाड़, प्रत्येक नदी, प्रत्येक समुद्र आदि पर किसी न किसी देवता की 
गद्दी मौजूद थी । उदाहरण के लिए, बंगाल की खाड़ी पर चारों लोकपालों 
ने एक देवकन्या मणिमेखला को नियुक्त किया था । उस का काम यह देखना 
था कि कोई सदाचारी धर्मात्मा समुद्र में डूबने न पायर | देवताओं के रूप 
उज्ज्वल, प्रकृतियाँ सरल और स्वभाव सौम्य थे। वे आये जनता से दिल-मिल 

१, कुस जातक ( १३३ )। 

R जातक ६, ३१ । 
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कर रहते, उस के जीवन को मधुर बनाते, और अनेक मानवोचित कायी 
करते--यहाँ तक कि मनुष्यों की तरह कभी कभी अपने काम से छुट्टी भी 
ले लेते थे ! नमूने के लिए वहो देवी मणिमेखला, जब राजकुमार महाजनक 
का जहाज सुवणँभूमि की राह में टूटा, देवताओं के एक समागम में शामिल 
होने को सात दिन की छुट्टी पर गई हुई थी !१ 
देवताओं को अनेक चमत्कारी शक्तियाँ अवश्य थीं, पर यह ATs 
की बात है कि उन चमत्कारों पर विश्वास ऐसा न था जा जनता को मूढ 
असहाय निरुयमी और परमुखापेज्ञी बना दे। जनता के समूचे धार्मिक 
जीवन और विचार की अटल घुरी की तरह यह विश्वास था कि मनुष्य को 
अपने अच्छे-बुरे किये का फल जरूर मिलता है, संसार की कोई शक्ति उसे 
टाल नहीं सकती | देवताओं की शक्ति उस नियम के आगे कुछ भी नहीं है 
प्रत्युत मनुष्य का सत्य धर्म और सदाचरण देवताओं को उन की गद्दी से 
हिला सकता और चमत्कारों द्वारा पुण्यात्मा मनुष्य को पुण्य का फल दिलाने 
को बाधित कर सकता है ! सतुति, प्रार्थना, भक्ति या अन्य किसी प्रकार की 
रिश्वत से देवताओं को रिमाने के भाव की हम कहीं गन्ध भो नहीं पाते; 
किन्तु. सत्यवादी पुण्यात्मा पुरुष अपने सत्य और पुण्य की शपथ से देवताओं 
को कुछ भी करने को बाधित कर सकता है ऐसे विश्वास के अनेक दृष्टान्त 
देखते हैं । उस प्रकार की शपथ को सच्चकिरिय ( सत्यक्रिया ) कहते, ओर 
उस का प्रभाव सदा सौ फ़ी सदी अचूक होता । लोहे की जंजीरों में जकड़ा 
हुआ एक निरपराध पुरुष शपथ कर कहता है कि यदि मैं निरपराध हूँ तो 
जंजीरें टूट जाँय,--और वे टूट जाती हैं !२ एक भयानक समुद्र में, जहां 
पहुँच कर कभी किसी का जहाज़ लौटा न था, चार महीने से भटकते 
एक जहाज का लेग्यामक अन्त में सच्चकिरिय करता है कि यदि मैंने कभी qà- 


१. वहीं। 
२५ वहीं ३, ३०-३३ ।* 
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पथ न छोड़ा हो तो यह जहाज वच जाय,--और ae बच जाता है !१ 
अपनी दोनों आँखें दान दे कर अन्धा हुआ एक राजा, जिस के पुण्य के बल 
से सक को उस के द्वार पर उपस्थित होना पड़ता है, सक्क के सामने यह 
सच्चकिरिय करता है कि यदि मेरा दान सच्चा हो तो मेरी आँखें लोट आँय,-- 
और वे लौट आती हैं, यद्यपि इस cared में यह war गया है कि जा लौटों 
वे उस की चमंच्नुएँ नहीं प्रत्युत ज्ञानचचुएँ थीं । तो भो इस दृष्टान्त में 
सच्चकिरिय अथवा शपथ का प्रभाव ध्यान देने योग्य है, ओर यह बात भी 
देखने की है कि राजा को उस के सुकृत का फल दिलाने में सत्य-शपथ ने 
सुविधा कर दी, वह फल तब तक मिलने से रुका हुआ था जब तक राजा ने 
सचकिरिय नहीं की । जब जब हम देवताओं को चमत्कार करता देखते हें, 
मनुष्य के सुकृत और उस की सत्य-शपथ के प्रभाव से बाधित हो कर ही | 
देवताओं को बाधित करने वाली असल शक्ति तो मनुष्य का सत्य और 
सुकृत ही होता, सर्चाकीरय अथवा शपथ केवल अन्तिम कानूनी कारवाई के 
रूप में--जायदाद की बिक्री में वयनामे की तरह--उपस्थित होती | 


इस प्रकार महाजनपद्‌-युग की आय जनता का यह अटल विश्वास 
था कि मनुष्य को अपने सुकृत-दुष्क्त कां उचित फल अवश्य मिलता है, 
ओर जब ag सीधे स्पष्ट मार्ग से मिलता नहीं दीखता तब भो देवता लोग 
कोई न कोई चमत्कार कर के उसे अवश्य उपस्थित कर देते हैं । फलतः, 
देवताओं की चमत्कार-शक्तियों में विश्वास उस युग के आर्या को असहाय 
आर निकम्मा बनाने के बजाय अपने भले प्रयत्ना में ओर भी अधिक as 
ओर तत्पर वना देता--वह उन में एक दृढ आशावाद फूँक देता कि सत्मयत्नां 
का सुफल चाहे जैसे हो मिल कर हो रहेगा, चाहे सोधो प्रक्रिया से मिले चाहे 


१. वहीं ४, १४२ | 
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किसी चमत्कार के द्वारा | इस प्रकार, हम अपनी आजकल की सूखी तार्किक 
दृष्टि से जहाँ मानव प्रयत्न को बिलकुल विफल मान सकते हैं, वहाँ भी उस 
युग का पुरुष प्रयत्न के सफल होने की आंशा कर सकता था | उसी सदाजनक 
की कहानी में, जव टूटे जहाज़ का कूपक ( मस्तूल ) थामे हुए, अपने साथियों 
के लहू से लाल हुए समुद्र में सात दिन तक तैरने के बाद भो वह हिम्मत 
नहीं हरता, तव मणिमेखला उस के सामने अलंकृत रूप मं आकाश म 
प्रकट हो कर उसे परखने को कहती है-- 

“यह कौन है जा समुद्र के बीच, जहाँ तीर का कुछ पता नहीं है, हाथ 
मार रहा है ! क्या अथे जान कर--किस का भरोसा कर केतू इस प्रकार 
aam (= व्यायाम, उद्यम) कर रहा है (”* 

“देवो, मैं यह जानता हूँ. कि लोक में जब तक बने झुमे वायाम करना 
चाहिए | इसी से समुद्र के बीच तीर को न देखता हुआ भी उद्यम कर रहा 
हँ” 

“इस गम्भीर अथाह में जिस का तीर नहीं दीखता, तेरा पुरिसवायाम 
(=पुरुषःव्यायाम, पुरुषार्थ ) निरर्थक है, तू तट को पहुँचे बिना ही मर 
जायगा !” 


“क्यों तू ऐसा कहती है! वायाम करता हुआ मरूँगा भो, तो गा 
से तो बचूँगा । जो पुरुष की तरह उद्यम ( पुरिसकिच्च ) करता है, वह अपने 
ज्ञातियों ( कुटुम्बियों ), देवों और पितरों के ऋण से मुक्त हो जातां है,-- 
ओर उसे पछतावा नहीं होता ( कि मैंने अपने प्रयत्न में कोई कसर छोडी ) ।” 


१, खेद है कि इन मनोहर गाथाओं का पद्यानुवाद नहीं कराया जा सका । 
२ ऋणों का सिद्धान्त कर्तव्य के प्रेरक रूप में यहाँ बौद्ध साहित्य में भी 


* उपस्थित है। ज्ञातियों का ऋण --मनुष्य-ऋण | 


है. सा 


$ 
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“किन्तु जिस काम के पार नहीं लगा जा सकता, जिस का कोई फल 
या परिणाम नहीं दीखता, वहाँ वायाम से क्या लाभ--जहाँ सृत्यु का आचा 
निश्चित ही है १” 


“ज्ञो यह जान कर कि मैं पार न पाउँगा उद्यम नहीं करता, यदि 
उस को हानि हो, तो देवी, उस में उसी के gaa प्राणों का दोष 21 wad 
अपने अभिप्राय के अनुसार, देवी, इस लोक में अपने कार्या की योजना 
बनाते और यत्न करते हैं; सफलता हो या न दो ( सो देखना उन का कास 
नहीं है ) । कर्म का फल निश्चित है देवी, क्या तू यहीं यह नहीं देख रही ? मेरे 
साथी सब इब गये, और में तैर रहा हूँ, और तुझें अपने पास देख रहा हूँ ! 
सो मैं ब्यायाम करूँगा दी, जब तक सुभ में शक्ति है जब तक सुक में बल है, 
समुद्र के पार जाने को पुरुषकार करता TET ।7* 

इन उपदेशभरी गाथाओं को सुनते सुनते मणिमेखला अपनी बाहे 
फैला देती और महाजनक को गोद में उठा कर उस की राजधानी पहुँचा 
देती है ! 

इन गाथाओं में यह भाव स्पष्ट है कि मनुष्य को जतन करना 
ही चाहिए--फल की आशा हो या न हो। उपनिषदाँ वाला यह 
बिचार भी साधारण जनता तक पहुँच गया दीखता है कि स्वार्थ-भाव से किये 
सत्कर्मों--यज्ञ आद्--से स्वगे मिल सकता है, किन्तु स्वर्ग-सुख सी नश्वर 
है, बिना किसी कामना के सत्कमे करना उस से भी ऊँचा ध्येय है।२ देवतां 
लोग सब स्वर्ग-सुख भोगने वाले व्यक्ति हैं, पर निष्काम ज्ञानी पुरुष देवों से 
भी ऊँचा उठ सकता है। इस प्रकार, हम देखेंगे कि भगवान्‌ बुद्ध जब अपनी 
पहली शिष्यमण्डली को काशी से चारों दिशाओं में उपदेश देने को विदा 


१, वहीं ६, ३५-३५ | 
२, जातक ४, ४०९-६, ४०३। 
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` करते हैं, तब वे उन्हें देवों और मनुष्यों के हित-सुख के लिए घूमने को कहते हैं-- 
उन भिछुओं के उपदेशों से न केवल AGH प्रत्युत देवों का भी कल्याण होने 
की आशा करते हैं ।* सच ही उस युग के देवता भी सच्चे धर्म का उपदेश 
सुनने को मनुष्यों की तरह तरसते थे ! 

सार यह कि देवताओं की बस्ती महाजनपद-युग में भी वैदिक काल 
को तरह झाबाद थी, किन्तु एक-दो नये विचारों का आर्यावत्त के धार्मिक 
जीवन में उद्य हो गया था। वे विचार ये थे कि मनुष्य अपने कर्म का फल 
अवश्य पाता है, सत्य सुकृत और सदाचरण ही सब से बड़ा घर्म है, ओर 
निष्काम भाव से भलाई करना मानव जीवन का परम लक्ष्य है। सत्कर्म : 
और सदाचरण की जो ऐसी महिमा मान ली गई सो सुधार की एक लम्बी 
लहर का परिणाम था, जिस में अनेक सुधारकों के प्रयत्न सम्मिलित थे । वसु 
चैद्योपरिचर के समय शायद पहले-पहल सुधार की वह लहर उठी थी, उप- 
निषदू-युग में पुष्ट हुई, और बाद भी कई सुधारको की चेष्टाओं a आगे 
बढ़ती रही । तीथेङ्करर पाश्वे नाम का इस प्रकार का एक बड़ा सुधा- 


१, दे० नीचे § ६० | 

२. जैनों का मत है कि जैन घर्म बहुत प्र।चीन है, और महावीर से पहले २३ 
तीथक्कर हो चुके हैं जो उस धर्म के nade और प्रचारक थे | सब से पहला तीर्थङ्र 
राजा ऋपभदेव था, ज्जिस के एक पुत्र भरत के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष 
हुआ । इसी प्रकार बौद्ध लोग बुद्ध से पहले अनेक बोधिसस्वो को हुआ बतलाते हैं | 
इस विश्वास को एकदम मिथ्या और fae तथा सब पुराने तीथंङ्करों और बोधि- 
सत्त्वो को करिपत अनैतिहासिक व्यक्ति मानना ठोक नहीं है ga विश्वास में कुछ 
भी असंगत नहीं है । जब धर्म शब्द को संकीणं पन्थ या सम्प्रदाय के अर्थ में ले 
खिया जाता है, और यह बाज़ारू विचार मन में wat जाता है कि पहले “हिन्दू 
धर्म Sea या 'सनातन धर्म? था, फिर बौद्ध और जैन धमं पैदा हुए,. तभी 
बह विश्वास असंगत दीखने गता है । यदि आधुनिक हिन्दुओं के आचार-व्यवहार 
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रक नौवी-आठवीं शताव्दी ई० Jo में हुआ sa का पिता वाराणसी का 
UA? अश्वसेन था, और उस की माता का नाम वामा AT | पाश्व की मुख्य 
शिक्षायें अहिंसा, सत्य, अस्तेय ओर अपरिग्रह थीं | 


और विश्‍वास को “हिन्दू धमं” कहा जाता है तो यह कहना होगा कि ga और 
महावीर से पहले भारतवासियों का घमं हिन्दू ad न था--वह हिन्दू! बौद्ध ओर जैन 
सभी मार्गों का पूर्वज था । यदि उस काल के धमं को वैदिक कहा जाय, तो भी 
यह विचार ठोक नहों कि उस में बौद्ध और जैन मार्गों फे बीज न थे। भारतवषं का 
पहला इतिहास बौद्धो और Sat का भी वैसा ही है जैसा वेद का नाम लेने वालों 
का । उस इतिहास में आरम्भिक बौद्धों और Sat को जिन महापुरुषों के जीवन और 
विचार अपने चरित्र-सम्बन्धी आदश के अनुकूल दीखे, उन सब को उन्दों ने महत्त्व 
दिया, और महावीर और बुद्ध के पूववत्ती बोधिसत्व और तीथंक्कर कहा । वास्तव में 
घे उन ui aula आचरण-सिद्धान्तों के प्रचारक या जीवन में निर्वाइक थे, जिन 
पर बाद में बौद्ध और जैन मागी में बल दिया गया, और जो बाद में बौद्ध जैन 
सिद्धान्त कहज्ञाये । वे सब बोधिसत्व भौर तीर्थङ्कर भारतोय इतिहास के पहले 
महापुरुष रहे हों, या उन में से कुछ अंशतः कल्पित रहे हो । इतने Ga महापुरुषों 
की सत्ता पर विश्वास होना यह सिद्ध करता है कि भारतवर्ष का इतिहास उस समय 
भी काफ़ी पुराना हो चुका था, और उस में विशेष आचार-मागे स्थापित हो चुके 
थे fasta तीर्थङ्कर पाश्‍वं को ऐतिहासिक सत्ता आधुनिक आलोचकों ने स्वीकार 
की है, Jo Bo Fo ए० ११३; बाकी ig झौर बोघिसस्वो के वृत्तान्त seta 
कहानियों में इतने उलक गये हैं कि उन का पुनरुद्धार नहीं हो पाया । किन्तु इस 
बात के निश्चित प्रमाण हैं कि वैदिक से भिन्न मागे बुद्ध और महावीर से पहले भी 
भारतवर्ष में थे । wea लोग बुद्ध से पहले भी थे, और उन के चैत्य भो बुद्ध से 
पहले थे, दे० नीचे $ १०१ में लिब्छिवियों के चैल्यों के विषय में जुद्ध का कथन। 
उन Weal और चैस्यों के अनुयायी व्रात्य कहलाते थे जिन का उल्लेख अथवंवेद 
में भी है | 
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उ, ज्ञान और वाड्मय के नये क्षेत्र-अर्थशाख्र और लौकिक साहित्य 


वैदिक वाङमय का विस्तारक्षत्र पीछे स्पष्ट कियां जा चुका है। उस का 
आरम्भ धार्मिक कविता ( ऋच, साम ) से हुआ था, और उसी में से क्रमशः 
धार्मिक क्रियाकलाप की विवेचना ( यजुष्‌ ,ब्राहण ), भाषाविज्ञान ( शिक्षा, 
व्याकरण, छन्द, निरुक्त ), समाज के नियमों-विषयक विचार ( कल्प), ज्योतिष 
गणित आदि आरम्भिक प्राकृतिक विज्ञान और दार्शनिक आध्यात्मिक विचार 
(उपनिषद्‌) का विकास हो गया था । ज्ञान और उस के प्रकाशन का क्षेत्र इस 
युग में और बढ़ गया | अनेक लौकिक विषयों पर धर्म के सहारे के बिना विचार 
होने लगा । ज्ञान ओर विद्याओं का एक नये प्रकार से वर्गीकरण होने लगा-- 
ai और अर्थ अब ज्ञान के मुख्य क्षेत्र और विषय थे । समूचा वैदिक वाङमय 
चर्म के क्षेत्र में था, उस के अतिरिक्त मनुष्यों के सांसारिक कल्याण का विचार 
करना FIT का क्षेत्र | AMS का उद्य पहले पहल इसी युग में 
हुआ दीखता है', समाज का सब राजनेतिक और आर्थिक जीवन उस का 
विषय था, ऋषि शिल्प गोपालन वाणिज्यविषयक ज्ञान उसी के अन्तर्गत थे | 


इतिहास-पुराण कथा-कद्दानी के रूप में और बहुत सा लौकिक साहित्य 
पैदा हो रहा था। पुराण के एक से अधिक अलग अलग प्रन्थ हो गये थे? । 
इस काल की अत्यन्त मनोरञ्जक कहानियों का एक बड़ा संग्रह बाद के बौद्ध 
* वाङ्मय में सुरक्षित है, जहाँ उन्हें बुद्ध को पूर्वंजन्म-क्रथायें बना कर जातक 
नाम दे दिया गया है। इन जातकों की गाथाओं ( गीतियों ) या पालियों में 


१. खुहचु जातक ( १५८ ) में राजा के श्रत्थधम्मानुसासक अमच्च का; 
और भद्दसालजातक ( ४६२ ) की पच्चुपन्चवत्यु में महालि नाम लिच्छिवि 


ay लिच्छिवीनम्‌ wet धम्मं च अचुसासन्तो का उल्लेख है । इसी प्रकार 
Ei 


२, दे० नीचे § ११२। 
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प्राचीन अंश सुरक्षित हैं, जिन में उस युग के समाज के जीवन का स्वेतोमुख 
ओर विश्वसनीय चित्र प्राप्त होता है। इस प्रकरण में समाज के आर्थिक, 
सामाजिक, राज्य-संस्था-विषयक, धार्मिक ओर ज्ञान-सम्बन्धी जीवन को बाबत 
जो कुछ लिखा गया है, सब उन्हीं जातकों के आधार पर | 

महाजनपद-युग का कोई वर्णन तकसिला के विद्यापीठ का उल्लेख 
किये बिना पूरा नहीं हो सकता । वहाँ अनेक दिसा-पामोक्ख ( दिशाग्रमुख-- 
जगत्प्रसिद्ध ) आचार्य रहते थे, जिन के पांस जम्बुद्वीप के सब राष्ट्रों के क्षत्रिय 
झर ब्राह्मण जा जा कर शिल्प ग्रहण करते ( शिक्षा पाते )१ । वहाँ तीन वेदों 
और अठारह विद्यास्थानों या शिल्पों की शिक्षा दो जातो, जिन में से धनुर्विद्या 
( इस्साससिप्प -इष्वास-शिल्प ) भी एक थी? । वड़े वड़े राजाओं से ले कर 
गरीब हलजोतों तक के बेटे वहाँ पढ़ने जाते, और एक एक आचार्य के चरणों 
में ५-५ सौ तक विद्यार्थी} बैठते थे। इन जगत्मसिद्ध पंजाबी आचार्यों के 
पास योग्यतापूर्वक शिक्षा पा कर लौटे हुए विद्वान्‌ बनारस जैसी राजधानी में 
यदि स्वयं आचार्य का काम करने लगते तो उन के पास भी “क्षत्रिय-कुमार 
और ब्राह्मणकुमार बड़ी संख्या में शिल्प उद्‌महणण करने को जमा हो 
जाते थे 177? 


१ जातक ३, १५८। 

२ वहीं १-२३, ३४६; २-८७; ४-९२ । 
वहीं ४--१० प्र; १-४०२ | 

कोसिय जातक ( १३० ) । 


o W 
७ 


ग्रन्थनिर्देश 
ales डैविड्स- बुघिस्ट इंडिया ( बौद्ध भारत ) ( स्टोरी ऑव दि नेशन्स 
सीरीज्ञ ); थ० १--३, ११। 
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जायसवाल--शैशनाक थौर मौर्य कालगणना, ज०:वि० ओ० fro सो० १, 


Jo 999-992 | 
रा० इ०--४० ४९-१०० | 
का० न्या १६१८, १-२ | 
सा० जी०--१ 88 १-३, ११; ३ § ३; १ 38 ९, ६ । 
हिं० रा०--88 २, ११, ४४-४३, ११६, २४३-२६१, २३३-२३४, ३४३,३४३ । 
लिच्छुवि गण का शासनप्रबन्ध चल्लाने वाली एक “कार्यचिन्तक' (exe- 


cutive) समिति थी, इस परिणाम पर जायसवाल और मजूमदार दोनों . 


पहुँचे हैं। जा० ने उस के सदस्यों की संख्या चार ( हिं० रा० $ ४७ ), 
किन्तु Ho ने नौ ( सा० ज्ञी० go २३१-३२ ) अन्दाज्ञ की है । 
श्रीमती ates डैबिड्स--आरस्भिक बौद्ध वाङ्मय में चित्रित आर्थिक अवस्था, 
Ro इ० का अ० ८। बहुत ही सुन्द्र प्रामाणिक विवेचन | कें० इ० में 
सुरे वह अध्याय सब से अच्छा लगा | 
त्यों और उत्रवन्धुओं के विषय में देखिये हरप्रसाद शास्त्री का लेख, 
ज० बि० ओ० fio सो० १, Yo १४-१६ | 
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ग्यारहवाँ प्रकरण 


भगवान्‌ बुद्ध ओर महावीर 
( ६२३--५४३ ई० पू० ) 
$ ८७, बुद्ध-चरित का माहात्म्य 


पसेनधि बिस्बिसार आदि राजाओं के समकालीन महात्मा बुद्धदेव थे । 
उन के द्वारा भारतवासियों के जीवन और संस्कृति में जो संशोधन हुआ, 
वह विचार ओर कमे की एक भारी क्रान्ति को सूचित करता. है, जो क्रान्ति 
न केवल भारतवषं के प्रत्युत विश्व के इतिहास में शताब्दियों तक एक प्रबल 
प्रेरिका शक्ति का काम करती रही । उस क्रान्ति की जड़ उपनिषदों के समय 
की विचार की लहर से जम चुकी थी, बुद्ध से पहले अनेक बोधिसत्व और 
War उस के अंकुर को सींच चुके थे, किन्तु उस का पूरा विकास “बुद्ध के 
समय में और उन्हीं के द्वारा हुआ | उन की जीवन-घटनाओं के वृत्तान्त से 
हमें उस क्रान्ति से पहले की अवस्था को, उस क्रान्ति के खरूप ओर प्रेरणा 
को, तथा उस क्रान्ति को जारी रखने वाली संस्था ( बौद्ध संघ ) की बनावट 
ओर कार्य्य-प्रणाक्ली को समझने में बड़ी सहायता मिलती है; साथ ही उन 
के समय के भारत के आर्थिक सामाजिक धार्मिक और राजनैतिक जीवन 
का एक पूरा दिग्दर्शन होता है। इसी कारण, जाति के इतिहास में व्यक्तियों 

४५ 
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की जीवन-घटनाओं को चाहे विशेष महत्व नहीं देना चाहिए, तो भी 
भगवान्‌ वुद्ध के विषय में हमें वह नियम छोड़ना होगा | 


§ ८८, गोतम का आरम्भिक जीवन “भहाभिनिष्क्रण” और बोध 


कपिलबत्थु के शाक्य राष्ट्र में शुद्धोदन शाक्य कुछ समय के लिए 
राजा थे | रोहिणी नदी के पच्छिम की तरफ़ शाक्यों की कपिलवत्थु नगरी थी, 
ओर उस के पूरव तरफ़ उन्हीं के भाईबन्द कोलिय राजाओं का देवदह aga) 
नगर । शुद्धोदन ने देवद्‌ह के एक कोलिय राजा की दो कन्याओं साया और 
प्रजावती से विवाह किया था, किन्तु बहुत देर तक उन के कोई सन्तान न 
थी। उन को पेंतालोस बरस को आयु में महामाया. के गर्भ रहा । प्रसव 
काल के निकट आने पर दोनो बहनें मायके रवाना हुईं । किन्तु वे देवदह 
तक पहुँच न पाई थीं कि रास्ते में ही लुम्बिनी१ के सुन्दर वन में माया ने उस 
पुत्र को जन्म दिया, जिस का नाम आज संसार के तिहाई के करीब स्त्री-पुरुष 
प्रतिदिन जपते हैं। सात दिन के बालक को प्रजावती के हाथ सौंप माया पर- 
लोक सिधार गई' | 

बालक सिद्धार्थ गौतम बचपन से बड़ा होनहार था | उस की एकान्त- 
प्रेमी चिन्ताशील प्रबृत्ति को देख कर पिता ने उसे शीघ्र gee में फॅसा देना 
उचित समझा, ओर १६ वष को आयु में एक कोलिय राज-कुमारी२ से उस का 


१. लुम्बिनी को अब रुस्मिनदेई कहते हें । वह नेपाल राज्य के तराई भाग 
में नेपाळी सीमा के चार मोल अन्दर बुटौल fra में है, जो ब्रिटिश HA बस्ती से 
am हुआ है । गोरखपुर से गोंडा जाने वाली लूप-लाइन के नौगढ़ स्टेशन से रुम्मिन- 

देई हा होता है। अशोक ने वहीं एक स्तम्भ खड़ा किया था, जो अब तक विद्य- 
“मान इ | 

२, . गौतम प्रत्येक शाक्य का उपनाम होता था | ८ 

३. इस देवी का नाम पालि अन्थों में नहीं पाया जाता । ज़रूरत पड़ने पर 
केवल राहुलमाता देवी कहा जाता है। बुद्धवंस में उसे were ( AAEN ) 
कहा है ( २६, ११ ) । महायान के संस्कृत अन्यो में उस का नाम यशोधरा है । 
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विवाह कर दिया । किन्तु गौतम की विचारशील प्रवृत्ति को एक समृद्ध 
कुल का विलासपूर्ण विवाहित जीवन भी न बदल सका । छोटी छोटी 
घटनायें उस के चित्त पर प्रभाव करतीं और उसे गम्भीर चिन्ता में डाल 
देतीं। एक दिन रथ में सैर करते हुए एक दुर्बल कमर-झुकाये बूढ़े को उस ने 
देखा | इस की यह दशा क्यों है? उत्तर मिज्ञा--बुढ़ापे के कारण | पर बुढ़ापा 
क्या चीज है ? क्या वह इसी मनुष्य को सताता है या सब को ? वह क्‍यों 
आता है ? इस प्रकार की चिन्ताओं ने सिद्धार्थ को घेर लिया । इसी प्रकार 
कहते हैं, सिद्धार्थ ने फिर एक बार एक रोगी ओर एक लाश को देखा । ओर 
अन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख सन्यासी को देख कर उस के विचार एक 
नई दिशा में फिर गये, ओर किसी इरादे की ओर बढ़ने लगे | 

गौतम की उम्र उस समय अट्टाइस बरस की थी। नदी के तट पर 
एक बाग में बैठे हुए उसे समाचार मिला कि उस के पुत्र पैदा हुआ है । चारों 
तरफ़ उत्सव के गीत गाये जाने लगे, पर गौतम के मन में कुछ और समा 
चुका था। इस नई ga को ले कर वह उस रात अन्तिम बार अपनी खी के 
दरवाजे पर गया | वहाँ जगमगाते दीपक के प्रकाश में उस ने उस युवती को 
फूलों की सेज पर सोये देखा । उस का एक हाथ बच्चे के सिर पर था। जी में 
आया अन्तिम समय एक बार अपने बच्चे को गोद में ले लूँ । पर अन्दर को 
एक आवाज़ ने उसे एकाएक सावधान किया | दिल को मज़बूत कर, उस 
बन्धन को तुड़ा कर, राज्य के ओर गृहस्थ के सब सुखो को लात मार, उस 
अंधेरो रात में बह veda पथिक ओर अर्किंचन विद्यार्थी बन कर 
निकल पड़ा । इसी को गौतम का महामिनिष्कमण कहते है। 

nai के देश को शीघ्र लाँध कर सिद्धार्थ वेसालि पहुँचा, ओर कुछ 
समय बाद वहाँ से राजगह | इग दोनों स्थानों के पड़ोस में आळार 
कालाम और रामपुत्र रुद्रक नाम के दो बड़े दार्शनिक रहते थे । उस समय 
Jalma की जहाँ तक गति थी उन दोनों आचार्यो ने गौतम को वहाँ 
तक पहुँचा दिया | किन्तु फिर भी उस के अन्दर की प्यास बुझी नहीं । उस 
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समय के राजाओं और समृद्ध ग्रहस्थों में जो यज्ञों का आडम्बरमय ओर 
हिंसापूर्ण कर्मकाण्ड प्रचलित था, उस के अन्दर कहीं भी गोतम को वास्तविक 
धर्म और वास्तविक शान्ति न दीख पड़ी थी। और इसी से अधीर हो कर 
वह घर छोड़ भागा था | किन्तु इन दाशनिक वादों में उसे बह शान्ति और 
वह धमे-मार्ग न मिला जिसे वह अपने लिए और जनसाधारण के लिए 
खोजता था। यहाँ भी निरी प्रयोजनहीन दिमागी कसरत थी | 

सिद्धाथ ने अब एक और भी कठिन मार्ग पकड़ा । रुद्रक के आश्रम के 
पाँच विद्यार्थी उस के साथी बन गये | उन के साथ वह शारीरिक तपस्या 
का अभ्यास करने को गया के पहाड़ी जंगलों की ओर रवाना हुआ । वहाँ 
निरंजरा नदी के किनारे उरबेला ( उरुबिल्व ) नाम के खान पर छः बरस 
तक घोर तप करते करते उस का हाइ-चाम बाकी रह गया; पर जिस वस्तु 
की उसे खोज थी वह फिर भी न मिली । कहते हैं, एक बार कुछ नाचने 
वाली feat गाती हुईं उस जंगल में से गुजरी और उन के गीत की ध्वनि 
गौतम के कान में पड़ी | ओर वे जाते जाते गा रही थीं कि अपनी वीणा के 
तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा नहीं, ओर उसे इतना कसो भी 
नहीं कि वह टूट ही जाय । उस पथिकों की रागिणी से गौतम को बडी 
शिक्षा मिलो? | उस ने देखा वह अपने जीवन के तार को एकदम कसे जा रहा 
है, और इसी तरह कसता गया तो वह किसी दिन टूट जायगां | उस दिन 
से गौतम अपने शरीर की कुछ सुध लेने लगा। उस के साथियों ने सममा 
वह तप से डर गया, और वे उसे छोड़ कर बनारस चले गये। अकेला गौतम 


१, वीणा को बात भिन्न भिन्न रूपों में बौद्ध सुत्त में पाई जाती है। कहीं यह 
लिखा है कि बुद्ध के पास एक गायक आया और उन्दो ने वोणा के दृष्टान्त से उसे 
« अपने मध्य मागा का उपदेश दिया | वास्तव में वह दृष्टान्त गौतम यां उन के किसी 
शिष्य की हो सूक रहा होगा, और बोध से पहले नचनियों के गीत से ae विचार 
पाने की बात निरो कहानी है । 
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उस जंगल में देहाती कन्याओं से भिक्षा पा कर धीरे धीरे स्वास्थ्य लाभ करता 
हुआ निरंजरा के उट पर घुमा करता और दृक्षां के नीचे बैठा विचार किया 
करता । इन कन्याओं में एक सुजाता नाम की नई-वब्याही युवती थी | 

' बैशाख पूर्णिमा के दिन उस ने पुत्र-कामना से एक विशेष प्रकार का पायस 
( खीर ) किसी महात्मा या देवता को खिलाने का संकल्प किया था । कहते 
हैं उस ने हजार गौओं के दूध से दो सौ गौओं को पाला था, उन दो सौ के 
दूध से चालीस को, और फिर उसी तरह आठ को। उन आठ का दूध उस ने 
एक गाय को पिलाया और उस गाय के दूध से पायस पकाया था | वह पायस 
पका कर वह पीपल के पेड़ के तले तपस्वी सिद्धार्थे के पास लाई, ओर 
सिद्धार्थ ने उसे ग्रहण किया । 


उसी सन्ध्या को सिद्धार्थ की अन्तिम परीक्षा हुई । विचार में ध्यान 
लगाते समय मार ने उस पर आक्रमण किया । मार किसी भूत प्रेत का नाम 
नहीं, मनुष्य की अपनी ही बुरी वासनायें मारे हैं। शीघ्र ही गौतम ने मार पर 
पूरा विजय पा लिया, अर्थात्‌ उस के चित्त के विक्षेप और विज्ञोभ शान्त हो 
गये । तब उस विक्षेपहीन ध्यान या समाधि में उसे वह बोध हुआ जिस के 
लिए बह भटका भटका फिरता था। उस दिन से गौतम बुद्ध हुआ, आर 
जिस पीपल के नीचे उसे बोध हुआ वह भी पवित्र बोधि वृक्ष कहलाने लगा | 


i 


$ ८९, आये अष्टांगिक मागे 


बोधिवृक्ष के नीचे गौतम को जो बोध हुआ, वह्‌ कोई नया. दार्शनिक 
सिद्धान्त न था; उस के शब्दों में वह वही पोराणक पण्डिता ( पुराने पंडितों ) 
का धर्म था जिसे समय के फेर से आडम्बर और ढोंग ने छिपा लिया था। 
बुद्ध ने देखा कि धर्म न बनावटी कर्मकाण्ड के जाल में है, न कोरे वितण्डा- 
वाद्‌ में, और न व्यर्थ शरीर को सुखाने में उस के समय के ब्राह्मण प्रायः 
कर्मकाण्ड में लगे थे, और बहुत से नये पन्थ (तित्यिया) चल पड़े थे, जो प्रायः 
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वाद-विवाद में ही उल्लमे रहते थे! । बुद्ध का कहना था कि जिस मनुष्य का 
जोवन सरल सच्चा ओर सीधा हो वही धार्मिक है । इस सरल धर्म.मार्ग 
को बुद्ध ने आये अष्टांगिक at कहा । उस के आठ अंग ये हैं--सम्यक 
दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ वाणी, सम्यक्‌ कमे, सम्यक्‌ आजीविका, सम्यक्‌ 
व्यायाम (उद्योग), सम्यक्‌ स्तृति (विचार) ओर सम्यक्‌ समाधि (ध्यान) | 
इस प्रकार जिस आदमी का जीवन ठीक हो, वह चाहे गरीब हो चाहे अपढु, 
वह बढे बड़े यज्ञ ओर Mod करने वालों से अधिक धर्मात्मा है। बुद्ध का 
यह धमे और सब मार्गा से निपुण और सुखर था | संयम-सहित आचरण ३ 
ही उस धर्म का सार है। 

भारतबषं के राष्ट्र उस समय समृद्धि और शक्ति के शिखर पर थे, 
ओर समृद्धि और शक्ति से भोग-विलास, और भोग से क्षीणता आते देर नहीं 
लगती। ऐसे समय में गौतम बुद्ध के सरल शान्तिवाद ने उन्हें नाश के 
रास्ते से बचाया। गौतम की प्रेरणा में ऐसा बल था कि उस के जीते जी 
धार्मिक क्रान्ति की एक लहर चल पड़ी जिस ने शताब्दियो के ढोंग, आडम्बर 
ओर अन्ध विश्वास को उखाड़ फेंका। लोग सीधी दृष्टि और सरल बुद्धि से 
जीवन के प्रत्येक प्रभ को देखने ओर सोचने लगे | 

$ ९०, “धम चक्र-अवर्तन” और भिक्खु-“संघ” की स्थापना 

गौतम अपने बोध से स्वयं सन्तुष्ट हो कर बैठ जाने वाला नहीं था। 
उस का हृदय मलुष्य-जाति की. बुराइयाँ दूर करने के लिए तड़प रहा था। 
वह अनथक सातदिक ( सदा जागरूक और सचेष्ट ) मनुष्य था। उदठान 
(उत्थान) स्पृति (विचार) और अप्पमाद उस के जीवन और शिक्षा का सार था? | 


. १५ सु० नि० ३८१, ३८३ | 
२. well 
३५ जातक ४, ३००; धम्मपद्‌ २४-२६ | 
४. घस्मपद २१-२४ ( अप्पमादवग्ग ); “३३४ 
( उद्वानखुत्त ) । 0 
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निरंजरा के तट को छोड़ वह बनारस पहुंचा । वहाँ ऋषिपत्तन म्रगदाय में, 
जिस के खान को आजकल का सारनाथ सूचित करता है, वह अपने साथियों _ 
से मिला और उन्हें अपने सिद्धान्त सममाये ।- “भिक्खुओ, सन्यासी को दो 
अन्तो का सेवन नहीं करना चाहिए। वे दोनों अन्त कौन सेहं? एक तो 
यह काम और विषय-सुख में फँसना जो अत्यन्त हीन, माम्य, अनाय, और 
अनर्थेकर है; और दूसरा शारीर को व्यर्थ में अति कष्ट देना जो अनार्यं ओर 
अनर्थक है । इन दोनों अन्तों को त्याग कर तथागत ( बुद्ध ) ने मध्यमा प्रतिपदा 
( मध्यम मांगे ) को महण किया है, जो आँख खोलने वाली और ज्ञान देने 
बाली है? |” 

इस प्रकार बुद्ध ने उन्हें आये शष्टांगिक माग का उपदेश दिया । वे WAT 
भिक्खु इस आय माग में प्रविष्ट हुए । ''ऋषिपत्तन ( वाराणसी ) में सृगदाय 
में बुद्ध ने धर्म का वह अनुत्तर चक्र चला fear जो किसी श्रमण या ब्राह्मण 
ने, किसी देवता या मार ने, और सृष्टि में किसी ने भी पहले कभी नहों 
चलाया. थार ।” यही उन का घर्म-चक्र-प्रववन था । अब तक अनेक दिग्विजयी 
राजा चक्रवर्ती होने की महत्त्वाकांक्षा में अपने पड़ोस के देशों का विजय करने 
को चेष्टा किया करते थे । उन में से किसी की दृष्टि उतनी दूर तक न गई थी, 
किसी को विजय-कामना उतनी व्यापक न हुई थी, किसी का watt 
का स्वप्न उतना विशाल न हुआ था, जितना बुद्ध का। ओर वहं केवल बढे 
स्वप्न लेने वाला ही नहीं, प्रत्युत अत्यन्त कमेठ व्यक्तिं था। अपने विज्ञयों की 
पक्की नींव उस ने अपने जीवन-काल में ही डाल दी | | 

उस चौमासे में बुद्ध बनारस के पास के बन में ही रहे। उन दिनों 
वहाँ बनारस के एक समृद्ध Gs) का लड़का यश नामक एक नवयुवक रहता 
था | हर मौसम के लिए यश के पास अलग अलग महल थे। उस विलास के 


१. Ho ब०, १, १। : 
२, वहीं। 
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जीवन से ऊब कर वह बुद्ध के पास आया, ओर उन के उपदेशा से अष्टांगिक 
मागे में प्रविष्ट हो कर वह बुद्ध का पहला उपासक ( गृहस्थ चेला ) हुआ | 
घोरे धीरे बुद्ध के साठ के लगभग भिक्खु चेले हो गये। 

तथागत ने कहा--“मिक्खुओ, अब तुम लोग जाओ, घूमो; जनता के 
हित के लिए, जनता के सुख के लिए, देवों ओर मनुष्यों के कल्याण के लिए 
घूमो । कोई दो एक तरफ़ न जाओ। तुम लोग उस धर्म का उपदेश करो 
जो आदि में कल्याण है, मध्य में कल्याण है, पर्यवसान में कल्याण है * ।” 


~ 


किसी महापुरुष वा आचाय के शिष्यों ने अपने गुरु से ऐसी प्रबल 
प्रेरणा नहीं पाई, और उस के आदेश के पालन में ऐसा उत्साह नहीं दिखाया 
जैसा गौतम के अनुयायियों ने । और बुद्ध ने अपने इन अनथक अनुयायियों 
को जिन के द्वारा वे देश-देशान्तर में अपना चक्र चलाना चाहते थे, एक संघ 
के नमूने पर संगठित कर fear) यह उन के विजय की पक्की नींव थी | 
किसी एक व्यक्ति की महन्ती होने से जल्द ही भिक्खु-समूह में अनेक बुराइयाँ 
आ जातीं | संघ-राज्य में प्रत्येक व्यक्ति की योग्यता और क्षमता समूह के काम 
आ सकती है | बुद्ध खयं एक संघ-राज्य में पैदा हुए थे, और संघों के शासन 
को वे बहुत चाहते भी थे। अपने भिक्खुओं का भी edi ने एक संघ अर्थात्‌ 
प्रजातन्त्र बना दिया। उस संघ का चक्र शीघ्र ही उन सुदूर देशों में चलने 
लगा जिन के विजय का स्वप्न बुद्ध ने लिया था । 


8 ९१, बुद्ध का पर्यटन 


दूसरे भिक्खुओं की तरह बुद्ध भी भ्रमण. को निकले | वे उरबेला की ओर 
गये। वहाँ बिल्वकाश्यप नदीकाश्यप और गयकाश्यप नाम के तीन भाई 
रहते थे, जा बड़े विद्वान्‌ कर्मकाण्डी थे; और जिन के आश्रम में सैकड़ों 
विद्यार्थी पढ़ते थे। बुद्ध के उपदेश से कर्मकाण्ड को छोड़ यज्ञ की सामग्री 
-अरणी 'आदि--उन्हों ने निरंजरा नदी में बहा दी, और बुद्ध के साथ दो लिये। 


१, सँयुत्त० ४, १, ४; Ho qo १,२। 
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७७ 


उन के साथ वे राजगह पहुंचे । काश्यप बन्धुओं जैसे विख्यात विद्वानों को 
बुद्ध का चला बना देख राजा सेनिय बिम्बिसार और मगध की प्रजा पर बड़ा 
प्रभाव पड़ा । और उन में से अनेक बौद्ध उपासक (बुद्ध के गृहस्थ अनुयायी) 
बन गये । राजगह के पास संजय आचार्य के आश्रम में सारिपुत्त और 
मोगलान ( भौदूगलायन )१ नाम के दो बड़े विद्वान्‌ रहते थे वे बौद्ध संघ 
में शामिल हुए और बुद्ध के अग्गसावक अर्थात्‌ प्रधान शिष्य कहलाये । सारि- 
ga बौद्ध संघ का घम्मसेनापति भी कहलाता था । 

गौतम का यश अब उन की जन्मभूमि तक पहुँच चुका था। राजगह 
से उन्हें शाक्यों का निमन्त्रण पा कर कपिलवत्थु जाना पड़ा। अपने नियम 
के अनुसार वे नगर के बाहर Set | आर जब वे भिक्खुओं के साथ नगर 
में भीख मांगने निकले कपिलवत्थु के लोग गद्गद्‌ हो अपनी खिड़कियों से 
उन्हे देखने लगे | राहुलमाता देवी ने शुद्धोपन से कहा--आर्यपुत्र आज 
इसी नगर में ददाथ में खप्पड़ लिये भीख माँग रहे हैं ! शुद्धोदन 
बड़ा आग्रह कर उन्हे भिक्खुओं सहित भोजन के लिए अपने महल 
में लिवा ले गये जहाँ उन के परिवार के सब खी-पुरुषों ने तथागत का 
उपदेशा सुना | 

किन्तु राहुल की माता उस मण्डली में न थी । बुद्धदेव सारिपुत्त 
ओर मोग्गलान के सांथ ख्य उस के मकान पर गये। वह उन्हें देख कर एका- 
एक गिर पड़ी ओर उन के पैर पकड़ रोने लगी | किन्तु उस ने अपने को 
सँभाला और बुद्ध ने उसे शान्ति का उपदेश दिया । सात दिन बाद भिक्खु 
के साथ बुद्धदेव फिर शुद्धोदन के घर भोजन करने आये, तब उस देवी ने 
राहुल को बतंलाया कि वे तुम्हारे पिता हैं, जाओ उन से पिठ-दाय माँगो | 
कुमार राहुल दौड्ता हुआ बुद्ध के पास गया ओर उन से कहने लगा, श्रमण, 


१. इन की माताओ का नाम क्रमशः रूपसारी और मोगली (Ara ) 
था, इस faq इन के वे नाम थे माता के नाम के Vga पुन्रो को बुलाने का 


रवाज प्राचीन भारत में बहुत था । 
४६ . 
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मुझे मेरा दाय दो । बुद्ध ने सारिपुत्त से कहा--राहुल को प्पवज्जा ( ISEN, 

संन्यास ) दान करो; और वह कुमार उस दिन से भिक्खु हो गया | 
कपिलवत्थु से गौतम राजगह वापिस गये इस बार जब वे कपिल- 
वत्थु आये थे, वहाँ का राजा भदिय (भद्रक) शाक्य था | अनुरुद्ध शाक्य 
अपनी माँ के पास गया, और भिक्खु बनने की आज्ञा माँगने लगा । माँ ने 
कहा, बेटा, यदि राजा भद्दिय संसार त्याग दे तो तू भी भिक्खु हो जा। अनुः 
रुद्ध भहिय के पास गया ओर वे दोनों भिक्खु बनने को उद्यत हो गये। 
आनन्द, भयु, देवदत्त, और किबिल भी उन के साथ हुए, और उपालि कप्पक 
(नाई ) को साथ ले वे ag के देश को जहाँ राजगह के मागे में तथागत 
ठरे हुए थे, चले। “और कुछ दूर जा कर उन्हों ने... ... ... अपने आभरणों 
को उतार कर उन्हं दुपट्टे ( उत्तरसंग ) में बाँध कर उपालि कप्पक से कहा, 
“पालि, अब तुम लौट जाओ, तुम्हारी जीविका को यह बस होगा१ ।” परन्तु 
उपालि के दिल में कुछ ओर ही था, और वह भी उन क्रे साथ साथ गया। 
आगे चल कर ये लोग बढे प्रसिद्ध हुए । आनन्द गौतम का बड़ा प्रिय शिष्य 
ओर बुद्ध के अन्तिम पच्चीस बरस में उन का sgm? ( उपस्थाता या 
उपस्थापक, निजी सहायक ) और हर समय का संगी रहा । वह बौद्ध संघ का 
घम्मैमण्डागारिय ( खजानची ) कहलाता था । उपालि नाई ने बौद्ध संघ में ऐसा 
आदर पाया कि बुद्ध के बाद वही संघ में WE ( प्रमुख ) चुना गया । देव- 
दत्त को संघ में लेते समय बुद्ध ने मानव प्रकृति की पहचान में कुछ गलती 
की, आर वह आगे चल कर संघ में फूट का बीज डालने वाल्ला विद्रोही सिद्ध 

हुआ | 
$ ९२, जेतवन का दान 
बोध के बाद बुद्ध ने पहला वषोवास सारनाथ में किया था, ओर उस 
_* वाद एक बरस के अन्वर इतना कार्य्ये कर के दूसरा वर्षावास उन्हो ने राज: 
१. चुल्वरग ७। ` 
२. जुन्ह जातक (४१६ ) | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding.by of-IKS 
20011 २. भगवान्‌ बुद्ध और महावोर ३६३ 


गह में किया । वहीं सावत्थी का सेट्टी gra अनाथपिंडक उन्हें तीसरे 
चौमासे के लिए सावत्थी का निमन्त्रण दे गया | सुदत्त अपने जमाने का बहुत 
बडा व्यापारी था, ओर उसे अनाथपिंडक इस कारण कहते थे क्‍योंकि वह 
अनाथो का भोजनदाता था । उसने बौद्ध संघ के लिए सावत्थी में एक विहार 
(मठ) बनवा देने का इरादा किया । इस मतलब से वह राजकुमार जेत के 
पास उस का एक बगीचा खरीदने गया । सुदत्त ने जेत से कहा *--“आये- 
पुत्र, मुके यह बगीचा आराम बनाने को दे दो” “eT गृहपति, करोड़ों 
( सिक्के) विछा कर लेने से भी ( अर्थात्‌ जमीन पर जितने सिक्के बिछ 
जाँय उतनी कीमत ले कर भी ) वह आराम नहीं दिया जा सकता।”--“'आये- 
पुत्र, मैंने आराम (उसी कीमत पर) ले लिया ।”--“नहीं गृहपति, 
आराम नहीं लिया गया ( मेरा बेचने का मतलब न था )।”--“खरीदा गया 
या नहीं खरीदा गया, इस का फैसला कराने वे दोनों वोहारिक महामत्त ( न्याया- 
धीश ) के पास गये । महामत्तो ने राजकुमार जेत के खिलाफ फैसला दिया?” ' 
“क्योंकि आर्यपुत्र, तुम ने उस के दाम किये थे, इस लिए आराम खरीदा 
राया ।” तब अनाथपिंडक ग्रहपति ने छकड़ों पर सोने के सिक्के gar कर 
जेतवन को उन से ढक दिया । किन्तु एक बार लाये हुये सिक्के काफी न हुए, 
तब जेत ने बाकी हिस्सा दान कर दिया | 
बुद्ध अपने जीवन में बहुत बार उसी जेतवन में आ कर SET करते। 
दूसरे किसी बिहार की जुमीन इस तरह सोना बिछा कर खरीदी न गई थी, 
तो भी सावत्थी के जेतवन की तरह उस समय के सभी बड़े नगरों में बोड 
संघ के लिए विहार बन गये थे । 
8 ९३, भिकखुनी-संघ की स्थापना 
. लगभग तीन बरस पीछे बुद्ध के पिता शुद्धोदन शाक्य कपिलवस्थु में 
खर्ग सिधार गये । प्रजावती और राहुलमाता देवी ने तब भिक्खुनी बनने का 


३७ चुल्लवरग ६, R | 
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संकल्प किया, ओर जब बुद्धदेव वेसाली ठहरे हुए थे तब बहुत सी शाक्य 
ख्ियों के साथ चल कर वे बेसालो पहुंची | कुछ देर तथागत इस चिन्ता में 
पड़ गये कि ख्रियो को संघ में लेना उचित होगा या नहीं, पर आनन्द 
के विचार स्त्रियों के विषय में बड़े उदार थे। और उस के परामश से उन्हों ने 
उन सब Bl ASA दी, और भिक्खुनी-संघ की स्थापना की । आगे चल कर 
मगध की रानी खेमा ( Tat) जा जन्म से मद्र देश के शाकल नगर की थी, 
कोशल के राजा प्रसेनजित्‌ TST सुमना, शाकल नगर के ब्राह्मणों की 
लड़की विदुषी भदा ( भद्रा ) कापिलांनी और अनेक प्रसिद्ध feat मिक्खुनी- 
संघ में सम्मिलित हुई । बौद्ध धर्म के इतिहास में भिकखुनियो का कार्य 
कुछ कम नहीं है। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्खुओं या थेरों ( स्थबिरों, बृद्धों ) की 
शित्ताये ओर चरित्र जिस प्रकार थेरगाथा ओर थेर-अपपदादान में संकलित हैं, 
इसी प्रकार भिक्खुनियों की वाणियाँ और वृत्तांत थेशे-गाथा और थेरी-अपदान 
में हैं । शिक्षाथो को पवित्रता और उच्चता में थेरीगाथा किसी प्रकार 
थेरगाथा से कम नहीं है। 


९४, बौद्ध-संघ का संयत जीवन और कार्य 


तथागत के अमणों की कहानी बड़ी लम्बी है । वे लगातार ४५ बरस 
पक उत्तर भारत में प्रचार करते रहे। मगध का .राजा सेनिय बिस्बिसार, 
कोसल का पसेनधि, कोसम्बी का उदेन ( उद्यन ) आदि. उन के जीवन-काल 
मं ही उपासक दो गये, और मध्यदेश के सब बड़े केन्द्रों में भिक्खु-संघ के 
विद्र स्थापित हो गये | भिक्खुओं और भिक्खुनियों को संयत जीवन बिताना 
होता था, और उन के जीवन की प्रत्येक साधारण बात at बुद्ध ने बड़ी 
सावधानी के साथ नियमित कर दी थी, जिस से किसी प्रकार की दुर्बलता 
भिक्खु-संघ मेन आने पाय । इस अंश में वे कितने साबधान थे यह जीवक 

के सनोरञ्जक वृत्तांत१ से जाना जाता है| 


१ Fo qo 5, १। 
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बुद्ध के समय में मगध में जीवक कोमारभच ( कुमारशृत्य ) नाम का 

एक aga विख्यात वैद्य और शल्यचिकित्सक था। वह राजगह की गणिका 
सालवती का पुत्र था जिस ने उसे पैदा होने के वाद एक घूर पर फेक दिया 
था । बह राजा बिस्बिसार के पुत्र अभय की दृष्टि में पड़ा, जिस ने उसे उठा कर 
पाला पोसा । बड़ा होने पर जीवक वैद्यक पढ़ने के लिए तक्खसिला चला 
गया | कहते हैं, सात बरस पढ्ने के बाद वह बड़ा उठा। उस ने देखा इस 
बिद्या का तो कहीं अन्त ही नहीं है, अब झुमे घर जा कर कमाना-खाना भी 
चाहिए | और उस ने गुरु के पास जाकर कहा--भगवन्‌, में सात बरस से जी 
लगा कर पढ्‌ रहा हूँ, इस विद्या का तो कहीं अन्त नहीं है, अब मुझे घर 
जा कर कमाने-खाने की आज्ञा दीजिये । गुरु ने उस की परीक्षा लेनी चाही | 
उस के हाथमें एक फावड़ा दे कर उन्हो ने कहा-जाओ, तक्खसिला के चारों 
तरफ एक याजन की परिधि में घूम जाओ, उस के अन्द्र जिस वनस्पति का 
चिकित्सा में प्रयोग तुम्हें मालूम न दो उसे उखाड़ लाओ | जीवक IFA- 
सिला के चारों तरफ़ घूस गया, पर उसे वैसा कोई पौदा नहीं मिला | तब 
गुरु ने उसे जाने की इजाज़त दी, और रास्ते का खर्चा भी दिलवा दिया | पर 
साकेत पहुँचने तक उस का खर्चा चुक गया। साकेत के नगरसेट्टी की at 
बीमार थी । उसे कोई सिर का रोग था, जिसे सब वैद्य असाध्य बता चुक थे | 
जीवक ने उसे ठीक कर दिया, और सोलह हजार कद्दापण ( कार्षापण ) भेंट 
पाई। घर पहुँचने तक उसे फिर राह-खर्च की फिक्र न करनी पढी | राजगह 
` पहुँच कर वह मगध का राजवैद्य बना । उस की चिकित्सा के चमत्कारो की 
अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। 


जब जीवक भिक्खु-संघ का चिकित्सक नियत हुआ, तब बहुत लोग 
gra चिकित्सा के प्रलोभन से संघ में आने लगे। इस बात का E लगते 
* ही तथागत ने नियम कर दिया कि कोई रोगी संघ में नं आ aH इसी 


१, वहीं १, ८ । 
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प्रकार दुबंल-चित्त व्यक्तियों को भी संघ में न लिया जाता था यह मिक्खु- 
संघ की आदर्शपरायणतां, उद्ठान अप्पमाद और aaten, संयत विनीत 
जीवन और सच्ची साध का ही परिणाम था कि बुद्धदेव के निर्वाण के बाद्‌ 
सात-आठ सो बरस के अन्द्र एशिया महाद्वीप का बड़ा अंश आर्य अष्टांगिक 
मागे का अनुयायी हो गया। भिक्‍्खुओं और भिक्खुनियों की सच्ची धुन के 
सामने दुर्गम पहाड़ों बीहड़ जंगलों और अथाह समुद्रों की रुकावटें लुप्त 
हो गई, और उन्हें पार कर चारों दिशाओं में बुद्ध का संदेश गूँज उठा | 


$ ९५, बुद्ध का अन्तिम समय और महापरिनिर्वाण 


ई TRA के अन्तिम समय" में उन के बहुत से साथी संसार से उठ गये 
| पसेनधि के पीछे उस के पुत्र विडूडभ ( विडूरथ ) ने कपिलवत्थु पर 
चढ़ाई कर शाक्यों का बुरी तरह संहार अँ पे 
बुरी तरह संहार किया, और जब बुद्ध अपना Farah- 
सवां वर्षावास सावत्थी में बिता कर राजगह जा रहे थे, राह में उन्हें कपिल- 


वत्थु के खँडहर देखने पड़े । इधर जब वे राजगह पहुँचे, बिस्बिसार का पुत्र 
अजातशत्रु वेसाली पर चढ़ाई करने की सोच रहा था। 


राजगह से पाटलीगाम ( भाषी पाटलिपुत्र = आधुनिक पटना ) होते 
~ wea g 

aome वेसाली पहुँचे | अस्बपाली गणिका ने सुना कि बुद्धदेव वेसाली 
है और उस की आम की बगीची में ठहरे है। उस ने उन केपास जा कर 
38 = सहित दूसरे दिन के भोजन का न्योता दिया, जो उन्हों ने चुप 
रह्‌ कर स्ताकार किया । लिच्छवि लोग बुद्ध का आना सुन सुन्दर रथों. पर 
A at आस की बगीची को ओर चले, और जब इन्हों ने देखा कि अम्ब- 
उन क बराबर रथ हाँकते हुए और उन के पहियो से पहिया टकराते 
SS | 

१. अन्तिम समय की घटनाओ' का वृत्तान्त. | 
(दीघ० १६) के चाघार पर । oo 
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हुए लौट रही है; तब SEA उस से पूछा--यह क्या बात है कि तू लिच्छ- 
वियो के बराबर अपना रथ हाँक रही a? 


अस्बपाली ने कहा--'“आयय्यपुत्रो, मैंने भगवान्‌ को भिक्खु-संघ के 
साथ कल के भोजन के लिए निमन्त्रण जो दे दिया है ।” उन्हो ने कहा-- अन्य 
पाली, हम से एक लाख ले कर यह भोजन हमें कराने दे Pig, 
यदि आप मुके वेसाली का समूचा राज्य दें तो भी यह जेवनार नहीं दूँगी ।” 
तब लिच्छवि लोगों ने निराश हो कर कहा, हमें अम्बका ने हरा दिया, और 
वे उस की बगीची में पहुँचे । 


लिच्छुवियों के संघराज्य को बुद्धदेव बहुत पसन्द करते थे । और 
इन्दो ने लिच्छवियों को दूर से आते देख कर सिक्खुओं से कह्दा--“भिक्खुथो, 
जिन भिक्खुओं ने तावतिंश देवताओं को नहीं देखा है, वे लिच्छवियों की 
इस परिषद्‌ को ध्यान से देखें, लिच्छुवियों की इस परिषद्‌ की आलोचना 
करें, और लिच्छवियों की इस परिषद्‌ से तावतिंश देवताओं की परिषद्‌ 
का अनुमान करें ।” लिच्छवियों ने बुद्ध का उपदेश सुन चुकने पर 
उन्हें दूसरे दिन के भोजन के लिए निमन्त्रित किया। बुद्ध ने कहा-- 
लिच्छवियो, मैंने कल के लिए अम्बपाली गणिका का न्यौता स्वीकार 
कर लिया है । तब sa ने निराश हो कर अपने हाथ पटके, आर 
कहा- हमें अम्बका ने हरा दिया ! और दूसरे दिन सगवान्‌ ने भिक्खु- 


`~ 


संघ के साथ अम्बपाली के घर जा कर भोजन किया, और उसे मका | 


बगीचा) 
उपदेश दिया | तब अम्बपाली ने कहा--भगवन्‌ मैं यह आराम ( बगीचा 
भिक्खुओं के संघ के लिए जिस के मुखिया बुद्ध हैं देती हूँ। और वह दान 
स्वीकार किया गया। अम्बपाली उस के बाद थेरी हो गई; उस की वाणी | 
भेरीगाथा में विद्यमान है । ; 


बेसाली के पास बेलुवगाम में बु ने वर्षाकाल काटा | वहीं उन्हें बडा 
दर्द उठा और सृत्यु निकट दीखने लगी। आनन्द ने उन से कहा--भगवन 
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जब तक आप भिक्खु-संघ को ठीक राह पर नहीं डाल देते, तब तक हमें 
झाशा है आप देह न त्यागेंगे।-“आनन्द्‌, भिक्खु-संघ सुभ से क्या आशा 
करता है ? मैंने धमै का साफ़ साफ़ उपदेश कर दिया, तथागत के धर्म में 
कोई गांठ और पहेली ( आचरियमुस्टी ) तो नहीं है । जिसे यह ख्याल हो कि 


मैं ही भिक्खु-संघ को चलाऊँगा, संघ मेरा दी मुख देखा करेगा, वह भिक्खु. 


संघ का रास्ता बनाये | तथागत की तो सो बात नहीं है। में तो अब जीण 
बूढा अस्सी बरस का हो गया हूँ; जैसे जजेर छकड़ा वैसे मेरा शरीर । इस 
लिए आनन्द, अब तुम अपनी ही ज्योति में चलो, अपनी ही शरण जाओ 
किसी दूसरे की शरण मत जाओ, घम्म की ज्योति धर्म्मे की शरण में चलो ।१'” 
वेलुवगाम से बुद्धदेव aai के अनेक गाँव घूमते हुए पावा पहुँचे | 
वहाँ चुन्द कम्मारपुत्त ( लोहार ) ने उन्हें भोजन कराया ओर उस में सूअर 
का मांस भी परोस दिया | उस के खाने से उन का ददे बढ़ गया 
ओर रक्तातिसार जारी हो गया, A के समय तक उन्हें बड़ी पीड़ा 
होती रही | 
पावा से वे कुसिनार की तरफ़, जो हिरण्यवती ( गंडक ) नदी के तट 
पर था, रवाना हुए। रास्ते में ककुधा नदी में स्वान कर एक आम की 
बगीची में ठहरे, ओर आनन्द से कहा--'“आनन्द, शायद कोई चुन्द कम्मार- 
पुत्त के मन में यह शंका पैदा कर दे कि तू कैसा अभागा है जो तेरी भित्ता 
खा कर वुद्ध का परिनिवांण हो गया, सो चुन्द की उस शंका को दूर करना | 
आयुष्मान्‌ चुन्द से कहना मेरे लिए सुजाता का दिया हुआ भोजन और चुन्द 
का दिया हुआ भोजन एक समान हैं, क्योंकि एक को पा कर बोध हुआ, और 
दूसरे को पा कर परिनिर्वाण होता है ।? / 


१, भत्तदीपा विहरथ अत्तसरणा अनय्भसरणा घम्मदीपा घम्मसरणा TAT 
सरणा | - 

२, कहयो' का कहना है कि चुन्द ने शूकर कन्द परोसा था | वह हो सकता 
| है. पर इद्ध को मांस से परहेज़ न था । दे० तेल्ोवाद जातक ( २४६ 91 


ae 
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इस के बाद वे हिरिण्यवती नदी के पार कुसिनार के पड़ोस में मल्लों के 
साल-बन में गये, ओर वहाँ आनन्द से कहा कि जोड़े साल के बीच उत्तर की 
तरफ़ सिर कर के मेरा आसन बिछा दो। साल के पेड़ अपने फूल उन के 
ऊपर बरसाने लगे। उस के बाद भी आनन्द की ओर दूसरे भिक्खुओं की 
शंकायें निवृत्त करते रहे। इसी वीच सुभद्द ( सुभद्र) नाम का एक पंडित 
उन के पास कुछ सन्देह दूर करने आया। आनन्द ने उसे बाहर रोक दिया, 
पर जब बुद्ध को मालूम हुआ उन्हो ने अपने पास बुला कर उसे उपदेश 
feat | 

अन्त में भिक्खुओं से कहा--मिक्‍्खुओ अब मैं तुम्हें अन्तिम बार 
बुलाता हूँ; संसार की सब सत्ताओं की अपनो अपनी आयु है, अप्रमाद से 
काम करते जाओ, यही तथागत की अन्तिम वाणी है। और ऐसा उपदेश 
करते हुए भगवान्‌ बुद्धदेव ने अस्सी बरस की आयु में भोतिक जीवन को 
त्याग दिया । यही उन का महापरिनिर्वाण था (५४४ ई० Jo ) । 


कुसिनारा के agit ने उन के शरीर का दाह किया | और उनकी घातु 
( फूल, अस्थि-अवशेष ) को भालों और TET से घेर कर सात दिन तक 
नाच-गान और माल्य-सुगन्ध से उस का सत्कार किया। महापरिनिवाण का 
समाचार सुन भिन्न भिन्न राष्ट्रों के दूत घातु ( फूलों ) का भाग माँगने के लिए 
लगे। अन्त में उत्त के आठ भाग किये गये। मगध के अजातशत्रु ने एक 
भाग पाया, जिस पर राजगह में एक स्तूप बनवाया गया। वेसाली के लिच्छ- 
वियों, कपिलवत्यु के शाक्यो, पावा और कुसिनारा के मल्लों, रामगास के 
कोलियों, अज्ञकप्प१ के बुलियों, और वेठदीप१ के ब्राह्मणों ने एक एक भाग 
पाया, ओर उन पर स्तूप बनवाये। पिप्पलीवन के मोरिय, जिन का एक 


©$, इन स्थानो' का निर्धारण अभी नहीं हो सका, पर ये निश्चय से मन्नराष्ट्र 
के नज़दीक हिमालय की तराई में थे। 
४७ 
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छोटा सा गणराज्य था, पीछे पहुँचे, और उन्हें चिता की भस्म से सन्तोष 
करना पड़ा | 


8 ९६, बोद्धो की संगीतियाँ तथा धार्मिक वाङ्मय 


महापरिनिर्वाण के बाद वृद्ध भिक्खु महाकस्सप ने प्रस्ताव किया कि 
सब लोग मिल कर बुद्ध की शिक्षाओं का एक साथ गान करें। ५०० अहंत्‌ 
( भिक्खु ) इस कार्य के लिए राजगह में इकट्टे हुए । उपालि विनय अर्थात्‌ 
संघ की नियमचर्या के विषय में प्रमाण माना गया, ओर आनन्द घम्म में | 
सब ने मिल कर उन का पाठ किया। इसी को बोद्धों की पहली सुंगीति कहते 
हैं। एक सो बरस बाद वेसाली में दूसरी GHA हुई, और फिर उस के दो 
शताब्दी बाद अशोक के राज्यकाल में तीसरी बौद्ध भिक्खुओं और विद्वानों 
की ये संगतें संगीतियाँ इस लिए कहलाती थीं क्‍योंकि उन में बुद्ध की शित्तायें 
गाई जातीं अर्थात्‌ उन का पाठ किया जाता था। इन्हीं संगीतियों में बोद्धों के 
धार्मिक वाङ्मय अथवा तिपिटिक का विकास हुआ। शुरू में उस वाङमय के 
दो हो विभाग थे--घम्म ओर विनय; घम्म अर्थात्‌ धर्म के सिद्धान्त, और बिनय 
अर्थात्‌ भिक्खु-संघ के आचरण के नियम । तीसरी संगीति के कुछ 
अरसा बाद बौद्धों का धार्मिक वाङमय त्रिपिटिक रूप में पूर्ण हो गया; 
बिनय का विनयपिटक बना, घम्म सुत्तपिटक में रक्खा गया, और अभिषम्म नाम से 
एक तीसरा पिटक हो गया जिस में दाशनिक और आध्यात्मिक विवेचना थी | 
यह सब मूल वाङ्मय उस समय की बोक्षचाल की परिष्कृत भांषा पालि में 
Ql बाद में उस के आधार पर संस्कृत में तथा 'अन्य अनेक देशी विदेशी 
भाषाओं सं एक बड़े वाङ्मय की सृष्टि हुईं जो अब तक भारतवर्ष, सिंहल, 
बरमा, स्यास, चीन, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, आदि देशों का और किसी 
समय अफगानिस्तान, फ्रारिस, कश्मीर, मध्य एशिया आदि का भी पवित्र 

IERA या | 
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$ ९७, भगवान महावीर 


बुद्धदेव अपने समय के अकेले सुधारक न थे। अन्य कई सुधारकों ने 
भी उन दिनों आारतवषे में जन्म लिया था जिन में सब से अधिक प्रसिद्ध 
वर्षमान महावीर हें । वे agaga बुद्धदेव के समकालीन थे। वेसालि के 
निकट grea में वृजि-गण के ज्ञात्रिक' कुल के एक राजा सिद्धार्थ के घर 


वर्षमान के भ्रमण और साधना-काल में गोशाल मङ्घलीपुत्र नामक . 
एक व्यक्ति उन का शिष्य बन कर छः बरस तक उन के साथ रहा था। बाद 
में मतभेद के कारण ae अलग हो गंया | गोशाल ने श्रावस्ती में एक ER 


३. ज्ञात्रिफ वृजियों का एक प्रसिद्ध कुल था । आजकल बिहार के भूमिहार 


में ज्ञेथरिया ज्ञोग शायद उसी को सूचित करते हैं । 
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ख्री हालाहला की दुकान को अपना अड्डा बनाया, ओर अपना एक अलग 
सम्प्रदाय चलाया; जो आजीवक कहलाता था | 

निग्गएठ आतपुत्त ( निर्मेन्थ ज्ञात्रिकपुत्र ) अथवा महावीर अहत्‌ होने के 
बाद अपने निर्वाण-काल तक लगातार मगध अंग मिथिला कोशल आदि देशों 
में भ्रमण और उपदेश करते रहे। राजगृह के निकट पावापुरी में कार्तिक 
अमावस को रात उन का निर्वाण हुआ। 

पाश्वं ने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह की शिक्षा दी थी, 
महावीर ने उन के अतिरिक्त एक पाँचवीं बात--त्रह्मचय्ये--पर भी बहुत बल 
दिया । बुद्ध ओर महावोर की शिक्षा में मुख्य भेद यह था कि बुद्ध जहाँ 
मध्यम मार्ग का उपदेश देते वहां महावीर तप और कृच्छ तप को जीवन- 
सुधार का मुख्य उपाय बतलाते थे | 

मगध आदि देशों में महावीर की शिक्षाओं का बहुत जल्द प्रचार हो 
गया। कलिंग देश भी शीघ्र उन का अनुयायी हो गया,१ और सुदूर 
पच्छिम भारत में भीर उन के निर्वाण के बाद एक दो शताब्दी के अन्द्र ही 
जैन धसे की बुनियाद जम गई | अनेक उतार-चढ़ावों के बाद आज तक भी 
उन के अनुयायियों की एक अच्छी संख्या भारतवर्ष में बनी हुई दै । 
अर्धमागधी प्राक्त में, जो आधुनिक अवधी बोली की पूवेज थी उन का एक 
विस्तृत वाङ्मय भी है। 


१, ज० बि० zito रि० ato १३, go २४३ | 


२, दे० ® २१। 
ग्रन्थनिदेश .. 
माचीन पालि वाङ्मय में बुद्ध की जीवनी कहीं एक जगह समूची नहीं पाई 
जाती, प्रसंगवश उस की अनेक घटनाओं का जगह जगह उल्लेख है । पीछे जो जीव- 
बियाँ लिखी गई, उन में अलौकिक चमत्कारो से बुद्ध का ऐतिहासिक व्यक्तित्व 
Raza ढक दिया गया है। प्राचीन पालि वाङ्मय में जो जीवनी के निर्देश हैं, 
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उन में भी चमत्कारौं का काफ़ी से कहीं अधिक स्थान है । जिन आधुनिक आलोचकों 
नेभी जीवनियाँ लिखी हैं, उन्हें भी कुछ चमत्कारों का उल्लेख करना ही पड़ता है, 
क्योंकि बौद्ध धर्म के इतिहास में उन चमरकार-विषयक विश्वासों का भी स्थान है, थौर 
आधुनिक आलोचकों ने प्रायः बौद्ध धर्म का स्वरूप और इतिहास दिखलाने को ही 
बुद्ध की जीवनियाँ लिखी हैं। ऊपर के इशों' में बुद्ध की जीवनी को दिव्य चमस्कारों 
से अलग रखते हुए शुद्ध ऐतिहासिक रूप में संक्षेप से कदने का जतन किया गया है । 
दो-एक रुचिकर कहानियाँ उस में आ जाने दी गई हैं, पर साथ ही स्पष्ट संकेत कर 
दिया है कि वे कहानियाँ हैं । आधुनिक seat में से कुछ एक का उएलेख नीचे किया 
जाता है-- 
कने-मैचुद्मल ata इंडियन बुद्धिजम्‌ ( भारतीय बौद्ध मत ), स्ट्रासबग १८९६ । 
गओर्डनबग-चुद्ध fax लाइफ, दिज़ Sga, दिज़ औडंर ( बुद्ध, उन की 
जीवनी, उन के सिद्धान्त, उन का संघ), ga जमन (बलिन १३०३) 
का अंग्रेज़ी थबुवाद, भाग १ ( जीवनी ) तथा विषयान्तर २। 
जगन्माइन वर्मा-बुद्धदेव, ना० प्र० सभा | मूल बौद्ध अन्थो' के आधार पर 
लिखा गया है, पर लेखक का 'चमत्कारो में विश्वास प्रतीत होता है । 
सैकहिल--लाइफ ala दि बुद्ध (gaa की जीवनी ), gaat, लंडन १८८४; 
तिब्बती अन्थों के आधार पर | 
बिगान्डेट--लाइफ आर लिजेन्ड आव गौदम ( गौतम की जीवनी अथवा 
ख्यात ) बरमी आधार पर । ३ संस्क०, लंडन १८८० | 
fo एच्‌० ञ्यूस्टार--लाइफ़ Ala गौतम दि बुद्ध ( गौतम बुदूध की जीवनी ) 
दुबनर १३२६ | बहुत अच्छी नई पुस्तक । लेखक अपने Fe से कुछ नहीं 
कहते, प्रामाणिक बौद्ध अन्थों का अनुवाद देते हुए बुद्ध की पूरी जीवनी 
कह गये हैं । सुरे यह अन्थ यह प्रकरण लिख चुकने के बाद fiat | 
श्रीमती fagac स्टीवन्सन- दि हाट ऑव जैनिज्म्‌ ( जैन ध्म का तत्व ), 
आक्सफ्रढे युनिवसिटी प्रेस १६११ | 
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इस के आगे निम्नलिखित शब्द मैंने सन्‌ १३३० में बढ़ाये थे--“मेरे 
विद्वान्‌ मित्र बाबा.रामादर सांकृत्यायन त्रिपिटकाचार्य्य तथा प्रिय शिष्य भिक्खु 
नन्द्‌ कोसल्यायन मिल्न कर मूल बौद्ध अंथो' के उन अंशो का संग्रह कर रहे हैं 
जिन में बुद्ध की जीवनी का वृत्तान्त है । उन quel को एक क्रम में ला कर उन 
का ठीक हिन्दी शब्दानुवाद करने का उन का "विचार है। यह विचार उन का 
अपना था, सुक से जब उन्हा ने बात की उन्हें जयूस्टार की पुस्तक का पता न था | 
और उन का संग्रह उस की अपेक्षा बड़ा और प्रामाणिक होगा । 
उक्त शब्दो के लिखे जाने और छुपने के बीच बाबा रामादर भिक्खु राहुल 
बन चुके, और उन का अन्य चुद्धचर्या छप कर प्रसिद्धि पा चुका । 


A 
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परिशिष्ट इ 


बौद्ध धर्म और वाडमय के विकास का दिग्दर्शन 


१, थेरवाद 


बौद्ध धर्म का प्राचीनतम वाङमय विनय और घम्म था, जो अब विनय- 
पिटक और सुत्तपिटक के अन्तर्गत है । विनय ओर घम्म के रूप में वह वाङमय 
बुद्ध के निर्वाण के एक शताब्दी पीछे दूसरी संगीति के बाद तक प्रायः पूर्ण 
हो चुका था । अभिधर्म्मपिय्क उस के बाद भी बनता रहा, उस में का एक ग्रन्थ 
कथावत्यु अशोक-कालीन तीसरी संगीति के प्रमुख मोग्गलिपुत्त तिस्स का 
लिखा हुआ है, और उस में उस समय बौद्ध धम के जो अठारह वाद ( सम्प्र- 
दाय ) हो गये थे उन सब के मुकाबले में थरााद का समर्थन किया गया 
है। कथावत्थु अभिधम्मपिटक के सब से पीछे लिखे गये अंशों .में से है। 
उस के लिखे जाने के समय तक त्रिपिटक प्रायः पूर्ण हो चुका था, तब तक उस 
का नाम त्रिपिटक पड़ा हो या न पड़ा हो । यह प्राचीनतम वाङसय पालि में 
है.। पालि भारतवर्ष के किस प्रदेश में उस समय बोली जाती थी, सो अब तक 
विवाद का विषय है। वह उस समय भारतवर्ष को प्रचलित राष्ट्रभाषा सी 
थी । थेरवाद का सब वाङमय पालि में ही है। उस के विद्यमान तिपिटक का 
दिग्द्शेन इस प्रकार है-- 
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बिनयपिटक का विषय विनय अर्थात्‌ आचार-सम्बन्धी नियम हे | 
उस के तीन भाग हैं (१ ) विभङ्ग या सुत्तनिमङ्ग (२ ) खन्धक (३) परिवार । 
बिमङ्ग के दो भाग है-महाविभंग ( भिक्खुविभंग ) और भिक्खुनीविभंग | 
उन दोनों में से पहले के फिर सात और दूसरे के छः अंश हैं, जिन में प्रत्येक 
में एक एक प्रकार के घम्म ( नियम ) कहे है। उन घम्मों में से पाराजिक और 
पात्चित्तिय मुख्य हैं । 


पाराजिक वे अपराध हैं जिन के करने से भिक्खु या भिक्खुनी 
पराजित या पतित हो जाते हैं । पाचित्तिय धम्मों में छोटे अपराधों के 
प्रायश्चित्तों का विधान है। समूचा विभग इतिहास-वर्णान-शैली में है--भगवान्‌ 
उस समय अमुक दशा में अमुक खान में थे, तब ऐसी घटना हुई, तब 
उन्हो ने ऐसा नियम बनाया, इत्यादि | 


आजकल सिंइल में, जो थेरवाद का प्रसिद्ध केन्द्र है, सुत्तविमंग. दो 
जिल्दों में छपता है | पहली जिल्द में मुख्य वस्तु भिक्खु-पाराजिक होती है, इस से 
उसे साधारणतया पाराजिक कहते हैं । दूसरी जिल्द को पाचित्तिय कहते हैं । उस 
में मिक्खु-पाचित्तिय के साथ मिकखुनी-विमंग सम्मिलित रहता है । 


खन्घक के दो पुस्तक हे--महावग्ग और चुज्लवग्ग । महावग्ग में बड़ी 
शिचा हैं, जैसे सामनेर ( तरुण श्रमण ) और भिक्खु के कतेव्य आदि | 
Fart में छोटी शि्ञायें हैं, जैसे भोजन के बाद हाथ धोना आदि । वैसे उन में 
भगवान्‌ को जीवनी बुद्धत्व-प्राप्ति के. बाद से कही गई है, और उसी 
में असंगवश सब शिक्षायें आ गई' हैं gera के अन्त में पहली और दूसरी 
संगीति का वृत्तान्त भी शामिल है | 


` परिनार विनय का सार है, उस में विनयः प्रश्न 
की चीन ह। है, उस में विनय-विषयक प्र्न हैं । वह पीछे 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
इ शेख ] बौद्ध वाङ्मय i ३७७ 
ख, सुत्तपिटक 


घम्म की वास्तविक शिक्षायें gates में हें । सुत्त का संस्कृत अनुवाद 
सूत्र किया जाता है, पर वास्तव में वे सूक्त हैं। ये सब सूक्त निम्नलिखित 
पाँच निकायों में विभक्त हैं-- 


( १) ata निकाय, जिस के तीन खन्ध हैं और उन में कुल ३४ लम्बे सुत्त हैं। 
सुप्रसिद्ध महापरिनिब्बाण सुत्त इन्हीं में से एक है। 


(२) मउिमिम निकाय, जिस में तीन पण्णासक ( पंचाशिका ) हैं, और 
उन में कुल १५२ मध्यम लम्बाई के सुत्त हैं । 


(३) अगुत्तर निकाय, जिस में कुल सुत्त वर्णित विषय की बढ़ती संख्या 
(१ से ११ तक) के क्रम से रक्खे गये हैं। नमूना--एकक निपात 
में उन विषयों का वर्णन जो एक ही हैं, जैसे, एक ही वस्तु सब से 
बड़ी है और वह घर्म, इत्यादि; फिर दुक निपात में, दो धमे हैँ--एक 
शुक्त TA दूसरा कष्ण TH, इस प्रकार दो दो वाली वस्तुओं का 
वर्णन । इसी प्रकार आगे त्रिक्ञक्षण का वणन तिक निपात में, 
पञ्च स्कन्ध का पंचक निपात में इत्यादि | 


(४) tan निकाय, जिस के सुत्त संयुक्त ( सम्बद्ध ) समूहों में अर्थात विषय- 
वार बाँटे गये हैं, जैसे देवता-संयुत्त में सब देवताःविषयकं सुत्त 
zeae | वह सब निकायों से बड़ा है, और उस के ५६ संयुक्त 
निम्नलिखित पाँच वग्गो में बँटे हे--सगाथवग्ग, निदानव०, खन्धव०, 


सळायतनव०, महाव० | 
४८ 
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(५ ) खुद्दक निकाय, जिस में निम्नलिखित १५ छोटे ओर विविध पुस्तक हँ 
खुद्दकपाठ, घम्मपद, उदान, इत्तिवुतक, सुत्तनिषात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, 
यरगाथा, थरीगाथा, जातक, निद्देस, पटिसामिदा, अपदान,बुद्धंवंस और 
चरियापिटक | 


इन में से कुछ-एक बहुत ही प्रसिद्ध हैं। धम्मपद और सुत्तनिपात तो 
एक तरह से बोद्ध धर्म की गीता हैं; उन में उस की शिक्षा शुद्ध मूल रूप में 
पाई जाती है। वे हैं मी तिपिटक के प्राचीनतम अंशों में से । सुत्तनिषात के सुत्त 
बुद्ध के ५० वरस बाद तक के होंगे, उन सब का. एक साथ निपात भले ही 
कुछ पीछे हुआ atl उन के उद्धरण खुद्दक पाठ, धम्मपद, उदान, इतिवुत्तक, 
थेरगाथा आदि में विद्यमान हैं। उस के कुल सुत्त पाँच at में विभक्त हैं, 
जिन में से कम से कम अट्ठकवग्ग और पारायणवग्ग का संकलन भी बहुत 
पहले हो गया था, क्योंकि उन दोनों का नाम संयुत्त निकाय, अगुत्तर निकाय, 
उदान और बिनय में पाया जाता है । सुत्तनिपात के झद्छक वर्ग, पारायण वर्ग 
और खग्गनिसाण सुत्त की अट्टकथा (अर्थकथा = भाष्य) ही का नाम निददेस है, 
ओर वह सारिपुत्त की लिखी मानी जाती है। सुत्तनिपात एक छोटी सी पुस्तक 
है, और उस के विचार और शैली बिलकुल उपनिषदों की सी है। उपनिषदों 
ओर गीता की ही तरह उस के छन्दों में गणों का विचार भी नहीं हैं, वे वैदिक 
अनुष्टुम्‌ त्रिष्टुम्‌ जगती आदि हैं। इस से यह स्पष्ट है कि उपनिषदों ओर 
सुत्तनिपात के समय में भी परस्पर बहुत अन्तर नहीं है | 


_ उदानउन अर्थभरी उक्कियो को कहते हैं जो विशेष अवसर पर आप 
से आप मुँह से निकल पड़ी हों । इतिवुत्तक में बुद्ध की उक्तियों का संग्रह है। 
wart और येरोगाथा भी तिपिटक के बहुत प्रसिद्ध पुस्तक हैं । 

इतिहास की दृष्टि से जातक सब से अधिक महत्त्व की बस्तु है। इस 
समय करीब साढ़े पाँच सौ कहानियों के जिस संग्रह को सादे तौर पर जा 
कह दिया जाता है, उस का ठीक नाम जतकत्यवर्णना है, और वह आरम्भिक 


क 
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जातकटुकथा के, जो अब नहीं मिलती, सिंहली अनुवाद का फिर से किया 
हुआ पालि अनुवाद है । इस पालि अनुवाद का कर्ता बुद्धघोष को कहा जाता 
है । मूल जातकदठकथा में दो वस्तुएँ थो, एक तो गाथाये जिन के लिए पालि या 
पोत्यका या पालि-पेत्थका शब्द आते हैं, ओर दूसरे उन को AEST । गाथा 

` शब्द बैदिक संस्कृत पालि ओर अवस्ता वाङमय में सदा आख्यायिकामयी 
' गीतियों के लिए प्रयुक्त होता है, उस का अर्थ कथा-कहानी नहीं है । वही 
गाथायें जातकट्टकथा में पालिगे अर्थात्‌ पंक्तियाँ कहलाती हैं. । पालि भाषा 
का नाम पाहि भी शायद इस कारण पड़ा है कि शुरू में उस में वैसो रचनायें 
ही बहुत थीं। सिंहली अनुवाद में वे पालियाँ ज्यों की त्यो मूल रूप में बनी 
रहने दी गई थीं, और पालि पुनरलुवाद में भी फिर वही उद्धृत कर दी 
गई । वे पालियाँ या गाथांयें बुद्ध से भी पहले की हैं । जातकत्यवण्णना 
के अब चार अंग हैं, और बही मूल जातकट्ठकथा के भी रहे होंगे-एक 
पच्छुपक्त वत्यु , दूसरे अतीतवत्यु , तीसरे वेग्याकरण, चौथे समोघान। दूसरे अंग 
को छोड़ कर बाकी तीनों अट्ठकथा में सम्मिलित हैं। समूची जातकत्थवण्णना 
में शुरु में भूमिका-खरूप एक लम्बी निदानकथा है, जिस में बुद्ध के qa 
जन्मों और इस जन्म का बोध होने के कुछ बाद तक का वृत्तान्त है | वह 
भी पच्चुपन्नवत्थु ही है। वैसे पच्चुपन्नवत्थु या प्रत्युसन्न वस्तु ( उपस्थित 
या विद्यमान वस्तु ) से प्रत्येक जातक शुरु होता है। उस में यह कहा होता 
है कि बुद्ध के जीवन में अमुक अवसर पर इस प्रकार असुक घटना घटी, 
जिस से उन्हें अपने पूर्व जन्म की वैसी ही बात याद आ गई। तब बुद्ध एक 
पुरानी कहानी gard हैं, और वही असल जातक ओर अतीतवत्य होती है। 
इस का कुछ अंश पालियों या गाथाओं में और बाकी गद्य में होता दै बह्‌ 
गद्य भी अटृकथा ही है। जहाँ बीच में पालि आती दै, वहाँ उस के बाद 
, उस में गूढ शब्दों का अर्थ आदि एक दो पंक्ति में दिया रहता है, और वही 
३म्यकरणं है । कहानी समाप्त होने पर बुद्ध उस के पात्रं में से इस जन्म सें 
कौन कौन है सो घटा कर बताते हैं, और वदी समोधान कहलाता है। क्योंकि 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


३८० । भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ Wo ३ परि० 


अतीतवत्थु का गद्य अंश भी पालियों में पूरी तरह गुंधा हुआ दै-उन गद्या- 
त्मक कहानियों के बिना उन पालियों का अर्थ Bee से बनता है--इसी 
लिए उस गद्य अंश में भी पुरानी सामग्री ज्यों को त्यों सुरक्षित चली आती 
साननी पड़ती है | दो बार अनुवाद जरूर हुआ है, पर अनुवादको ने आय: 
ठीक शब्दानुवाद किया जान पड़ता है। जातकों की पालियाँ और कहानियाँ 
वास्तव में बुद्ध से पहले की हें; उन्हें बुद्ध के जीवन पर घटा कर बुद्ध के पूर्व 
जन्मों की कहानियाँ बना दिया गया है, इसी लिए उन्हें जातक कहते हैं । संसार 
के वाङ्मय में जनसाधारण की कहानियों का बह सब से पुराना बड़ा संग्रह 
है। मनोरञ्जक्ता, सुरुचि और शिक्षापूर्णता में उन का मुकाबला नहीं हो 
सकता; प्राचीन भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर वे अनुपम प्रकाश 
डालती हैं । फ़ोसबोल ने रोमन अक्षरा में छः जिल्दो में तमाम जातकों का 
सम्पादन किया है, और उन का पूरा अंग्रेज़ी अनुवाद भी हो चुका है। 

अपदान=( do ) अवदान = ऐतिहासिक प्रबन्ध, किसी शिक्षादायक 
या महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का वर्णन, जैसे अशोकावदान, कुणालावदान, 
एवं उन सब का संग्रह दिव्यावदान | तिपिटक के अपदान में थेर-अपदान और 
थेरी-अपदान सम्मिलित हैं। बुद्धबंस में पहले २४ बोधिसत्वो आर wad 
गौतम बुद्ध के जीवन का संक्षिप्त वृत्तान्त है | 

पहले चार निकायों में वर्णन की शैली सब जगह एक सी है । पब 
भया सुतं-ऐसा मैंने सुना हैः-से कहानी शुरू होती है, और उस समय 
भगवान्‌ वहाँ थे, तब ऐसी घटना घटी, तब अमुक आदमी ने यह बात पूळी, 
ओर set ने यह उत्तर दिया, इस प्रकार अन्त में बुद्ध का संवाद (वार्तालाप) 
आ जाता है। वही असल सुत्त होता है। कहीं कहीं बुद्ध के बजाय सारि- 
उतत, महाकस्सप आदि के भी उपदेश हैं, और निर्वाण के areal घटनायें 


भी। इ में सब जगह यह शैली नहीं है। उस के अनेक अंश तो पहले ... 


क्ष चार निकायों की Ute, बल्कि उन से भी अधिक प्राचीन हैं, किन्तु कुछ में 
रद अशोक क समय तक की बातें आ गई हैं। तीसरी शताब्दी ई० go के 


= 
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अभिलेखों में पश्चनकायिक, पेटकी आदि शब्द पाये जाते हैं,' जिस से उस समय 
पाँचों निकायों का'बन चुकना तथा पिटकों का भी किसी रूप में होना सिद्ध 
होता है | 
ग, अभिधस्मपिटक 
अभिधम्मपिटक में घम्म का दार्शनिक विवेचन और अध्यात्मशाख है। 
उस में निम्न लिखित सात मन्थ हे--(२) धम्मसंगनि, (२) दिभेग, (२) चातुकथा 
(४) पुग्गलपब्जति (५) कथावत्यु (६) यमक (७) पठान | 
थेरवाद का पालि तिपिटक यही कुछ है । यह अशोक के कुछ काल 
बाद पूरा हो गया था | तिपिटक के पीछे के पालि मन्थो में मिलिन्दपन्हो प्रसिद्ध 
है। ५ वीं शताब्दी ईं० के शुरु में मगध में gant आचाय हुआ । उसने 
सिंहल जा कर अशोक के पुत्र महिन्द द्वारा मूल पालि से अनुवादित जो सिंहली. 
अट्टकथायें वहाँ थीं, उन के आधार पर फिर पालि अट्टकथायें लिखीं। उस के 
बचे हुए काम को फिर बुद्धदत्त, धम्मपाल, महानामा, नव मोग्गलान और 
चुल्ल बुद्धघोष ने पूरा किया। आजकल थेरवाद सिंहल बरमा ओर स्याम 
में प्रचलित है। उन तीनों देशों में पालि तिपिटक का अध्ययन-अध्यापन 
भली भाँति चलता है। सिंहल में अशोक के समय में ही बोद्ध धमे गया 
था। बरमा और स्याम की अनुभुति के अनुसार वहाँ बुद्धधोष ही लंका 
से तिपिटक ले गया था । आधुनिक विद्वान्‌ उस बात को पूण सत्य नहीं 
मानते | 
सिंहलो भाषा आये है ( Fo ऊपर $$ ११, १६, तथा नीचे § ११० ), 
किन्तु बरमी और स्यामी का भारतीय भाषाओं से मूलतः कोई सम्बन्ध नहीं 
दै । किन्तु अब तीनों की वर्णमालायें और लिपियाँ भारतीय हैं. ( दे० ऊपर 
8 २३ ) | इसी कारण तीनों देशों की अपनी अपनी लिपियों में पालि बढी 
सरलता और शुद्धता से लिखी जाती है। उन तीनों भाषाओं पर भी पालि का 


१, पुपि० इं० २, ३३; Jo $o Yo १६७ | 


नह 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


र्क Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


. ३८२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ परि० 


- यथेष्ट प्रभाव हुआ है । और वे अब तक अपने पारिभाषिक शब्द बहुत-कुछ 
पालि से लेती हैं। पालि तिपिटक इन तीनों लिपियों में छपता है। लण्डन 
की पालि टेक्स्ट सोसाइटो ने उसे रोमन अक्षरों में भी समूचा छांप डाला है। 
बरमी और स्यामी में भी वह समूचा छप चुका है, पर सिंहली में अभी तक 
पूरा एक साथ कहीं नहीं छपा । दुर्भाग्य से नागरी अक्षरों में दो-एक विरले 
ग्रन्थों के सिवाय अभी तक वह नहीं छपा | धम्मपद्‌ के कई नागरी संस्करण 
हो चुके हैं । सञ्मिम-निकाय का मूल-परणासक १९१९ में तथा सुत्तनिपात 
१९२४ ३० में पूना से प्रकाशित हुआ है । 

यद्यपि नागरी या अन्य कोई भारतीय लिपि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति 

2 के लिए सिंहली बरमी या स्यामी लिपि सीखना कुछ घंटों का ही काम होता 

है, तो भी समूचे त्रिपिटक का नागरी लिपि में प्रकाशित होना अत्यन्त 
आवश्यक है। 


२, सर्वास्तिवाद आदि 

बुद्ध का आदेश था कि उन के अनुयायी उन की शिक्षाओं को अपनी 
अपनी भाषा में हीं कहें सुने । इसी कारण प्रत्येक बाद का वाङमय उस 
प्रदेश की भाषा में रहा होगा जो उस का मुख्य केन्द्र रहा होगा । किन्तु उन 
वादों के वाङ्मय अब प्रायः नष्ट हो चुके हैं, और उन में से अब कोई कोई 
ग्रन्थ मिलते हैं । 

सर्वात्तिवाद एक प्रसिद्ध सम्प्रदाय था । असल में तीन सर्वास्ति- 
वाद थे-- 

(क) मगध का सब से पहला सर्वास्तिवाद जिस के अन्थ मागधी 
भाषा में रहे होंगे । 

(ख ) आर्य-सर्वास्तिवाद्‌ मौय साम्राज्य के पतन-काल में मधुरा में 
था। उन के ग्रन्थ संस्कृत में थे। अशेकावदान उन्हीं की पुस्तक है । te 4 

____ (ग्र) मूल-स्वास्तिवाद जो कनिष्क के समय ( पहली शताब्दी ई०” 

अन्त ) गान्धार और कश्मीर में प्रचलित था । आजकल जब सर्वास्विवाद 
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का उल्लेख किया जाता है, तब मूल-सर्वास्तिवादियों के इस सस्प्रदांय से ही 
झभिप्राय होता है। कश्मीर और गान्धार के सवास्तिवादियों का पारस्परिक 
मतभेद मिटाने के लिए कनिष्क ने चौथी संगीति बुलाई थी, और उस में, 
महाविमाषा नामक त्रिपिटक का एक बड़ा भाष्य तैयार हुआ था । वह 'समूचा 
ताम्रपत्रों पर GAA कर एक स्तूप की बुनियाद में रख दिया गया था, और 
कश्मीर में खोजने पर कभी न कभी कहीं न कहीं गड़ा हुआ जरूर मिलनां 
चाहिए । महाबिमाषा के हिस्सों को विनयविभाषा, सुत्तविभाषा, अभिघम्मविमाषा 
कहते हें । इस अन्थ के कारण मूल-सर्वास्तिवादियों को वैमाषिक भी कहा 
जाता है | सौत्रान्तिक और वैमाषिक सम्म्रदायों में थोड़ा ही भेद है। 


चैभाषिकों का वाङमय संस्कृत में था, और भारत में वह प्रायः सब _ . 
नष्ट हो चुका था; किन्तु चीन मध्य एशिया तिब्बत आदि में उस के अनेक 
थ अब मूल या अनुवाद रूप में मिल गये हैं । उन का विनय विनयवस्तु 
कहलाता है, और उस में जातक भी सम्मिलित हैं । साधारणतः सर्वास्ति 
वाद्यों का विनय और सुत्त थेरवाद के उक्त दोनों पिटकों से मिलता है, पर 
अभिधम्म दोनों का भिन्न है। महावस्त्‌, नामक एक बड़ा मन्थ अब उपलब्ध 
है जो महासांधिक सम्प्रदाय का विनय है, किन्तु उस में विभंग और खंधक 
का भेद नहीं है | उस को भाषा भी प्राकृत-मिश्रित विचित्र संस्कृत है । अन्य 
प्राचीन सम्प्रदायो के ग्रन्थों में से किसी किसी के अनुवाद उपलब्ध हैं; जैसे 
सौत्रान्तिकों के सत्यसिद्धिशार का चीनी अछुवाद। 


३. महायान 

` महायान का विकास वैभाषिक सम्प्रदाय से दी हुआ है। न 
af मास्ति के तीन मार्ग बतलाये गये थे | एक अहेत-यान, दूसरे पच्चेक (अत्यक्‌)- 
` बुदूध-यान, तीसरे सम्मासम्बुद्ध ( सम्यकसम्बुद्ध )-यान । पहला स्वल्पकष्ट- 
साध्य है | पच्चकबुढ का अर्थ है जिसे केवल अपने लिए बोध हो, और 


- 
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सम्मासम्बुद्ध वह जिसे सब को देने के लिए बोध हो । महायान नाम का उद्य 
यों हुआ कि कनिष्क-कांलीन आचार्य नागाजेन ने पहले दोनों यानों को हीन : 
«कह के तीसरे सम्मासम्बुद्ध-यान की विशेष प्रशंसा की, और उसे महायान 
` कहा। और उस महायान की प्रशांसा में नये ‘Qe? बनाये गये जो सब 
संस्कृत में हें । महायान वाङमय भी अब त्रिपिटक में वाँट दिया जाता है, पर 
वास्तव में उस में विनय आर अभिधम्म नहीं हैं, सब सुत्त ही हैं । उन सुत्तो में 
से कुछ बहुत प्रसिदूध हैं, जैसे, wae सुत्त जो तिब्बती अनुवाद में 
पाये जाते हैं, नेपाल में पाये गये वैपुल्य (वेथुज्लो-सूत्र जैसे ललितविस्तर ( बुदूध 
की जीवनी ) सदम्मे पुण्डरीक करुणापुण्डरीक आदि, प्रज्ञापारमिता सूत्र, सूखावती- 
व्यूह, इत्यादि | आयेशूर ने आठवीं शाताब्दी ३० में संस्कृत जातकमाला का 
संग्रह किया, किन्तु उस में उस ने केवल ३४, ३५ जातक रक्खे हैं । 
याँ जब महायान वाङमय का त्रिपिटक में विभाग किया जाता है, तो 
बुद्धजीवनी-सम्बन्धी मन्थो ( जैसे ललितविस्तर या अश्वघोष-कृत बुढ-चीरित 
आंदि ) को, एवं जातक तथा अवदान-ग्रंथों ( जैसे अवदानशतक, अशेकावदान 
आदि ) को विनय में गिना जाता है। सुतं में अवतेसक-गन्धव्यूह, सद्घम्मैपुण्डरीक, 
सुखावती-व्यूह, प्रज्ञापारमितासूत्र ( माध्यमिक वाद का), दमलकर्तिनिर्देशसूत्र, 
बब्कावतार सन्धीनमोतचन तथा सुवणंग्रव्हाश ( योगाचार सम्प्रदाय) की गिनती 
होती है । इन सब में वही gut की शैली--पडे मया श्रुतम--पायी जाती दै । 
शमिधमै में कुछ ग्रन्थ मांध्यामिकों के तथा कुछ योगाचारों के सम्मिलित हैं। 
पहली कोटि में नागाजुन-कृत cE, द्वादशनिकाय-शास्त और 
माध्यमिक-शाख्र, आयेदेव-कृत शतशाद्ध तथा शान्तिदेव-कृत बोषिचयीवतार नामक 
अन्थ हैं। दूसरी कोटि में मुख्यतः मैत्रेय की गोगत्चारभीम, तथा आसंग और 
बसुबन्धु के अन्थ सम्मिलित है वसुबन्धु और आसंग नामक दो विद्वान्‌ 
भाई ५ बीं शताब्दी ई० में पेशावर में हुए थे । बसुबन्धु ने जब अमिधर्मकोष 
लिखा, वह सर्वास्तिवादी था; बाद आसंग ने उसे योगाचार-महायान सम्प्रदाय 
का बना लिया। उन दोनों भाइयों के समय तक महायान वाङमय पूर्ण होता 
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रहा | वसुबन्धु की त्रिशिका पर विजपिमात्रतासि& नाम का भाष्य लिखा गया, 
जिस का चीनी अनुवाद य्वान च्वाङ ने किया | सूल अब नहीं मिलता । 


x 


झसंग और वसुवन्धु हमारे देश के सब से बड़े दाशनिकों में से थे। 


उन की दार्शनिक पद्धति पर ही शंकर का अद्वेतवाद निर्भर है। 
उन के बाद दिङनाग के समय से बौद्ध तार्किक होने लगे, जिन के 


मूल ग्रन्थ अब नष्ट हो चुके हैं। 


महायान अब चीन, कोरिया ओर जापान में रह गया है । किसी 
समय समूचे उत्तरपच्छिम भारत, अफगानिस्तान, पूर्वी इरान, मध्य एशिया 
आदि में भी वह पूरी तरह फैला हुआ था । मध्य एशिया की कूची* Tart? 
तुर्की आदि भाषाओं में, एवं ईरानी की एक शाखा सुग्धी में भी महायान 
ग्रन्थों के अनुबाद पाये गये हैं । आज के तरुण तुक विद्वान्‌ अरबी के प्रभाव 
से अपनी भाषा को सुक्त करने की चेष्टा में अपने उसी प्राचीन वाङ्मय 
की फिर शरण लेने लगे हैं। 

४, वजयान 


qaaa तान्त्रिक बौदूघ मत या बौद्ध वाम मार्ग का नाम है, जो 
आजकल तिब्बत और मंगोलिया में प्रचलित है, और मध्य काल में भारतवर्ष, 
परले हिन्द और मलायु द्वीपावली में बड़े जोरों पर था। तिब्बत के बौद्ध 
मत को पाश्‍चात्य विद्वान्‌ लामा-पन्थ कहते हैं, किन्तु खयं तिब्बती अपने पन्थ 
को दोजेयेप्पा कहते हैं, जो बञ्रयान का ठोक शब्दानुवाद है; दोजे= वज, 
थेप्पा-यान, माग | 

वाम मार्ग बौदूध मत में कैसे आ गया ? उस का बीज शुरू से मौजूद 
था। वैदिक काल में भी ऊँची श्रेणियों का धर्म भले ही प्रकृति-देवताओं की 


पूजा थी, किन्तु साधारण जनता का जड़-पत्थर देवताओं भूत-प्रेत जादू- 


अं १. दे० नीचे 88१६१, १७४, १८८ अ, २०८; ® २८। 
२, Fo नीचे ६६१०४ अ, ११८ | 
४५ 


कर 
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टोना कृत्या-अभिचार आदि पर विश्वास था ही। वह जनता का धमे अथवे- 
वेद में संकलित है,--आथवणं मन्त्र-तन्त्र भारतवर्ष में सदा से प्रसिद्ध रहे 
है । टिळक ने अथववेद को काल्दी वेद कहा है, और पार्जीटर ने ऋग्वेद 
` २०-८६ की इन्द्र वृषाकपि और इन्द्राणी की कुछ भद्दी सी कहानी में गोदा- 
वरी-काँठे की द्राविड देव-कथाओं की झलक सिद्ध की हैर । इस प्रकार यह 
प्रतीत होता है, और दूसरे बहुत से विद्वानों का रुकान भी यही मानने का है, 
कि भारतवर्ष की जड-पूजा जन्तु-पूजा और अश्लील-पूजा अनार्य-मूलक है । 
समाज के निचले अंश में वह सदा से प्रचलित थी, और ऊँचे धम और उस 
घर्म में सदा परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान भी होता रहता था। उस 
__ मन्त्रयान या जादू-अभिचार-मागे से कई अच्छी वस्तुओं का जन्म भी हुआ 
3 -हे। वैद्यक-राख का आरम्भ न केवल भारतवर्ष में प्रत्युत संसार में सभी 
जगह उसी से हुआ है। आरम्भ में मन्त्र-परयोगो में कुछ ओषधियों की 
सहायता लो जाती थी, तजरबा करते करते ओषधियों कै प्रभावों का ज्ञान 
अधिक निश्चित हो गया, और उसी से आयुर्वेद का जन्म हुआ । रसायन- 
राख्न का जन्म भी सब जगह इसी प्रकार हुआ है। फलित ज्योतिष तो इस 
मार्ग को उपज है ही, यद्यपि उस की अच्छी वस्तुओं में गिनती नहीं हां 
सकती | प्रकृति-देवता-पूजा से एक-देवता-पूजा पैदा हुई, और उस ने बुद्ध के 
आचार ओर संयम-मार्ग को जन्म दिया | संयम के अभ्यास के लिए मन को 
एकाग्र करने, चित्तवृत्तियों के निरोध और ध्यान का मार्ग चला था, जिसे 
@ योग कहते हैं। इधर मन्त्र-अभिचार-मार्ग में भी बाह्य क्रियाओं की सहायता से 
मनुष्य ने अपने अन्द्र शक्ति केन्द्रित करने के अभ्यास किये, और उन से 
हव्योग आदि की उत्पत्ति हुई । इठ योग जहाँ तक शरीर की शुद्धि और निय- 
्त्रण सिखाता था वहाँ तक दक्षिण सार्ग का योग भी उस की क्रियाओं को 
अपना सहायक भान सकता था, यद्यपि अलौकिक जादूभरी सिद्धियाँ पाने के . 
Ay शत | 
१, दे० ग्रथ १, 8 | 82 
२. ज० रा० ए० सो०, १९११ To ८०३-८०३ | 
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अभ्यास दक्षिण मार्ग को प्रवृत्ति के प्रतिकूल थे । इस प्रकार दक्षिण और वाम 
मार्ग में परस्पर प्रभाव और आदान-प्रदान होना स्वाभाविक था; दोनों को 
ठीक ठीक सोमायें निश्चित करना भी बहुत बार कठिन हो जाता है | वाम 


मार्ग में अच्छाई का यह अंश मिला रहने के कारण ही उस का जीवन इतने 


दीघे काल तक बना रहा है, ओर कभी कभी उस का प्रभाव समूचे समाज 


पर फैल जाता रहा है । 


बुद्ध से पहले और उन के समय भी वह अनेक रूप से जनता में विद्य- 
मान था । और यद्यपि बुद्ध अन्ध विश्वासों और रहस्यपूर्ण बातों के घोर 
विरोधो थे, यद्यपि उन के मागे में कोई आचरिगमुट्ठी न थो, तो भी उन का 


मार्ग साधारण जनता के लिए था, और उस जनता में से वाम प्रवृत्तियाँ_ 
निकाल देना लगभग असम्भव था| 5. 


जिस सम्यक्‌ समाधि से बुद्ध को बोध हुआ था, उसी .मन को एकाम 
और ध्यान को केन्द्रित करने के अभ्यास के बहुत निकट वाम योग के इलाके 
की सीमा पहुँचती थी । इसी से मुद्रा, मन्त्र-जप, घारणी ( सुत्तो के संक्षेप 
जिन का जादू-मन्त्र की तरह प्रभाव के लिए पाठ किया जाता था) आदि का 
बहुत जल्द बौद्ध मार्ग में चलन हो गया । 

बौद्ध मत में तान्त्रिक यान के पैदा हो जाने का मैं एक और कारण 
भी सममता हूँ, और क्योंकि मेरे उस विचार का न केवल बौद्ध सत के 
इतिहास और भारतीय इतिहास की व्याख्या से प्रत्युत मानव मनोविज्ञान 
ओर समाजशास्त्र की विस्तृत विचारधारा से भी सम्बन्ध है, इस लिए में उसे 
खुली और बारोक आलोचना के लिए विद्वानों के सामने रखता हूँ । बुदूध के 
विहारों और प्राचीन ऋषियों के आश्रमों में एक भारी और बुनियादी भेद 
था। उन आश्रमों में खियाँ और पुरुष एक कुल या परिवार की तरह साथ 


a रहते थे, जब कि बौद्ध विद्दारो में वे फौजी छावनियो की तरह अलग 


६ जे. 
अलग रक्खे जाते, और बौद्ध मार्ग में युवकों और युवतियों को भी बहुत 


$ 
£ 


आसानी से प्रत्रज्या मिल जाती थी। साधारण मनुष्यों के समाज में खी 


ë 
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आर पुरुष को इस प्रकार एक दूसरे से अलग करना बहुत कुछ प्रकृति के 
नियमों के प्रतिकूल था, और मानव प्रकृति पर इस प्रकार दवाव डालने से 
उस की आवश्यक प्रतिक्रिया gel बुद्ध जैसे महापुरुष के स्थापित किये 
` हुए पूणं ब्रह्मचर्य के ऊँचे दीख पड़ने वाले आदर्श के विरुद्ध खुल्लमखुल्ञा 
मुँह खोलने का उन के किसी अनुयायी ने साहस न किया, पर मानव प्रवृत्ति 
भी दबी न रह सकती थी, उस ने ढोंग को शरण लो, और रहस्यपूर्ण शब्द्‌- 
जाल के द्वारा सम्परू-सम्बुद्ध के आदर्श में ही वज-गुरु का आदर्श मिला दिया | 
इस प्रकार प्रकृति ने ऐसा बदला चुकाया कि संसार के सब से ger आचार- 
मूलक धर्म के बड़े आदर्शों की परिभाषाओं के खोल में बीभत्स गुह्य पाप 
आ छिपा ! 
` _ . सध्य काल में तिब्बत और नेपाल से जावा सुमात्रा तक समूचे FUT 
भारत में बौद्ध और अबोद्ध सभी मार्गों में वाम पहलू के इतने प्रभावशाली 
हो उठने और जाति के राजनैतिक जीवन पर उस का प्रभाव प्रकट होने 
लगने का मुझे यही कारण प्रतीत होता है । यह भूलना न चाहिए कि उस में 
कुछ अच्छा--शक्ति-उपाजन का- अंश भी था, और उसी के कारण उस का 
जीवन बना रह सका । जाति के जीवन और विचार में प्रवाह और गति 
वन्द्‌ हो. जाने की दशा उस के फूलने-फलने के लिए बहुत ही अनुकूल थी । 
TAS बौद्ध मत का पहला अन्थ आर्य-मजुश्री-मूलकल्प१ है, जिस की 
वैपुल्य सूत्रों में गिनतो है । बैपुल्य सूत्र ४थी-५वीं शताब्दी ई० तक 
` पूरेहों चुके थे । इस प्रकार वाम प्रवृत्ति महाचान में ही शुरू हो 
गई थी। वह मन्थ दूसरी तोसरी शताब्दी का होगा । फिर गुछसमाज 
या तथागतगुछक या श्रष्टादशपरल नामक मन्थ बना, जिस में पहले-पहल 
WI का नाम है। उस के बाद सातवीं-आंठवीं-नोवीं शताब्दी ई० में ८४ 
सिद्ध हुए जो सब इसी यान के यात्री थे। उन के सम्बन्ध में पूरो जानकारी 
GRR शास््री-कत बौद्ध गान ओ दोहा में है । उन में ds के लेखक पद्म- _ 


१. गणपति शास्री सम्पादित, Alaa सस्कृत सीरीज्ञ में । 
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इ४] . बौद्ध वाङ्मय SR Rae 


वज्र या सरोरुहवञ्ज, उस के समकालीन ललितवज्ञ, कम्बलपा, कक्कुरिपा 
आदि, पद्मवञ्र के शिष्य अनंगवञ्ज, उस के शिष्य उड्डीयान या ओडियान 
के राजा इन्द्रभूति तथा उस की शिष्या और बहन लच्मीङ्करा देवो, और 
इन्द्रभूति के पुत्र शुरु पद्मसंभव तथा उस के साथी शान्तरत्षित के नाम 
तिब्त्रती वाङ्मय में असिद्ध हें । पद्मसम्भव और शान्तरक्षित ने तिब्चत 
'जा कर ( ७४५-७४९ So में ) वहाँ साम्ये विहार बनवाया था, इसी लिए 
उन का समय सातवीं शताव्दी so का पिछला अंश है। अनंगवज्ञ आदि 
का नाम तिब्बती तंज्यूर में है, और उन के अन्थों के तिब्बती अनुवाद भी हैं। 
अब उन के मूल संस्कृत ग्रन्थ भी मिले हैं और गायकवाड़ ओरियंटल 
सीरीज़ में छपे हैं--अनंगवज्ञ-कृत प्रज्ञोपायनिनिश्चर्यसीद्, इन्द्रभूति-कृत . 
MAM) तथा संग्रह-प्रन्थ साघनमाला । उत्तर भारत की जनता में योगी 
गोरखनाथ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, वह भो वञ्रयान के ८४ सिद्धों में से 
एक था । तिब्बत में जब भारतवषे से बोद्ध मत गया उस से पहले यहाँ 
बञ्जयान का उद्य हो चुका था; यहो कारण था कि त्रिपिटक के साथ साथ 
वहाँ asa भी पहुंचा । कुछ ही पहले वहाँ भारतीय लिपि भी पहुंची 
थी। तिब्बत की वर्णमाला तब से भारतीय ( ब्राह्मी) चलो आती है। कुछ 
उच्चारण अधिक हें जिन के लिए नये चिह्न बना लिये गये थे। नमूने के लिए 
उक्त दोजे शब्द में ओकार हस्त है; तेलुगु में भो हरव और दोघं दोनों (आकार 
होते हैं। तिब्बती शब्दों को आधुनिक नागरी लिपि में लिखने के लिए उन 
विशेष उच्ारणों के लिए नये संकेत विद्वानों को निश्चित कर लेने चाहिएँ । 


तिब्बती भाषा का आये भाषाओं से कोई सन्बन्ध नहीं । तिब्बती- 
` बसी भाषाओं का एक अलग ही परिवार है ( ऊपर 99१८, २०-२२) | उसो 


१. वञ्जयान-वाङ्मय का उक्त इतिहास इन्हीं Heat की विनयतोष भद्याचास्थे- 
लिखित भूमिका के आधार पर है । 


FE) 
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३९० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ We ३ परि० 


परिवार की बर्मी भाषा में भरपूर पालि शब्द आ गये हैं, ओर अव तक लिये 
जाते हैं। किन्तु तिब्बती में, यद्यपि उस का समूचा वाङ्मय संस्कृत से अनु- 
वादित है, संस्कृत शब्द बहुत नहीं है। उस में व्यक्तियों ओर स्थानों के 
संस्कृत नामों का भी gag शब्दानुवाद कर दिया जाता है ! 
त्रिपिटक का पूरा तिब्बती अनुवाद है जो कंज्यूर कहलाता है । कं = शास्र, 
ज्यूर- अनुवाद । उस के साथ दूसरा संग्रह तंज्यूर है, जिस में उस की 
व्याख्या, अनुवादको का वृत्तान्त आदि है । समूचे कंज्यूर का तिब्बती से 
मंगोल भाषा में अनुवाद भी हुआ है । मंगोल भाषा की लिपि अलग है | तो भी 
उस में बौद्ध वाड्मय के साथ संस्कृत शब्दों का अच्छा प्रवेश हो गया था | 
मंगोल लोगों ने बोद्ध धमे के पारिभाषिक शब्द संस्कृत सं ले लिये हैं। उन 
शब्दों का उच्चारण मंगोल सुखों में कुछ बदल गया है, और बहुत से 
शब्दों का अपभ्रंश हो गया है। उदाहरण के लिए, ( संस्कृत ) विहार 
(मंगोल ) बोखारा; मध्य एशिया का प्रसिद्ध नगर बोखारा यही शब्द है | 
इस प्रकार भारतव के बिहार प्रान्त और मध्य एशिया के बोखारा प्रान्त के 
नामों का मूल एक ही है |. 


ay 
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बारहवाँ प्रकरण 
सगघ का पहला साम्राज्य 
( लगभग ५६० ई० पू०--३७४ ई पू० ) 
$ ९८, अवन्ति कोशल और मगध की होड 


हम देख चुके हैं (8 ८३ ) कि कोशल संगघ अवन्ति और वत्स ये 
चार बढ़े एकराज्य छठी सताब्दी ई० पू० के आरम्भ में भारतवष के केन्द्र-भाग 
में थे। उस ज़माने में जब कि बुद्धदेव ने अपना धर्म-चक्र चलां कर चर्तुदश 
( चारों दिशाओं के अन्त तक पहुँचने वाले, wate) धमे-संघ की नींव 
डाली थी, भारतवर्ष के राज्यों में भो अपने को चातुरन्त at «समूचे 
भारत का ) राज्य बनाने की होड़ चलतो थी । सावेभौम आदश उस समय 
भारतवर्ष के महापुरुषों के दिमाग़ों में समाया हुआ था। उक्त राज्यों में से 
विशेष कर पहले तीन--अर्थात्‌ अवन्ति कोशल और मगध--अपनी अपनी 
शक्ति बढ़ाने और एक दूसरे को पछाइने की होड़ में लगे थे। 


$ ९९, अवन्तिराज प्रयोत और वत्सराज उदयन 


सब से पहले अवन्ति ने अपने हाथ बढ़ाना शुरु किया । राजा प्रद्योत 
से उस के सब पड़ोसी डरते आर उस के आगे झुकते थे | भारतवषे के 


$ 
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३९२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [खं०३ म० १२ 


राजवंशों का उदय ओर अस्त करना उस के हाथ में था' | निश्चित रूप से 
नहीं कह सकते, पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रद्योत ने उत्तर को तरफ़ aga 
को विजय कर लिया था, ओर वहाँ का शासन अवन्ति के एक राजपुत्र 
( अवन्तिपुत्र ) को दे दिया था । प्राचीन युगो में मथुरा की वही सामरिक और 
भौगोलिक स्थिति थी जो आज दिल्ली को है। मथुरा और दिल्ली एक ही इलाके 
में हैं; वह इलाका पज्ञाब मध्यदेश राजपूताना ओर मालवा के बीच पड़ता, 
तथा पञ्जाब से मध्यदेश राजपूताना एवं मालवा के, और मध्यदेश से पंजाब 
राजपूताना ओर मालवा के रास्तों को काबू करता है। दिल्ली को अथवा मथुरा 
को लेने का अर्थ उस इलाके को लेना ही होता है । प्राचीन युगों में जब दिल्ली 
नहीं थी, तब मथुरा को लेने का वही अथ होता.था Ht आज दिल्ली को लेने 


का होता है। 


अवन्ति की राजधानी उञ्जेनि ( उज्जेयिनी ) एक बड़े महत्त्व की नगरी 
थी | पच्छिम समुद्र के deat (बन्द्रगाहो) और उत्तर भारत के बीच जो व्यापार 
होता वह सभी उजेनि हो कर गुजरता था । उज्जेनि से पच्छिमी मध्यदेशा तथा 
पञ्जाब के साथ (काफ्ले) मथुरा चले जाते, एवं पूरवी मध्यदेश ( कोशल ) और 
मगध के कोसम्बि ( कौशाम्बी ) | मथुरा से पज्ञाब और पच्छिमी मध्यदेश 
( गङ्गाजजमना दोआब के उत्तरी भाग ) के रास्ते अलग होते; उसी प्रकार 
कोसम्बि से कोशल और मगध के रास्ते फटते थे | अवन्ति के राज्य को 
फैलने के लिए एक तरफ़ मथुरा का मार्ग था तो दूसरी तरफ़ कोसम्बि का। 


मगध और कोशल जैसे समृद्ध देशों के व्यापार-मार्ग पर रहने के 
कारण कोशाम्बी बढ़ी समृद्ध नगरी थी । वह वत्स देश की राजधानी थी जहाँ उस 
समय भारत AU का राजा उदयन राज्य करता था । आर्यावत्त के उस समय के 
सब राजवंशों में भारत वंश सब से प्राचीन ओर कुलीन था। उस समय के लोग यह 


a 001000. ——— 


१, भास-स्वप्नवासवद्त्तम्‌ ( त्रिवेन्त्रम्‌, ) To ६७ | 
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$९९] . मगध का पहला सांभ्राज्य ३९३ 


अनुभव करते थे कि बद्दो बह वंश था जिस के राजषियों की कोतिं वेदों में भी 
गाई गई है* | कुलीन होने के अतिरिक्त उद्यन बड़ा ही प्रजानुरक्त वीर रसिक 
और सुन्दर जवान था। उस के साहस ओर प्रेम को गाथायें शताब्दियों 
पीछे तक जनसाधारण में गाई जाती रहीं? । 

कहते हैं* उसे इथिकन्त सिप्प ( हस्तिकान्त शिल्प ) आता था; एक 
मन्त्र का प्रयोग कर ओर हथिकन्त वीणा को बजा कर वह किसी 
भो हाथो को पकड़ सकता था। उज्जेनि के राजा चण्ड पञ्जोत ने अपने 
अमात्यां से सलाह कर एक षड्यन्त्र रचा, ओर दोनो देशों की सीमा के घने 
जंगल में, जहाँ उदेन शिकार के लिए आया हुआ था, एक काठ का बनावटी 
हाथो, जिस पर चीथड़े लपेट कर रंग किया हुआ था, छोड़वा दिया। खबर 
पा कर उदेन उसे पकड़ने पहुँचा; मन्त्र चलाया, वीणां बजाना शुरू किया, 
पर हाथी मानो वीणा सुनता ही न था और उलटी तरफ़ दोड़ पड़ा! घोडे 
पर चढ़ कर उदेन उस के पोछे दौड़ा, उस के साथी पीछे रह गये, और हाथी 
के और जंगल के अन्दर छिपे पत्नोत के पुरुषों ने उसे पकड़ लिया। पज्नोत 
ने उसे एक चोरओेह में are करवा दिया, और तीन दिन बड़ी खुशियाँ मनाई । 
उदेन ने तीसरे दिन आरक्खिकों से पूछा--तुम्हारा राजा कहाँ है ! 

“दुश्मन पकड़ा गया है इस लिए हमारा राजा जय-पान पीता है I” 

“क्या यह औरतों की सी बात तुम्हारा राजा करता है! शत्रु राजा 
को पकड़ा है तो या तो उसे छोड़ना चाहिए या मारना चाहिए ।” 


१, प्रकाशराजबिनासधैयो वेदाचरसमवायप्रविशो भारतो वंशः-प्रतिज्ञा- 
योगन्धरायणम्‌ (ब्रिवेन्द्रम) ए० ३४ | 
२, कानिदास--मेघदूत १, ३१ | 


३. धम्मंपद्त्थकथा--भअप्पमादवया, उदेनवत्यु के अन्तगंत वासुलदत्ताय 


वत्थु । यही कथा थोडे अन्तर से प्रतिज्ञायौगन्धरायण में है । 
ष्ठ 


क 
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उन लोगों ने जां कर पज्जोत से वह बात कहो | पञ्जोत ने आ कर उदेन 
से कहा--त्रात तो तुम ठीक कहते हो, में Ge छोड़ दूँगा; पर तुम्हें ऐसा 
मन्त्र आता है, वह सुमे सिखा दो । 

“सिखा दूँगा, पर क्या तुम मुझे ( गुरु बना कर) अभिवादन 
करोगे १” 

“क्या ! में तुम्हें अभिवादन करूँगा? कभी न करूँगा |” 

“में मो न सिखाऊँगा।” ` 

“तब तो ज़रूर तुम्हें ( छोड़ कर तुम्हारा ) राज्य दे दूँगा |” 


“जो जी में आय करो; मेरे शरीर के तुम मालिक हो, चित्त के तो 
नहीं 1? 

पञ्जोत ने देखा, यों तो उदेन काबू न आयगा; उसे एक उपाय 
TA | उस ने उदेन से पूछा--दूसरा ,कोई तुम्हें अभिवादन करे तो उसे सिखा 
दोगे ? उदेन के हाँ करने पर उस ने कद्दा-हमारे घर को एक कुबडी तुम से 
सीखेगी, वह चिक के अन्दर बैठा करेगी, तुम बाहर बैठ-कर मन्त्र सिखाया 
करना। उधर पज्जोत ने अपनी बेटी वासुलदत्ता ( वासवदत्ता ) से कहा-- 
एक कोढी एक अनमोल मन्त्र जानता है, तुम्हों उस से सोख सकती हो, तुम 
चिक के अन्दर बैठा करना, वह बाहर से सिखाया करेगा | 


इस तरह वासुलदत्ता मन्त्र सीखने लगी । लेकिन वह पाठ ठीक न 
दोहराती, और एक दिन उदेन गुस्से में चीख उठा--अरी कुबड़ी, बड़े मोटे 
तेरे होंठ ओर जबड़े हैं ! ऐसे बोल ! 

“क्या बकता है बे दुष्ट कोढी ? मेरे ऐसी कुबडी होती हैं ? 

, उदेन ने चिक को एक किनारे से हटा कर देखा और सब भेद खुल 
गया ! उस दिन मन्त्र और शिल्प की और पढ़ाई न हुई और वह बाहर भी 
न बैठा रहा | रोज वही कुछ होने लगा । राजा बेटी से नित्य पूळता--शिल्प 
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सीख रही है न? वह कहती, सीख रही हूँ। कुछ दिन बाद युवक और 
युवती एक षड्यन्त्र रच कर उड्जेनि से भाग निकले । 


जो हुआ, अच्छा ही हुआ। कैदी उदेन की अपेक्षा दामाद उदेन 
qata को महत्वाकांक्षा पूरी करने में अधिक सहायक हो सकता था | 


$ १००, कोशल-मगध-युद्ध, शाक्यों का संहार 


उधर इसी बीच कोशल ओर मगध में युद्ध जारी था । राजा बिम्बि- 
सार के बाद उस का बेटा अजातसत्तु ( अजातशत्रु ) मगध की गद्दी पर बैठा । 
उस के गद्दो पर बैठते ही कोशल और मगध में किसी कारण अनबन हो 
गई, और राजा महाकोसल ने अजातसत्तु की विमाता के दहेज में काशी का 
जो गाँव दिया था उसे पसेनदि न ज़ब्त कर लिया | अजातसत्तु ने युद्ध- 
घोषणा कर दी । 'वह तरुण ओर समर्थ था जव कि पसेनदि बूढ़ा था।' 
पसेनदि तीन लड़ाइयों में हारा, किन्तु चौथी बार उस ने अजातसत्तु को कैद 
कर लिया । जब अजातसत्तु ने काशी के गाँव पर अपना दावा छोड़ दिया, 
तब पसेनदि ने न केवल उसे छोड़ दिया, प्रत्युत अपनी लड़को वजिरा से 
उस का विवाह भो कर दिया, और दहेज में फिर वही कासी-गाम दे दिया | 

तीन बरस पीछे पसेनदि शाक्य-राष्ट्र को सीमा पर गया हुआ था 
जब उस के बेटे बिडूडभ ( विडूरथ ) को सेनापति दीघ कारायण ने राजा 
बना दिया | पसेनदि अपने दामाद के पास मदद लेने की आशा में राजगह 
गया, पर नगर के बाहर ही उस का देहान्त हो गया । अजातशत्रु ने बडे 
आदर से उस का शरीर-कृत्य किया | पिछले युद्ध में बार बार जीतने और 
अन्त में फिर अजातशत्रु के छुट जाने से मगध की शक्ति बढ़ दी गई होगी | 

बिडूडभ अपने एक और कारनामे के लिए भी असिद्ध दै । उस ने 
अपने पड़ोसी शाक्याँ के गण को जड़ से उखाड़ देने का निश्चय कर 
रक्खा थ। | उस समय की कद्दानियों के अनुसार इस का एक व्यक्तिगत 
कारण था | कहते हैं राजा पसेनदि ने शाक्यों की लड़की से विवाह करने 


कः; 
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की इच्छा प्रकट की, और उस का प्रस्ताव आने पर शाक्य अपने सन्थागार 
में उस पर विचार करने को जुटे । उन्हें अपने कुल का इतना अभिमान था 
कि राजा पसेनदिं को कोई शाक्य कन्या देने से उन के विचार में उन का 
कुल-वंश टूट जाता ! महानामा शाक्य ने कहा-मेरी सोलह बरस की लड़की 
वासमखत्तिथा है जो एक दासी से पैदा हुई थी, वही भेज दी जाय। राजा 
पसेनदि का उसी से विवाह हो गया; वह दासी की लड़की थी यह बात छिपा 
रक्खी गई | उसी का बेटा विडूडभ था । सोलह बरस की उम्र में वह अपनी 
माँ के साथ कपिलवत्थु गया । जब वह वहाँ से लोटता था, तब जिस चौकी 
पर वह बैठा था उसे एक दासी दूध-पानी (dies) से धोने लगी क्रि 
दासीपुत्र इस पर बैठ गया है! विडूडभ को वह बात मालूम हो गई। 
कहते हैं, उस ने उसी समय कहा कि ये लोग इस चौकी को दूधःपानी से 
धोते हैं, में राजा होने पर इसी को इन के लहू से घोडँगा ! 


राजा पसेनदि को बात मालूम हुई तो उस ने बुद्ध से शाक्यों की 
शिक्रायत की | बुद्ध ने कहा-“शाक्यों ने अच्छा नहीं किया, उन्हें अपनी 
समजातिक लड़की देनी चाहिए थी; किन्तु वासभखत्तियां एक राजा की बेटी 
है, ओर क्षत्रिय राजा के घर उस का अभिषेक हुआ है......माता के गोत्र से 
क्या होता है ! पिता का गोत्र ही प्रमाण माना जाता है, सो पुराने पणिडतों 
ने भी कहा है...... ।'” उस समय वह बात टल गई, पर विडूडभ के मन 
का संकल्प तो न टला था । राज पाने के बाद तीन बार उस ने शाक्यों पर 
चढ़ाई करनी चाही, पर बुद्ध के सममाने से प्रत्येक बार रुक जाता रहा। 
चौथी वार वह न रुका ! बुद्ध ने कहा-शाक्यों को अपने किये का फल 
© मिलेगा ही ! और विडूडभ ने उन पर चढ़ाई कर, कहते हैं, उन के दूध-पीते 
बच्चों को भी कतल करने से न छोड़ा? ! 


१. भद्॒साल जातक ( ४६५ ) पच्चुपन्नवद्यु | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math BBiection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
§ १०१ 7 मगध का पहला साम्राज्य ३९७ 


$ १०१, मगध-अवन्ति की होड़, हजि-संघ का अन्त 

कोशल ने जब से स्वतन्त्र काशी-राज्य की समाप्ति कर दी थी (8 ८३ ), 
तब से वत्स ओर मगध की सीमायें परस्पर मिलती थीं। वत्स और अवन्ति 
के मिल जाने के बाद से अब मगध की सीमा अवन्ति से छूने लगी | साथ 
ही कोशल की हार के बाद से मगध और अवन्ति ये दो ही भारतवर्ष के 
बड़े राज्य रह गये | अवन्ति का राजा चण्ड प्रद्योत और मगध का अजात- 
शत्रु दोनों ही महत्त्वाकांक्षी और साम्राज्य के भूखे थे | पड़ोस के कारण 
दोनों की प्रतिद्वन्द्रिता और बढ़ गई । अजातशत्रु ने प्रद्योत के डर से 
राजगृह को नये सिरे से किलाबन्दो शुरू कराई। प्रद्योत की मृत्यु ( ५४५ 
ई० Jo )* से उस प्रतिद्वन्द्रिता का अन्त हुआ | 

जिस रात भगवान्‌ महावीर का निर्वाण हुआ, sad हैं कि ठोक उसी 
रात अथवा अजातशत्रु के राज्य के FS बरस में' चण्ड प्रद्योत के बाद्‌ 


पालक उज्जयिनी की गद्दी पर बैठा, और उस ने २४ बरस राज्य किया। | 


पालक से अजातशत्रु को वैसा डर न था। उधर से निश्चिन्त हो उस ने 
घर के नज़दीक अपनी शक्ति संगठित करने को ओर ध्यान लगाया । 
अजातशत्रु की आँख अपने पड़ोसी ब्रृजि-संघ पर लगी थी | वृजि- 
संघ उस समय भारतवषे के समृद्ध सम्पन्न ओर स्वतन्त्र राष्ट्रों में प्रमुख था । 
राजा प्रसेनजित के समय एक बार कोशल की सेनाओं ने उस पर चढ़ाई की 


थी | समकालीन दन्तकथाओं ने उस के लिए भी एक मनोरञ्जक व्यक्ति-गत र 


कारण dg निकाला था ! कहते हैं, प्रसेनजित्‌ का सेनापति बन्थुल मल 
था। उस को खी मल्लिका के पहले तो देर तक गर्भ ही. न रहता था, बाद 


जब एक दफा रहा तो उस का जी अजब बातों के लिए करने लगा। उस ने » 


पति से कहा, तो पति ने पूछा-क््या जी करता है !--मिरा जी करता हे, 
वेसालि नगर में गण-रांज-कुलों को जो अमिसेक-मंगल-पोखरनी है उस में 


१. रुपरेखा में भारज्ी तौर से स्वीकार किये तिथिक्रम के अनुसार । 


2 
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उतर कर नहाऊँ और पानी पिऊँ !१--वहृ एक गज़ब की at थी! किसी 
बाहरी आदमी के लिए वेसाली की उस पोखरनी में उतरना मोत से खेलना 
था। लेकिन बन्धुल अपनी खरी की बात को कैसे टाल सकता था ? ओर जब 
उस प्रसंग में उसे लिच्छवियों से लड़ना पड़ा, मल्लिका उस के रथ की बागे 
थामे हुए सारथी का काम करती रही ! और वे दोनों लिच्छवियो की 
पोखरनी में नहा कर दी लोटे । 
मल्लिका की उमंग पूरा करने के लिए हो अथवा कोशल राजा की 
महत्त्वाकांक्षा पूरा करने के लिए, कोशल की सेनाओं ने राजा प्रसेनजित्‌ के 
समय एक बार वृजि-गण पर आक्रमण किया था, सो निश्चित है। बाद, 
राजा प्रसेनजित्‌ ने अपने इस विश्वस्त सेनापति और उस के सब लड़कों को 
ष्या के मारे धोखे से मरवा दिया, और उस के भानजे दीघ कारायण को : 
सेनापति बनाया | उसी दीघ कारायण की सहायता से विड्डभ ने राजा के 
विरुद्ध विद्रोह किया था) । 
कोशल के बाद अब मगध की नज़र बृजि-संघ पर लगी थी । विडूरथ 
ने जैसे शाक्यनाण को उखाड़ डाला था, अजातशत्रु.उसी तरह बृजि-संघ का 
अन्त कर देना चाहता था । वह कहता--'चाहे ये वज्जि बड़े समृद्ध (ARs) 
हैं, चाहे इन का बड़ा प्रभाव है (महानुभावे), तो भी मैं इन्हें उखाड़ डालूँगा, नष्ट 
कर डालूँगा, अनीति-मार्ग में फॅसा दूँगा।! और जबर बुद्धदेव अन्तिम बार 
राजगह के बाहर गिज्मकूट (ग्रधकूट) में set थे, अजातशत्रु के अमात्य 
सुनीध ओर वस्सकार नये सिरे से राजगह की किलाबन्दी करवा रहे थे। 
' अजातसत्तु ने मगध-महामात्र वस्सकार ब्राह्मण को बुला कर कहा- भगवान्‌ 
Eà पास जा कर उन का कुशल-क्षेम पूँछ कर उन्हें मेरी इच्छा का समाचार कह 
दो, और देखो वे उस पर क्या कहते है; जो कुछ कहें मुझे लौट कर बताना | 


aT] 


१० भइसाल जातक ( ४६१ ), पच्चुपन्चवदथु । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


? Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
8१०१] मगध का पहला साम्राज्य ३९९ 


जब वस्सकार वहाँ पहुँचा, ओर उस ने वह चर्चा की, बुद्धदेव ने 
आनन्द से पूछा--क्यों आनन्द तुम ने क्या सुना है, क्या वज्जियों के जुटाव 
(aam) बार बार और भरपूर होते हैं ( अर्थात्‌ उन में बहुत लोग जमा 
होते है ) ! , 

-श्रोमन्‌, मैंने ऐसा ही सुना है कि वज्जी बार बार इकट्टे होते, और 
उन के जुटाव भरपूर होते हैं । 

--जब तक आनन्द, वज्ियों के जुटाव बार बार और भरपूर होते हैं, 
तब तक आनन्द, उन की बढ़ती की ही आशा करनी चाहिए न कि 
परिहाणि की | 

इसी प्रकार बुद्ध ने आनन्द से निम्नलिखित प्रश्‍न और पृछे-क्यों 
आनन्द, तुम ने क्या सुना है, क्या वज्जि इकट्रे ged, eee उठते ( उद्यम 
करते ), और इकट्ठे वजीकरणीयों ( अपने राष्ट्रीय कत्तंव्यों ) को करते हैं 
क्या वजो ( सभा द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं 
करते, बने हुये नियम का उच्छेद नहीं करते, आर नियम से चले हुए पुराने 
बजीघम्म ( राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं) के अनुसार मिल कर wad हैं ! 
क्या बजी बज्ियों के जो बृद्ध-बुजुग हैं उन का आदर-सत्कार करते, उन्हें . 
मानते-पूजते और उन की सुनने लायक बातों को मानते हैं ! क्या वज्जी जो 
उन की gated और कुलकुमारिया हैं उन पर जोर-जबदंस्ती तो नहीं करते ! 
क्या वज्जी जो उन वज्चियों के अन्दरले ओर बाहरले वजी-चत्य (जातीय 
मन्दिर--अरहतों की समाधें) हैं, उन का आदर-सत्कार करते ` आर उन के 
पहले दिये हुए धार्मिक बलि को नहीं छीनते ! क्या वज्ञियो में अरहतों की रक्षा 
करने का भाव भली प्रकार है ? क्या बाहर के अरहत उन के राज्य ( विजित ) & 
में आ सकते है ? और आये हुए सुगमता से विचर सकते है 1१ 


१, Fo # २३। . 


म 
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इन सातों प्रश्‍नों का उत्तर बुद्धदेव को वज्जियो के पक्ष में मिला, और 
इस लिए wat ने प्रत्येक उत्तर सुन कर उन के अभ्युदय ओर वृद्धि की. ही 
झारा प्रकट की । बुद्धदेव जब वजि-रट्ट में थे, तब स्वयं eal ने वज्जियों को 
ये सत्त अपरिहाणि-धम्म अर्थात्‌ अवनति न होने की सात शर्त्तें समझाई' थों। 
अजातशत्रु ने समझ लिया, इस दशा में बुजि-गण जीता नहीं जा 
सकता; और इस लिए उस ने वस्सकार को प्रेरित किया कि अपने गुप्तचरों 
और रिश्वत द्वारा वृजि-संघ में फूट का बीज बोवे, और उन्हें अपने कत्तव्य 
से डिगा दे.। बुद्ध के निर्वाण के चार बरस बाद .( ५४० ३० पू० )* उसे 
- वैशाली का बिजय करने में सफलता हुई | 


$ १०२, अवन्ति में फिर figa, गान्धार-राज्य का अन्त 
अवन्ति का राजा पालक प्रजापीडक था । अपने भाई गोपाल-दारक को 
उस ने कैद कर रक्खा था। उस के पीडन से तंग आ कर उज्जयिनी की 
जनता ने उसे गद्दी से उतार दिया, और उस के स्थान में गोपालदारक को 
कैद से छुड़ा कर गद्दी पर बैठाया। सम्भवतः गोपाल-दारक ( या गोपाल- 
बालक ) का ही दूसरा नाम विशाखयूप था, जिस ने पचास बरस उज्जयिनी 
में राज किया । 
मगध में इसी समय अजातशत्रु का उत्तराधिकारी राजा दशक था, 
जिस का राज्य-काल अन्दांजन ५१८-४८३ ई० go कूता गया है | मगध 
आर अवन्ति के राज्यों की, अथवा भारतवर्ष के केन्द्र-भाग की, इस समय 
की कोई विशेष घटना प्रसिद्ध नहीं हैं । किन्तु छठी शताब्दी ई० go के अन्व 


(्ञग० ५०५ $o पू० ) में पारस के सम्राट दारयवडर ने भारतवर्ष का उत्तर- 


a पच्छिमी छोर जीत कर गान्धार-राज्य की स्वतन्त्रतां का अन्त कर दिया | 


इस घटना का पूरा वृत्तान्त जानने के लिए, तथा भारतवर्ष के इतिहास 


१, रुपरेखा में स्वीकृत तिथिक्रम के अनुसार । 
२. आधुनिक फ़ारसी रूप--दारा, अंग्रेज़ञी--1) 21105. 


ee 
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का पारस ओर . मध्य एशिया के इतिहास के साथ ।जो सदा सम्पर्क 
बना रहा है उसे भी ठीक ठीक समभने के लिए प्राचीन पारस तथा उस के 
साम्राज्य के विषय में कुछ जान लेना आवश्यक È | 


१०३, पच्छिमी जगत्‌ की आय जातियाँ और राज्य 


दजला-फरात काँठों और उन के पच्छिम की प्राचीन सभ्य जातियों 
का और उन के साथ भारतीय आर्या' के सम्पक का उल्लेख पीछे ( 88६८ उ, 
८४ उ) किया जा चुका है। उन सामी ( सेमेटिक) जातियों के पच्छिम 
ओर पूरब दोनों तरफ--आधुनिक लघु एशिया और फ़ारिस में--अढ़ाई 
हज़ार ३० पू० के करीब से आये जातियाँ आ पहुँची थीं | पच्छिम तरफ़ 
लघु एशिया में खत्ती या हत्ती नाम की आये जाति आई, और पूरब IA 
इरानी आये। वे कहाँ से आये, यह प्रश्‍न बड़े विवाद का है, और उसे यहाँ 
छेड़ना अभीष्ट नहीं है । इरानी आर्यो का इरान में उत्तरपच्छिम पंजाब से 
जाना रूपरेखा में माना गया है (ऊपर 85१७, ३३; GR ५, १२) । १२०० Fo 
go के करीब हत्तो के राज्य को पच्छिम से आने वाली एक ओर आये जाति ने 
छीन लिया । वे लोग यूनान के उत्तरपूरब थेस और फ्रूजिया के रहने वाले थे, 
इसी कारण उस शाखा को PAA कहा जाता है । हमें उन के इतिहास से 
विशेष मतलब नहीं है। उन से अधिक वास्ता हमें यूनान से पड़ेगा | यूनान 
में भी उसी प्राचीन काल से, अर्थात्‌ लगभग २५०० ३० Jo से, एक ओर 
प्रतिभाशाली आर्य जाति बस रही थी । वह जाति अपने देश को हेलास तथा 
अपने को हेलन कहती थी । हेलास का ही एक पूर्वी प्रदेश इओनिया था, 
ओर उसी के नाम से पारसी यौन ओर हमारे योन, यवन तथा गूनान शब्द 5 
निकले हैं। | 


किन्तु यूनान से भी अधिक प्रयोजन हमें ईरान से है । ईसन का मूल 
रूप है tat, जिस का अर्थ है dal अर्थात आयों की भूमि । शुरू में ऐगौन 
५१ 
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` आरतवर्ष के पच्छिम हिन्दूकुश के ठीक साथ लगते प्रदेश का ही नाम था, 
किन्तु बाद में ऐयान की जातियाँ दजला-फरात के सामी राज्यों की सीमा 
तक और आधुनिक कास्पियन सागर तक फैल गई, और वह समूचा देश 

` ऐयान हो गया । 

è इन सत्र आये जातियों की अपने पड़ोसी सभ्य हामी और सामी 
राज्यों के साथ लगातार मुठभेड़ मेल-जोल और चढ़ाउपरी जारी थी । इस 
पारस्परिक सम्पक से आये और अनाये दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ 
सीखा | आध्यात्मिक विचार धम ओर संस्कृति में सामो जातियाँ भले ही 
Sat से पीछे रही हों, भौतिक सभ्यता में वे बढ़ी-चढ़ी थीं। फ़रात के उत्तरी 
काँठे में पदन अरम नाम का एक प्रान्त था, जिसे अब मेसोपोटामिया? 
कहते हैं । इरानी आयो की प्राचोन लिपि, जिस में उन के साधारण कारोबार 
की लिंखत-पढ़त चलतो थी, उसी अरम को अरमइक लिपि से निकली थी | 

इसी प्रकार यूनानी आर्यो ने कानान के नाविक लोगों से नौ-विद्या, 
व्यापार करना तथा लिखना सीखा था। प्राचीन यूनानी लिपि जिस से आज- 
कल की सब युरोपी लिपियाँ निकली हैं, कानानी अक्षरों से ही पैदा हुईं थी। 
आर्यावत्तं ऐयान और हेलास आदि के आये भाषा घमं-कमे 
रीति-रिवाज आदि में एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते थे । उन के देवी- 
देवता भी बहुत कुछ एक से थे। ईरानी आये अभि और सूय्य की 
पूजा करते, यज्ञ करते, और यज्ञा में सोम का हवन करते थे | सोम को वे 
लोग होम कहते, क्योंकि वैदिक स प्राचीन ईरानी भाषा में ह बन जाता था। 
छठी शताब्दी ३० पू० में या उस से पहले जुरथुख् नाम के एक बड़े महात्मा 
© धमसुधारक ईरान में हुए जिन्हो ने वहाँ के धार्मिक जीवन में भारी संशोधन 
किया । उन की शिक्षाओं विषयक गाथाये अवस्ता नामक पवित्र पुस्तक में 
संकलित हैं। | ; 


डे 


.मेसोपोटामिया का शब्दार्थ है मध्य, दोआब | 


¿ 
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§ १०४, प्राचीनं ईरान और उस के पड़ोसी 
अ, प्राचीन ईरान 


tala की नदियों, Taal, प्रदेशों के नाम भी बहुत कुछ आर्यावत्त के 
नामों की तरह थे। उन को विभिन्न आतियों के नामों से ऐयान के प्रदेशों 
के नाम बन गये । मद," पाँ, पार्थः ( या पहव ) आदि उन की प्रसिद्ध 
जातियाँ थीं। मदों या मन्दो का . प्रदेश आधुनिक इरान के उत्तरपच्छिम 
भाग में अश्शुरों के राज्य से लगता और पहले बहुत समय तक उन की अधी- 
नता में था। पासो का प्रदेशा मदों के दक्खिन फ़ारिस को खाडी पर था, 
वही आधुनिक फास प्रान्त है । उसी के कारण, जब पासो की प्रधानता हुई, 
समूचा देश पारस BEATA लगा। WHT या WaT प्रदेश को आधुनिक 
खुरासान२ सूचित करता है। nda देश के पच्छिम, जिसे युरोपियन लोग 
कास्पियन सागर तथा अरब लोग दरिया-ए-कुलजुम कहते हैं, उस के दक्खिन . 
तट पर, एलबुञे पर्वेतश्ंखला के उत्तर की मैदान की पट्टी में जिसे अब मज- 
न्देरान कहा जाता है, वर्कान या वेहर्कान नाम की इरानी जाति रहती थी, 
Mea उन के नाम का पार्थव रूप था, ओर' वर्कान पारसी | इसी कारण 
ईरानी लोग उस समुद्र को भी वर्कान समुद्र कहते थे। 

किन्तु प्राचीन tala आजकल के ईरान से बहुत बड़ा और उत्तर 
तरफ़ दूर तक फैला हुआ था। हिन्दूकुश और आधुनिक ईरान के उत्तर 
आमू और सीर नदियों के उपजाऊ is हैं। वे दोनों नदियाँ अराल सागर 


ह. 
"a. अंग्रज्ञी रूप Medes. 
२, खुरासान का शब्दाथ--पद्दादी प्रदेश | 
३. संस्कृत अन्था के वोक्काण भो शायद वही हैं। यूनानी रूप--हुकान 


(Hyrcanae) | 
% 
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` में गिरती हैं।>-जिस के पच्छिम उस्त उत्त. की मरुभूमि आर फिर. .कास्पियन 
सागर है। कात्पियन पुराने जमाने में उथले पानी और दलदलों के बढ़ाव 
द्वारा अराल तक फैला हुआ था, उस्त उतै तब नहीं था । आमू का भारतीय 
नाम aq था ( औक्सस्‌ उसी का रूपान्तर है । सीर का मूल आर्य नास 

` ससयारंहाथा। आमू ओर सीर के काँठे तथा उन के पच्छिम मवं आर 
खीवा का वर्कान सागर तक फैला प्रदेश आजकल तुर्किस्तान कहलाता है, 
जिस की दक्खिनी सीमा अब फारिस का खुरासान प्रान्त तथा बन्दे-बाबा 
पवेत है;--उस पवेतशङ्खला के उत्तर का बलख प्रान्त भी अब अफ़गानी 
तुर्किस्तान कहलाता है। .पामीरों के पठार के पूरब, दरदिस्तान और तिब्बत 
के उत्तर, तथा चीन के कानसू प्रदेश के पच्छिम चीन साम्राज्य का सिम्‌ 
 कियांग प्रान्त है; उसे भी हम लोग चीनी तुर्किस्तान कहते हैं। इस प्रकार 
आजकल समूचा- मध्य एशिया तुर्किस्तान है, और वह रूस अफ़गानिस्तान 
ओर चीन तीन शासनों में बँटा हुआ है। तुक और gu तातारी जातियाँ 
हैं। उन का मूल घर इर्तिश नदी और अल्ताई पर्वत के पूरब आमूर नदी 
तक था। प्राचीन काल में वे वहीं रहते थे । Ea 


आधुनिक तुर्कितान का बड़ा भाग उस समय Yala में सम्मिलित 
था। बलख का भारतीय नाम वाहीक और पारसी नाम बाझ्घी और eR 
थे। वह भारत ओर ईरान का सामा प्रदेश था। वाहीक नाम का एक जन 
शायद भारत-युद्ध के समय तक मद्र के साथ पंजाब में भी था*। बलख के 
उत्तर सीर नदी तक बोखारा-समरकन्द का इलाका है; उस का पुराना नाम 
SUE या सुग्घर था, और वह ऐयांन को एकदम उत्तरपूरवी प्रदेश था। भारत- 
क वर्षे का कम्बोज देश gra के ठीक दृक्खिनपूरब लगता था । सुग्घ के पच्छिम , 
_ ae | 
१५ प्रा० भा० Qo अ०, go २३३ | 
% यूनानी रूप--खुग्दियान ( Sogdiana ) 1 : 


s 


_CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


er agies 
* Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


8१०४ इ | मंगध का पहला. साम्राज्य j yok i 
मरु और उवर्सज्मय ( आधुनिक ख्वारिजम्‌१ ) भी ईरानी प्रदेश थे जिन्हें Se 
मव आर खीवा सूचित करते हैं । x 


हिन्दूकुशा के दक्खिनपच्छिम अरगन्दाब नदी का काँठ है, जिस में 
कन्दुहार शहर है । अरगन्दाव का मूल रूप सरस्वती और उस का प्राचीन 
ईरानी रूप हरहैती या हरकेती था, जिसे यूनानी लोग argh बोलते, जिस 
अन्त सं अरगन्द-आब या अरगन्दाब हो गया । उस के प्रदेशों को भी aa 
Wes कहते, और वह भारतीय प्रदेश था। हरकती नदी हएतुमन्त 
(सेतुमन्त, आधुनिक SAAR ) की एक धारा है। हएतुमन्त के निचले काँठे 
का प्रदेश जंरकर ऐर्यान का सब से पूरवी प्रदेश था । बाद में आठवीं शताब्दी 
३० पू० में वहाँ शक लोगों के बस जाने से वह शकस्थान (आधुनिक सीस्तान) 
भी कहलाने लगा । 

इ, दाह ओर शक 


इन प्रदेशों के उत्तर कुछ और इरानी जातियाँ रहतीं थीं जो फिरन्दर 
“और लुटेरी थीं, और ऐर्यान के कृषकों को सताया करतीं थीं । मर्ग और 
उवरञ्जिमय के उत्तर जहाँ. आजकल रूसी तुर्किस्तान के बार ( Steppes? ) 
हैं, तुर या तूरान प्रदेश था । वहाँ के लोग भी बहुत सम्भवतः इरानी ही थे। 
कोहे-काफु या काकेशस पवत के उत्तर दक्खिनी रूस में भी फिरन्द्र ईरानी 
१, यूनानी रूप खोरस्मी ( Chorasmii ), चौथी शताब्दी ई० का 
संस्कृत रूपान्तर--खरश्मि | 
२. यूनानी रूप दंगियान ( Drangiana )! € 
है, दे Steppes पंजाब के बारा के केवल बड़े संस्करण हैं; दोनों की रचना 
एक सी है-सूखी ऊँची धूलि-धूसर जुमीने जिन के सपाट मैदान पर दूर तक छोटी 
छोरी विर भाड़ियों के सिवाय कोई इरियावल नहीं दीखती । इसी लिए Steppe 
के धथे में बार शब्द का प्रयोग मैंने शुरू किया है । दे? सारतभूमि To ३३-३४। 


क 
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. जातियाँ फेली हुईं थीं। इधर सुग्ध के पूरव थियेन शान पर्वत तक तथा उस 
के दक्खिन समूचे आधुनिक चीनी तुर्किस्तान में भी वैसी ही जातियाँ थीं । : 


इन फिरन्द्र जातियों में मुख्य शक थे, ओर साधारणतः सभी को 
५ _ शक कहा जाता है। फिरन्द्र होने के कारण उन के देश का ठीक निश्चय 
नहीं किया जा सकता | चीन के पड़ोस से यूनान के उत्तर तक वे फैले हुए थे, 
“ओर यूनानी इरानी तथा भारतीय सभो उन्हें जानते थे । प्राचीन यूनानो 
उस समूचे देश को शकों का देशा (Skythia) कहते थे । प्राचीन ईरा- 
नियों को शाकों की. तीन बस्तियों से विशेष वास्ता पड़ता था -। एक को घे 
कहते थे सका तिग्रखौदा अथात्‌ नुकीली टोपी वाले शक; वे लोग पामीर के ` 
नीचे सीर के काँठे पर रहते थे । दूसरे थे सका हौमवकों; वे ज्रंक प्रदेश में 
रहते थे, जो'उन के कारण शकस्थान या सिजिस्तान ( आधुनिक सीस्तान ) 
कहलाने लगा। तीसरे थे सका तरदरया या समुद्र-तीर के शक; वे वर्कान सागर 
से काले सागर तक और उस के उत्तर फैले हुए थे । इन शकों को उवरज़िमिय 
(खीवा ) और पाथव ( खुरासान ) प्रदेश के ईरानी कृषक दाइ (दास, दस्यु) 
विशेषण से भी पुकारते थे। तूरान इन्हीं ant का घरं था । ये तीनों शक 
बस्तियाँ ८ वीं शताब्दी ई० पू० से निश्चय से विद्यमान थीं] O . | 
URNS इतिहास में हमें सीर काँठे के तथा शकखान के शाकों 
से ही विशेष वास्ता पड़ेगा । राको की बोली भी आर्य थी? । 


= भि ANE. 
, १, ईरान-अवासी यूनानी वैद्य हिरोदोत (२ at शताब्दी Zo पू० ) ने शकों 
. शौर उन के देवताओं के जो नाम लिखे हैं, प्रथमतः उसी से यह परिणाम निकाला 
जाता है । किन्तु विदेशी आपा में उद्धुत शब्दों का मूल रूप पहचानना बहुत कठिन 

$ इसी लिए किसी किसी का मत है कि वे लोग fasta रूस के उत्तर 
me पर फिनलंड के निवासी जिस wear के हैं वह फ्रिन-उी कहलाती है; 
तातारी वंश की एक शाखा है, जिस at दूसरी शाखायें तु इणः आदि 


š 
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थियेन शान पवत चीनी तुर्किस्तान के ठीक उत्तर है । थियेन शान 
चीनी शब्द है, जिस का अर्थ है देवताओं का पर्वत । भारतीय आयों को 
Val के उस प्रदेश का बहुत धुंधला परिचय था, जिस में कल्पना और गप्प 
खूब मिली हुई थी । विद्वानों ने पता निकाला है कि हमारे वाङ्मय में जिस 
उत्तर'कुरु देश का नाम मिलता है, वह इसी थियेन शान के आँचल में था; 
ओर उसं के पूरब FUT का देश था? जिस का हमारे पूर्वजों को शायद पता 
नथा। : 
$ १०५, हखामनी साम्राज्य तथा उत्तरपच्छिम भारत में पारसी सत्ता 


इरान के आया में पहले तो मदों की बड़ी सत्ता रही, फिर पासे आगे 


बढ़े । ७ वीं शताब्दी ई० go में पास में इखामनि नामक व्यक्ति ने एक 
राजवंश स्थापित किया जो आगे चल कर सम्राटों का बंश ,बन गया । इसी 


हैं । कइयों के मत में शक लोग मिश्रित जाति के थे। अवस्ता में gg शब्द है, 


Ra का. अर्थ सूनु अर्थात्‌ पुत्र किया जाता रहा है । परन्तु डा० जीवनजी जमशेद- 


जी मोदी का कहना है कि बहुत जगह उस का अथ हूण है, और अवस्ता के 
अजुसार Eg या हूण लोग तूरान के निवासी थे ( अं० स्मा० ४०६४ प्र )। 


` किन्तु साथ हो वे कहते हैं कि ईरानियों और तूरानियों के एवज एक ही थे, दोनों का 


धर्म भी लगभग एक था ( वहीं ए० ७६-७७ ) । इस दशा में अवस्ता के तूरानी 
इचुओ और चीनी लेखकों के हियंगनू को (Fo AIS १६० ), जिन्हें बाद के 
इतिहास में हूण कहा गया है, दो भिन्न भिन्न जातियाँ मानना होगा । दोनों में 
सम्पर्क और मिश्रण होते रहने की सम्भावना है, और यह भी असम्भव नहीं फि 
एक का नाम दूसरे पर उस मिण के कारण जा चिपका sti किन्तु इम जब हण 

शब्द का प्रयोग करते हैं हमारा अभिप्राय चीन के हियंगनू या पिछले वाङ्मय के 
इणों से ही होता है। शकों के विषय में अब तो यह निश्चित ही है कि वे 


# 
१. ६० Blo १३१३, ए० ६९ T | ९ ह 
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az में दिग्विजयी सम्राट कुरु? हु (५५९--५२९ ३० Go), जिस के 
समय समूचा ऐ्यांन हखामनियों की सत्ता में आ गया .) पच्छिम तरफ्‌ 
उस ने बावेरु से मित्र तक तथा Wa की अन्तिम यूनानी बस्तियों तक सब 
प्रदेश जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिये | हेलस की बस्तियाँ उस 
„ समय ईजियन सागर के दोनों तरफ़ थीं, और ` उन में से पूरबी अष apne 
( एरिया ) और पच्छिमी युरोप कहलाती थी । अष.या आष का अर्थे उद्य, : 
और युरोप का अस्त था । ये दोनों शब्द उस्‌.समय और बहुत जमाना बाद ' 
तक उन्हीं बस्तियों के लिए परिमित थे, महाट्टीपों के नाम न थे। 
„ कुरु के वे विजय विश्‍व के इतिहास में एक नये युग के आरम्भ कों सूचित 
करते हैं । प्राचीन हामी और सामी साम्राज्यो को शक्ति आये जातियों के हाथ 
` में चली जाना एक महान्‌ घटना थी, जिस के कारण छठी शताब्दी Fo Fo 
` मानव इतिहाँस में एक युगान्तर का समय माना जाता है | न 
| पूरब तरफ कुरु ने बाख्त्री, Wat और मंकों, तथा TEAM और थतगुर 
TE भारतीय प्रदेशों को भी जीत लिया । शकों का प्रदेश शकस्थान ` 
_ (आधुनिक सीस्तान,) और मकों का मकरांन था । पक्थ आधुनिक पठानों 
के पूवेज थे। थतगु कौन थे उस का ठीक निश्चय नहीं.हो सका, पर a पक्थों 
के ही पड़ोसी कोई अफगान कबीला थेर. | हिन्दूकुश पर्वत और काबुल 
( छुभा ) नदी के बीच कपिश देश में दो भारतीय जातियाँ रहतो थीं जिन के 
नाम आइक .या अश्रक * कुछ ऐसे थे | उन की राजधानी कापिशी थी । कुरु ने 
कापिशी नगरी को नष्ट कर उन दोनों जातियों को भी अपने अधीन किया। 


कुरुष (Cyrus) में जो अन्तिम ष्‌ है वह कत्त "कारक ( प्रथमा 
वेभक्ति ) एकवचन का प्रत्यय है, जैसे संस्कृत कुरुस या कुरुः में स्‌ या विस्रगं । 
यूनानी रूप--सत्तगुदी ( 52६३४४०१९ ) 
वे आजकल के खटको के पूवेज तो न थे ? 
दे० नीचे § ११३ । | के ae र 
नक i pe + 
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सीर-काँठे के उत्तरी शक भो पारसी 'सांग्राज्य के अधीन हो गये | मकरान 
के रास्ते कुछ ने आगे आधुनिक सिन्ध प्रान्त पर भी चढ़ाई करनी चाही, 
पर उस में उस की बुरी हार हुई, और. वह केवल सात सांथियों के साथ बच 
कर भागा | हक | 


_ कुरु के बाद इस वंश का प्रसिद्ध राजा बिश्वास्प का पुत्र दारयबहु 
. (५२१-४८५ Fo पू० ) हुआ । उस ने अपने एक जलसेनापति स्कुलाक्स 
.को (५१६ ई० पू० के बाद कभो ) भारतवर्ष की तरफ़ सिन्ध नदी का रास्ता 
जाँचने के लिए भेजा । पक्थों के प्रदेश में काबुल नदी में अपना बेड़ा 
डाल कर वहाँ से बहते हुए सारी सिन्ध नदी की यात्रा कर स्कुलाक्स समुद्र 
. के किनारे किनारे मिस्र देश के तट तक पहुँच गया । उस के बाद दारयवहु 
ने कम्बोज ( कम्बुजिय » गान्धार का पच्छिमी माग, और सिन्धु प्रदेश* जिसे 
पारसी लोग हिदु ( हिन्दु ) कहते थे, जीत लिया | + 


तक्षशिला को उस समय से अवनति हो गई । अपने शिलालेखों में 
दारयवहु अपने आप .को बड़े अभिमांन से पेग पेपुत्र कहता है | उस के 


३... पारसी हखामनी साम्राज्य का हिदु आजकल का सिन्ध प्रान्त-नहीं, प्राचीन | 
सिन्धु ही होना चाहिए । सिन्धु के विषय में दे० ऊपर 99 ३४, १४, ८२, पश्ड। 
Slo हेमचन्द्र रायचौधुरी स्वयं ag मान कर कि सिन्धु आजकल का सिन्ध न था, 
पारसी प्रकरण में Re का अर्थ सिन्ध प्रान्त करते हैं, क्योंकि यूनानी लेखको के 
अचुसार उस के पूरव मरुभूमि थी । किन्तु वह सरुभूसि सिन्ध के पूरब का थर न 
हो कर सिन्धसागर दोथाब का थल थी । थल के विषय में देश भारतभूमि, To 
के । मकरान की तरफ से जब कुरु हार कर लौट गया था, तत्र सिन्ध पारसियों के 
Maa ही कैसे सकता था ? सिन्धु सिन्ध न था, इस के पक्ष में यह एक और 
UTS | किन्तु भारतीय इतिहास के प्रायः सभी लेखकों ने Rg को आनिक 

सिन्ध मानने की गलती की हे । र 
- _ ५२ 


e~ 
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४१० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ ख॑० ३ प्र० १२ 


साम्राज्य के २३ प्रान्त थे. और उन: प्रान्तों के शासक FWA या चथूप 
कहलाते थे । गान्धार कम्बोज और सिन्धु भी उन प्रान्तों में से थे, और 
साम्राज्य के सब प्रान्तों से अधिक आमदनो सिन्धु प्रान्त से ही होती थी । 

दारयवहु का उत्तराधिकारी सम्राट्‌ AINT (Xerxes) था 
` ( ४८५-४६८ So Jo) । उस ने यूनान की पच्छिमी ( युरोप वाली ) बस्तियों 
पर.भी चढाई की ( ४८० ६० Jo); BA समय उस की सेना में गान्धार 
ओर सिन्धु के सैनिक, तथा पंजाब के एक और हिस्से के भाडे के सैनिक भी 
थे । पारसी साम्राज्य ने उत्तर भारत को पच्छिमी एशिया मिस्र यूनान आदि 
देशों के साथ पूरी तरह जोड़ दिया । साम्राज्य की सुरक्षा में व्यापार अधिक 
सरलता से चलने लगा | भारतवर्ष ओर यूनान को. पहला सम्पक शायद 
पारसी साम्राज्य “द्वारा ही हुझा । भारतवर्ष की. कपास और सूती कपड़े 
का परिचय यूनानियों को इसी युग में हुआ । कपास को देख वे बहुत चकित 
इए, और पहले;पहल उस पौदे को ऊन. का पेड कहते थे । 

पाँचवी शताब्दी ई० Jo के अन्तिम भाग में ( लगभग ४२५ Fo To ) 
: भारत का उत्तरपच्छिमी आँचल हखांमनी साम्राज्य से निश्चित रूप से 
स्वतन्त्र हो गया । किन्तु उस के बाद भी उस का एक fe लगभग सात 
आठ सौ बरस तक बना रह गया। वह चिह्न था खरोष्ठी या खरोष्ट्री लिपि | 
पीछे ( § २३ ) कह चुके हैं कि भारतवर्ष में आजकल जितनी लिपियाँ चलती 
हैं, सब की वर्णमाला एक ही है, और वह बहुत पुरानी है ( 8 ७३ इ )। 
केवल लिपि या वर्णो' के निशानों में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा है। उस 
बणामाला का पुराना नाम ब्राह्मी है। उस की प्राचीनतम, लिपि को भी हम 
ब्राह्मी ही कहते ag इमारी आजकल को लिपियोँ की तरह बायें से 
दाहिने लिखी जाती थी । खरोष्ठी जो उत्तरपच्छिम भारत में चलती थी 
उस से उलटी--दाहिने से वायें-लिखी जाती थी । वह कैसे पैदा हुई, ठीक 
नहीं कहा जा सकता। दो चीनी ग्रन्थों में उस के उद्धव का वृत्तान्त दो 
तरह से दिया है । एक तो यह कि वह खरोष्ठ नामक आचारय ने 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 
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` चलाई; दूसरे यह कि वह भारत के.- पड़ोसः के.. खरोष्ट्र नामक देश 
की लिपि थी । आधुनिक विद्वानों: का अन्दाज है कि शायद प्राचीन 
पारसी की अरमइक लिपि से बह बनी | किन्तु है वह उत्तरपच्छिम 
भारत ही की लिपि; वह केवल वहीं पर पाई जाती है, आर उस 
में केवल वहीं की आषायें--प्राकृत और संस्कृत-ही लिखी पाई गई हैं, 

ई विदेशी भाषा नहीं । उस की वणेमाला भी विदेशी नहीं, ब्राह्मी ही है। 
केवल उस में इतनी कमी है कि 'हस्व-दीघे का भेद नहीं किया जाता, और 
` संयुक्त अक्षर का विवेचन ठीक नहीं होता, जेसे भम और wa एक ही तरह 
लिखे जाते हैं । इन अपूणेताओं ओर दाहिने तरफ़ “से लिखे जाने के सिवा 
उस की और ब्राह्मी की.पद्धति में कोई अन्तर नहीं है । 


$ १०६, मगध-सम्राट्‌ अज उदयी, पाटलिपुत्र की स्थापना, अवन्ति 
मगध-साम्राज्य में सम्मिलित | 
इधर केन्द्र भारत में पौन शाताव्दी की शान्ति के बाद ५ वीं शताब्दी 
३० Go की दूसरी चौथाई में मगध और अवन्ति की पुरानी कशमकश फिर 
से ताज़ा हो उठी | राजा दर्शक का बेटा और उत्तराधिकारी अज उद्यी अपने 
दादा को तरह विजेता ओर साम्राज्य-क्रामी था | उस का राज्य-काल ४८३-- 
४६७ ३० go अन्दाज़ किया गया है। उस ने गङ्गा और सोन के ठीक संगम 
पर बड़े मौके से पाटलिपुत्र नगर बसा कर राजगृह से अपनी राजधानी वहीं 
बदल दी । पाटलिपुत्र आधुनिक पटना का प्राचीन नाम है; पर सोन की धारा 
अब आठ मील पच्छिम खसक गई है, जिस से पटना अब ठीक संगम पर 
नहीं रहा है। 3: 
ऐसा प्रतीत होता है कि अपने राज्यकाल के शायद दूसरे ही बरस 
में उद्यां ने अवन्ति-राज्य को जीत कर राजा विशाखयूप को अपने अधीन 
कर लिया । दस बरस बाद विशखयप की सत्यु हुई; तब अज उद्यी अवन्ति 
का सीधा राजा हो गया | किन्तु मगध और अवन्ति के शासनों को उस ने 
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अलग अलंग रक्खा | अवन्तिका मगध-साम्राज्य में सम्मिलित होना. इस ' 
युग की सब से बड़ी घटना थी अब पूरबी समुद्र से पच्छिमी समुद्र तक 
मगध का एकच्छत्र साम्राज्य हो गया, और केन्द्र भारत में उस का कोई 
प्रतिद्वन्द्वी न रह गया | शिशुनाक और बिम्बिसार के समय से वह संगठित 
होने लगा था, सवा सौ बरस की कशमकश के बांद उस के सब प्रतिहन्द्री 
परास्त हुए | बिम्बिसार के समय तक अंग देश जीता जा चुका था; अजात- 
शत्रु ने कोशल का पराभव किया, अवन्ति का मुकाबला किया, ओर वृजिसंघ 
को अपने राज्य में मिलाया; अन्त में अज उद्यी ने अवन्ति को जीत कर 
इसे केन्द्र भारत की एकमात्र प्रमुख शक्ति बना दिया! उस के वंशज नन्दि- 
वर्धन ओर महानन्दी के समय अगले एक सो बरस में मगध का यह पहला 
चातुरन्त राज्य अपने अन्तिम RET पर पहुँच गया | 


४ १०७, मगध साम्राज्य का चरम उत्कष, पहले नन्द राजा-नन्दिवधन 
> और महानन्दी 


अज उदयी के वंशज रोशुनाक राजा अनुश्रति में नन्द राजा कहलाते 
हैं; जैन अनुश्रुति तो उदयी को भी नन्दों में गिनती है । अन्तिम शैशुनाक 
नन्द्‌ के कामज बेटे महापद्म ने बाद में एक तरह से एक नया राजवंश TS 
किया | क्योंकि वह भी नन्द बंश कहलोया, इस कारण पहले नन्दों से भेद 
करने के लिए उन्हें नव नन्द ( नये नन्द्‌ ) कहा गया । उन नव नन्दो के. सुका- 
बले में हम पहले (शैशुनाक ) नन्दों को पूई नन्द कहते हैं। 

अज उद्यी के शायद तीन बेटे-अनुरुद्ध, मुरड और नन्दी--राजगद्दी 
पर बैठे। इन में से एक ने नन्दी से पहले नौ बरस तथा दूसरे ने शायद नन्दी 
के बाद आठ बरस राज्य किया । नन्दी या नन्दिवर्धन का राज्यकाल चालीस 
बरस का था | उस का बेटा महानन्दी या महानन्द था, जिस का राज्यकाल 
` ३५ बरस, तथा उस के बाद उस के बेटों का राज्यकाल केवल आठ बरस 
_ का अन्दाज किया गया है | 
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नन्दिवर्धन और महानन्दी प्रतापी सम्राट थे.। वर्धन उपाधि नन्दी के 
बड़प्पन की ही सूचक है। अवन्ति कां राज्य निश्चय से नन्दिवर्धन के अधीन 
था। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले कुछ बरस तक उस ने अपने पिता की 
तरह अवन्ति राज्य की एथक सत्ता बनाये wel, किन्तु बाद में उसे मगध 
साम्राज्य का केवल एक प्रान्त बना दिया | अनुश्रुति में राजा नन्द के नाम से 
जो बातें प्रसिद्ध हैं, उन में से बहुत सी में नन्दिवर्धन की स्मृति सुरक्षित है। 
बौद्ध धर्म के इतिहास-विषयक प्राचीन ग्रन्थों में इस युग में मगध के एक 
राजा कालाशोक या कामाशोक का उल्लेख है । वह भी नन्दिवर्धन का ही 
दूसरा नाम प्रतीत होता है। 


नन्द्‌ ( नन्दि )-वर्धन अथवा कालाशाक एक दिग्विजयी सम्राट्‌ था। 
मगध के दक्खिनपूरब समुद्र-तट पर कलिंग देशा को जीत कर उस ने अपने 
साम्राज्य में मिला लिया । कलिंग या उड़ीसा उस युग में जैन घे का 
अनुयायी हो चुका था । नन्द राजा वहाँ से विजय के चिन्ह-रुप में जिन की 
प्रतिमायें ले आया । पच्छिमी सागर तक उस का साम्राज्य था दी । उत्तर 
तरफ़ कालाशाक ने कश्मीर तक दिग्विजय किया । यह निश्चित बात दै कि 
गान्धार से पारसी सत्ता इस समय ( लगभग ४२५ ६० Jo) उठ AB, और 
इस बात की बड़ी सम्भावना है कि नन्दिवर्धन ने ही उसे उठा दिया | किन्तु 
कालाशाक ने पञ्जाब और कश्मीर को अपने साम्राज्य का स्थायी भाग न 
बनाया था । 

र राजा नन्द्‌ अथवा कालाशाक ने पाटलिपुत्र के अलावा वैशाली को भी 
अपनी दूसरी राजधानी बनाया था | उसी के राज्य-काल में बुद्ध के निर्वाण 
के अन्दाजून सौःचरस पीछे वैशाली में डों की दूसरी संगोति हुई । पाटलि 
पुतन में भी तब विद्वान शाक्जकारों की सभा जुटा करती थी । सुप्रसिद्ध आचार्ये 
पाणिनि नन्द्‌ राजा की उस समा में आये थे" । पाणिनि सिन्ध पार पच्छिम 


१, राजशेखर--काव्यमीमांसा ए० ९९ | 
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गान्धार ( आधुनिक यूसुफ़जई ) प्रदेश के रहने वाले थे । उत्तरापथ के 
दिखिजय के कारण नन्दिवधेने की संत्ता उस प्रदेश तक पहुँच चुकी थी। 

नन्द्‌ राजा ने एक संवत्‌ चलाया था, ऐसी एक प्राचीन झनुश्रुति भी 
चली आती है। उस नन्द-संवत्‌ के चलन के :कई एक चिह्न भी मिले है । 
नन्द-संवत्‌ यदि कोई था तो वह इसी राजा नन्दिवर्धन का चलाया हुआ था; 
ओर उस के अभिषेक से, ४५८ ३० पू में, शुरू हुआ था । 


नन्दिवर्धन का बेटा महानन्द या महानन्दी भी उसी की तरह प्रतापी 
थां बह अपनी राजनीति-कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। उस के समय (अन्दा- 
जुन ४०९-३७४ ३० Yo) मगध-साम्राज्य का उत्कर्ष ज्यो का त्यों बना TET | 
राजा qafas अनुभ्रुति के कई अंश महानन्दी से सम्बन्ध रखते 
होंगे। 

महानन्दी की सन्तान अच्छी न थी । उस के लड़कों ने आठ बरस 
के लिए केवल नाम का राज्य किया, जब कि वास्तविक शासन उन के झभि- 
भावक महापद्य के हाथ में था | 


i १०८, | Treat वाहीक (पञ्जाब-सिंध) और aug के संघरराष्ट्र 


पञ्जाब और सिन्ध के राष्ट्रों का सिलसिलेवार वृत्तान्त ग्रायः हमारे 
इतिहास में नहीं आता; तो भी उन की झाँकी बीच बीच में हमें मिल जाती 
है। उस का एक विशेष कारण भी है । यौधेय मंद्र केकय गान्धार शिबि 
अम्बष्ठ सिन्धु सौवीर आदि राष्ट्र किस प्रकार स्थापित हुए, तथा समय 
समय पर भारतीय इतिहास में क्या कुछ भाग लेते रहे सो हम ने देखा हे । 
आरम्भ में ये जन थे, धीरे धीरे एक आन्तरिक परिवर्तन द्वारा जनपद बनते 
गये ( $ ८० )। इतिहास और कहानियों में इस के अनेक दृष्टान्त पाये जाते 
हैं कि केकय गान्धार शिवि और मद्र आदि देशों की! feat को व्याइने में 
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मध्यदेश के राजा ओर कुलीन लोग बड़ा गौरव मानते थे" । इस का कारण 
यह था कि उस समय पञ्जाब के लोग अंपने सौन्द्ये और अपनी स्वतन्त्रता 
शिक्षा तथा संस्कृति के लिए बहुत प्रसिद्ध थे । त्रद्मयादी जनको के समय में 
कठ मद्र केकय और गान्धार के विद्वानों के पास भारतवषं के सुदूर प्रदेशों के 
विद्यार्थी शिक्षा पाने जाते थे, सो हम देख चुके हैं । महाजनपद-्युग में भी 
तक्षशिला में पढ़ने के लिए हजारों कोस चल कर राजा और रंक सभी की 
सन्तान पहुँचा करती थी, और गान्धार तथा मध्यदेश के बीच का रास्ता खूब 
सुरक्षित रूप से चलता था। पारसी सत्ता में चले जाने से गान्धार और सिन्धु 
की अवनति जरूर हुई, परन्तु वह दशा भी देर तक जारी न रही | पृवे-नन्द्‌- 
युग में व्याकरण के सुप्रसिद्ध आचार्यं पाणिनि मुनि पच्छिमी गान्धार a 
प्रकट हुए। पुष्करावती प्रान्त में सुवास्तु (सात) नदी के काँठे में शालातुर* 
नामी स्थान पाणिनि की जन्मभूमि था । उन के मन्थ अष्टाध्यायी से 
हमें पञ्जाब और सिन्ध की तत्कालीन राजनैतिक दशा की एक झाँकी 
मिलती है। | | ; 
सिन्ध नदी के दाहिने तट पर गान्धार ( पुष्करावती ) झौर वगु २ 
( आधुनिक बन्नू ) से ले कर सतलज के काँठे तक तथा उन छदं नदियों 
के प्रवाह के साथ साथ समुद्र-तट तक के देश को, अर्थात्‌ आधुनिक पञ्जाब 
ओर सिन्ध प्रान्तों को, उन दिनों वाहीकः अर्थात्‌ वाहीक देरा कहते थे 


१ ` हरिश्चन्द्र की रानी शैव्या, दशरथ की कैकेयी, शतराष्ट्रकी गान्धारी और 
पाण्डु की माद्री के इष्टान्त प्रसिद्ध हैं । बिस्बिसार की रानी Fat भी माद्री थी । 
पौराणिक और पालि वाङ्मय में वैसे और cera अनेक हैं । सर्वाङ्गसुन्द्र 
युवतियों की aa में उस समय के भारतवासियों की कहानियों को भी मद्र राष्ट्र 
का ही राखा सूता था; Fo कुस जातक ( २३१ ) | 

२, य्वान SATE १, ४० २२३; आ० Te Ro २, ३० 3४ ` 

३, अष्टाध्यायी ४, २, १०३५ ४) ३, ३२ \Ex 


« 
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> 


पुष्करावती के पच्छिम कपिश की राजधानी कापिशी थी? । वाहीकों सें 
अनेक छोटे छोटे राष्ट्र थे, और प्रायः वे सभी संघ या गणराज्य थे । यौधेय 
त्रिगत्त मद्रक आदि वाहीक-राष्ट्रों का हम पीछे जिक्र कर चुके हैं । या तो 
वे शुरू से ही संघ-राज्य रहे हों, या बीच में किसी समय उन में एक-राज्य 
की समाप्ति हो कर संघ-राज्य की स्थापना हो गई हो/किन्तु इस समय वे सब 
निश्चय से संघ थे । इन में से बहुत से आयुधजीवि-रंघ थे, अर्थात्‌ उन में प्रत्येक 
प्रजा को St का अभ्यास करना पड़ता और सदा युद्ध के लिए तैयार 
रहना पड़ता था। उन की कोई खड़ी भृत सेना न होती, आवश्यकता पड़ने पर 
सारी प्रजा।ही सेना हो जाती, और सेनापति चुन लिये जाते । यौधेय चुद्रक 
मालव और त्रिगतं आदि में ऐसी प्रथा थी । त्रिगत्त राष्ट्र, जिस का प्रदेश 
आधुनिक काँगड़ा हुशियारपुर और जालन्धर था, उस युग में त्रिगर्तपष्ठ कहलाता; 
वह छुः जातियों का संयुक्त राष्ट्र । इन राष्ट्रों के अतिरिक्त वृक दार्मन 
पश्च आदि अनेक छोटे छोटे आयुधजीवि-संघ पाणिनि के समय वाहीकों में थे, 
किन्तु उन के खान का ठीक निश्चय अभो तक नहीं हो सका। 
मद्रक आदि संघ दूसरे किस्म के थे, वे थायुधजीवी न थे | 
वाहीकों के दक्खिन आधुनिक सुराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में प्रसिद्ध 
अन्घक-वृष्णि-संघ था जो सात्वत लोगों (5 ८०) का था । उस में एक साथ दो 
राजन्य या मुखिया चुनने को प्रथा थी, और प्रत्येक राजन्य एक एक वर्ग 
का प्रतिनिधि होता | उन के अतिरिक्त मध्यदेश के वृजि मगर आदि संघों का 
नाम भी हम अष्टाध्यायी में पाते हैं, किन्तु ये सब अब मगध-साम्राज्य के 
अधीन या उस में सम्मिलित हो चुके थे । उस साम्राज्य को पच्छिमी तट पर 
पञ्जाब से सुराष्ट्र और शायद बिद्भ तक खतन्त्र संघ-राज्यों का आँचल घेरे 
हुए था | फक 


१, अष्टाध्यायी ४, २, ६६ 1 
२, कोसम्बी के नज़दीक ही सुंसुमारगिरि के भग्गौ का उल्लेख बोड 
वाङ्मय में भी है वे वत्स-राज्य के अधीन थे | 
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१०९, पाण्ड्य चोल केरल राष्ट्रों की स्थापना 
( लगभग Yoo ई० पू० ) 

महाजनपद-युग में ही मूळक अश्मक ओर अन्धर-राष्ट्रॉ के दक्खिन 
दामिल-रट्ट या तामिल-राष्ट्र में तथा fer के तट तक आये तापसों और 
व्यापारियों का जाना आना शुरू हो गया था सो देख चुके हैं । पाणिनि के 
समय के अर्थात्‌ नन्दिवर्धन के राज्यकाल के ठीक बाद पाण्डु नाम की एक 
and जाति ने उत्तर भारत से सुदूर दक्खिन जा कर पाएड्य राष्ट्र बसाया। 
बाद के यनानी लेखकों के लेखों से पाया जाता है कि पाण्डु जाति का मूल 
खान या वो पञ्जाब और या शूरसेन प्रदेश था। मेगाखनी ने कहानी लिखी 
है कि हिरेकल ( कृष्ण ) को भारतवषे में after नाम की एक लड़की पैदा 
` हुई, जिसे उस ने भारत के सुदूर दक्खिन का राज्य दिया; उस के राज्य में 
३६५ गाँव थे, और ऐसा प्रबन्ध था कि रोज़ एक गाँव अपना कर लाता। 
दूसरी शताब्दी ई० के रोमन भूगोल-लेखक प्तोलमाय (Ptolemaios) के 

अनुसार पाण्डु जाति पञ्जाब में रहती थी । | ae 
प्राचीन पाएड्य राष्ट्र आजकल के मदुरा और तिरुनेवली जिलों में 
था; कृतमाला, ताम्रपर्णी और AÀ उस की पवित्र नदियाँ थीं। उस की 
राजधानी मधुरा थी जिस का नाम स्पष्टतः उत्तरी मधुरा या मथुरा 
नगरी के नाम पर रक्खा गया था | वह अब तक मदुरा कहलाती है । पाण्ड्य 
राष्ट्र में काली मिरच और मसाले होते तथा उस के तट पर समुद्र से माती 

निकलते, जिन के व्यापार के कारण वह बहुत जल्द एक समृद्ध राष्ट्र बन गया। 
पाण्ड्य के उत्तर चोल तथा उस के पच्छिम चेर या केरल राष्ट्र की 
स्थापना भी इसी समय के लगभग हुई । चोल राष्ट्र पूर्वी तट पर था । केरल 
मलबार का पुराना नाम है; त्रावंकोर और कोचि? भी उस में सम्मिलित हैं। 


१, पुत्तंगाल्ी लोग कोच्चि को कोर्थि बोलते, जिस से Set कोचीन बन 
गया है । 
५३ 
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इतिहास में तामिल दामिल या द्रविड देश के चोल पाण्ड्य आर केरल 
यही तीन सब से पुराने राष्ट्र थे, अर्थात्‌ इन की स्थापना के बाद ही उस प्रान्त 
का इतिहास ge होता है। इन में से पाण्ड्य राष्ट्र की स्थापना उत्तर से 
आर्य प्रवासियो ने आ कर की, सो हम जानते हैं। किन्तु चोल ओर 
केरल की खापना कैसे हुई, सो अभी तक ठीक नहीं कहा जा सकता । 


§ ११०, सिइल में आय राज्य, विजय का उपाख्यान 


लगभग इसी समय सिंहल द्वीप में भी एक आर्य जाति जा बसी और 
उस ने वहाँ एक प्रसिद्ध राष्ट्र की नींव डाली१। सिंहल का नाम सिंहल भी 
उसी जाति के नाम से हुआ | अरबी शब्द सरन्दीब, पुत्तेगीज़ सिलाँत्रो, अंग्रेजी 
सोलोन सब उसी के रूपान्तर हैं। सिंहल की दन्तकथा है कि पहले वहाँ 
नाग लोग रहते थे; SATA उत्तर और पच्छिम के भाग से पहले निवासियों 
को निकाल दिया था। लंका के उत्तरपच्छिमी भाग का नाम बहुत देर तक 
माग-हीप या नाग-दीप था भी | वहाँ पर आर्या के पहुँचने का वृत्तान्त भी 
सिंहली दन्तकथा तथा बौद्ध aed की अलुश्रुति में सुरक्षित है। कल्पना ने 
उस पर रंग चढ़ा कर उसे खूब मनोरञ्जक बना दिया है । 


कहते हैं, कलिंग देश की एक राजकुमारी वंग के राजा को व्याही थी । 
उन के एक कन्या हुई जो अत्यन्त रूपवती और कमनीय थी। वह rete 
ओर निडर भी atl युवती होने पर वह स्रैरचार ओर सुख की अभिलाषा 
से घर से अकेली निकल भागी, और मगध जाने बाले एक साथै के साथ हो 
ली। रास्ते में लाळ रदूर ( राढ देश-पच्छिमी बंगाल ) के जंगल में एक 


१, दे० & २४। 
२, लाळ रट्ट या तो जाट ( दक्खिनी गुजरात ) होना चाहिए, या राढ। 
बाळ से बही हुई नावे सुप्पारक पहुंची, इस से तो स्पष्ट लाट सिद्ध होता है, पर 
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सिंह ने उस साथ को तोड़ दिया। सब लोग जहाँ तहाँ भाग गये, वह कन्या 

सिंह के साथ चल दी। सिंह उसे अपनी गुफा में उठा ले गया। उस से 

उस के जोड़ा बेटा-बेटी हुए, जिन के नाम सिंहबाहु और सिंहवल्ली रक्खे गये। 

बड़ा होने पर सिंहबाहु अपनी माँ और बहन के साथ ननिहाल चला आया। 

उस का बांप सिंह उस की तलाश में वंग के प्रत्यन्त ( सीमान्त ) गाँवों को 

उजाड़ने लगा। राजा के आंदेश से सिंहबाहु ने उसे मार डाला। इधर 
राजा की सत्यु हो aa सिंहबाहु बंग का राजा चुना गया। किन्तु 
वंग को छोड़ वह अपने लाळ राष्ट्र में वापिस चला आया, जहाँ उस ने सिंह- 
पुर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया । उस का बेटा विजय बड़ा उच्छु- 
SFT था, और प्रजा को सताता था । राजा ने प्रजा. के कहने से उसे उस 
के दुष्ट साथियों और उन की खियों के साथ नावों में बैठा कर देशनिकाला 
दे दिया | विजय और उस के साथी सुप्पारक ( सोपारा, कोंकण में ) पहुंचे । 
वहाँ की जनता ने पहले तो उन का स्वागत किया, पर फिर उन के बर्ताव से 
तंग आ उन्हें निकाल दिया । वे लंका पहुँचे, जहाँ उस समय यक्षां का राज्य 
था । विजय ने यक्ष राजपुत्री HAC या कुवेणी से sare किया, किन्तु पीछे 
उसे त्याग दिया | तब उस ने मदुरा के पाण्ड्य राजा की कन्या को ब्याहा, और 
सिंहल द्वीप में तम्बपन्नी नगरी बसा कर अड़तीस बरस तक धर्म से राज्य 


कहानी के पहले अंश से वह राढ प्रतीत होता है यह कहानी दीपवंस ३ तथा 
महावंस ६ में है । पहला अंश--साथ का सीमान्त जंगल में से गुज़रना आदि-- 
केवल महावंस में है। दीपवंस की कहानी की व्याख्या तो यह भी हो सकती है कि 
वंग-राजा की कन्या घर से निकल कर पहले ही लाट जा पहुँची । पर महावंस की 
कहानी में सामञ्जस्य एकमात्र इस कल्पना से हो सकता है कि विजय का जह्दाज्न 
दिशामूढ हो कर भारतीय ay में भटकता रहा । किन्तु असामञ्जस्य स्पष्ट हे, और 
कहना पड़ता है कि ये निरी कहानियाँ हैं । 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


a pioiized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


४२० भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० १२ 


किया | हस के साथियो ने अनुराधपुर, उपतिस्सगाम, विजितगाम, उरुवेला, 
उज्जेनी आदि नगरियाँ बसायीं । 


` इस कहानी में इतिहास का अंश कल्पना में बुरी तरह डलक गया a | 
तो भी यह बात निश्चित प्रतीत होती है कि सिंहल में जो आर्या का प्रवाह 
पहुँचा उस में एक स्रोत वंग-कलिंग का था; किन्तु मुख्य धारा जो सुप्पारक से 
गई महाराष्ट्रकोंकण की थी; और उस में एक पाड्य लहर भी मिल गई थी | 
निश्चय से वह प्रवाह बहुत प्रबल था, क्योंकि सिंहली भाषा शुद्ध आये है 
. और वैदिक संस्कृत के बहुत निकट । यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक तामिल- 
नाड ओर सिंहल में आर्या का आना जाना पहले व्यापार द्वारा हुआ 
(8 ८४ ड), और उसी से बाद में वहाँ उन की बस्तियाँ और राज्य स्थापित 
हुए। विजय जिस सामुद्रिक मागो से लंका गया, वह व्यापारियों का ही 
मागे था। 


` $ १११, दक्खिनी राष्ट्रों का सिंद्दावलाकन 


पाण्य चोल केरल और सिंहल राष्ट्रों की स्थापना से आये और 
द्राविड का वह समन्वय पूरा हो चला जिस का आरम्भ वैदिक काल से या 
ओर पहले से हुआ था और जिस से भारतवर्ष एंक देश बना और उस कां 
एक इतिहास हुआ है । 


< विन्ध्यमेखला के दक्खिन आर्या का प्रवेशा कैसे हुआ, और किस 
अकार वहाँ विभिन्न राष्ट्रों की क्रम से स्थापना हुई, इस पर एक सरसरी दृष्टि 
डालना यहाँ सुविधाजनक होगा | उस मेखला का पूरबी भाग अधिक विकट 
है, पच्छिम तरफ़ नमेदा तापी की दूनें उस में रास्ते खोले हुए हैं। आर्या 
ने पहले-पहल विन्ध्य के पच्छिमी छोर को पार किया, फिर वे क्रमशः पूरब 
बढ़ते राये | विन्ध्य के दक्खिन उन की सब से पहली बस्ती माहिष्मती थी, जो 
विन्ध्य और सातपुड़ा के बीच है (8 ३२) । वहाँ से वे धीरे धीरे शूपीरक 
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प्रदेश या कोंकण की तरफ़ जाने लगे ($ ३७ )। उस के एक अरसा पीछे 
आयो की एक दूसरी और प्रबल विजय की लहर ने frat और मेकल राष्ट्रों 
की स्थापना की ( $ ३९ ), जिस से विन्ध्यमेखला का परश्चिमाधे पूरी तरह 
उन के काबू में आ गया, और विदे द्वारा गोदावरी काँठे से उन का सम्बन्ध 
हो गया। उधर लगभग उसी समय पूरवी बिहार ( अंग देश ) से आर्या की 
एक दूसरी लहर बंगाल होते हुए कलिंग-उड़ीसां के तट--तक जा पहुँची 
(8 ४१)। बिहार से जो लहर चली उस का यों घूम कर जाना स्वाभाविक 
था, क्योंकि उस मैदान के रास्ते के थोड़े से चक्कर से पहाड़ और जंगल का 
रास्ता बच जाता है । मेकल और कलिंग के बीच विन्ध्याचल के पूरबी भाग 
भाड्खरड में पुरानी जातियाँ ज्यों की त्यों बनी रहीं । 


उस के बाद दक्षिण कोशल की बारी आई (9५१ )। वह प्रदेश 
एकाएक नहीं जीता गया; उत्तर तरफ चेदि देश से धीरे धीरे उस में आयां का 
प्रवाह भरता रहा । चेदि, दक्षिण कोशल, कलिंग, अंग आर मगध 
( 88 ३५, ५९) के बीच चारों तरफ़ से घिरी हुई पुरानी जातियाँ बनी रहीं । 
उन की भौगोलिक स्थिति ने ही उन्हें सभ्यता के संसग से बचाये TET | 


उधर गोदावरी-काँठे के साथ आयौं की बस्तियाँ आगे बढ़ने लगीं। ` 
मूळक अश्मक के आर्थ राज्यों का उल्लेख कर चुके हैं (8 ५५) । बाद में 
अश्मक और कलिंग के बीच छोटा सा सूतिब या मूषिक राष्ट्र, तथा अश्मक 
के दक्खिनपूरब आन्ध-राष्ट्र उठ खड़ा हुआ। इन राष्ट्रों में आये अंश 
अपेक्षया कम था, तो भी आयो. का सम्पक और सान्निष्य इन जातियों के 
राष्ट्र बन खड़े होने का कारण था। सह्याद्रि की दूनों के रास्ते आयौं का 
प्रवाह धीरे धीरे महाराष्ट्र से आधुनिक कर्णाटक तक पहुँच गया। साहसी 
तापस और व्यापारी वहाँ से दामिल-रट्ट और तस्बपन्नीदीप तक जाने 
आने लगे। | 
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अत्त में दो नई लहरों ने चोल पाण्ड्य और केरल राष्ट्रों की तथा 
सिंहल की स्थापना की । पाँचवीं शताब्दी ३० Jo के अन्त में यह लहर एक 
तरह से अपनी अन्तिम सीमाओं तक पहुँच गई;* उस के बाद भी नई लहरें 
आ कर पहली बस्तियों को पुष्ट करती रहीं। विन्ध्यमेखला के पूर्वी भाग 
ओर उस के दक्खिन गोदावरी-तट तक के पहाड़ों के बीच जो पहाड़ी दुर्गम 
अदेश नदी की बाढ़ में दियारों की तरह बचे रहे, उन में रहने वाली जातिय़ाँ 
सभ्यता के संसग से बहुत कुछ बचो रहीं। उन की बस्तियाँ अटवी या जंगल 
के राज्य कहलाने लगीं । 


१, दे० कै २४। 
ग्रन्थनिर्देश 


पुराणपाठ, सम्बद्ध अंश । 

go ३०, Ho १ 1 

जायसवाल--शैशनाक We att कालगणना, Ho fo sito fro ate १, 
Zo 49-998 1 

Zo fo Wo २ | 

का० Salo १, २ । पायव्य-राष्ट्र की स्थापना-विषयक पूरी विवेचना इसी में मिलेगी 
किन्तु देश,® २४। 

To Fo Yo ११४-१३३, १४२-१४७ | का० च्या० तथा इस में मगघ-अवन्ति का 
इतिहास सिंहली बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार है। उस के विषय में 
दे० # २२। 

qo इ०--अ० १३, १४ ( पारस ), २१ ( सिह ) 

दि० रा०--88 २१ २३, अ० ५ | - 

प्राचीन पारस और पच्छिमी एशिया के विषय में-- 
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हाल--पन्श्यंट हिस्टरी ऑव दि नियर ईस्ट ( पच्छिम एशिया का प्राचीन 
इतिहास ) । 

इन्साइझोपीडिया ब्रिटानिका, १३ संस्क०, में पशिया (फ़ारिस) विषयक लेख का gR- 

हास प्रकरण | किन्तु शक मंगोल-मूलक हैं, यह बात अब नहीं मानी जा सकती । 

प्राचीन मध्य एशिया, शकों तथा हूणों के विषय में 

जोवनजी Ho मोदी--अलीं zt ऑच दि हन्स ( gut का प्राचीन इति- 
हास ), So Fo To To सो०, de ७० (Rio २४ की सं० ३,-- 
१३१६-१७ );--अवस्ता में हूण, We स्मा० Yo ६९ प्र। 

Reat लेवी--संट्रल एशियन etn ( मध्य एशिया-विषयक ad ), 
So रा० ५० Alo १९१४, To ९४३ TI 

स्टेन कोनौ--खोतन स्टडीज्ञ ( खोतन-विषयक विमश ), वहीं, ए० ३३६ प्र; 
—aia दि इंडोसिथियन डिनैस्टीज्ञ एंड देयर सेस इन दि 


हिस्टरी aia सिविलिज्ञेशान ( भारतीय शक राजवंश और उन का . 


सभ्यता के इतिहास में स्थान ), मॉडंन रिव्यू, अप्रैल १९२१ । 
कृष्णस्वामी ऐयंगर--भारतीय इतिहास में इण-समस्या, $o Blo १९१९, 
Yo ६३ प्र । 
मोदी के सिवाय अन्य सब लेखकों का यही मत है कि प्राचीन काल में हूण 
और तातार अल्ताई पव॑त के पूवीत्तर ही रहते थे । 
मथुरा-दिज्ली-पदेश के सामरिक महत्व तथा Rea और दक्खिन के रास्तों के 
विषय मैं-- के ~ प 
भारतभूमि, To ११-५४, 88 ३, १२ | 
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तेरहवाँ प्रकरण 
पूव नन्द-युग का जीवन ओर संस्कृति 
$ ११२, पूर्व-नन्द-युग का वाङ मय 


न केवल राजनैतिक जीवन में प्रत्युत विचार और वाङमय के क्षेत्र में 
भी पाँचवीं शताब्दी ३० पू० के भारतीय आयो ने अपने प्रक्रम मौलिकता 
और सचेष्टता का भरपूर परिचय. दिया | 


=< अ, सूत्रअन्य 


उत्तर वैदिक वाडमय के वेदाज्ञों का परिचय पीछे (8 ७८ ) दिया जा 

TERN Tawa उस वाङमय में एक नई और अद्भुत शैली चली जिसे सूत्र 
शेली कहते हैं। सूत्र का अथे है अत्यन्त संक्षिप्त वाक्य जिस में. बहुत सा अथ 

` समायां हो । यह शैली उस समय न केवल वेदाज्ञों में प्रत्युत सभी विषयों की 
रचनाओं में चल पड़ी थी। पाणिनि के ग्रन्थ” में पाराशर्य के बनाये मिषु 
सूत्र तथा शिलालि के नव्सूत्रों का उल्लेख है, जिस से पता चलता है कि 


१, अष्टाध्यायी ४, ३, ११० | 
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नाट्यकला जैसे विषय भी सूत्रबद्ध होने लगे थे | खयं पाणिनि की अष्टाध्यायी 
में सूत्र-शैली की qatar की परा काष्ठा है । थोड़े से थोड़े और अत्यन्त 
सुनिश्चित परिमित शब्दों बल्कि अक्षरों में अधिक से अधिक अर्थ रखने a, 
जो नमूना उस में है, वह एकद्म अद्वितीय है। अर्थ बिगाड़े बिना उस में से 
आधी मात्रा भी कम नहीं की जा सकती । पाणिनि के मुकाबले का वैयाकरण 
शायद संसार के इतिहास में दूसरा नहीं हुआ । संस्कृत भाषा जैसी पूर्ण है, 
वैसा ही उन का व्याकरण भी । किन्तु यह भली भाँति समझ लेना चाहिए कि 
अष्टाध्यायी की पूर्णता केवल पाणिनि की व्यक्तिगत योग्यता को सिद्ध नहीं 
करती । वे एक ऐसा ग्रन्थ लिख सके इस का अर्थ यह है कि अनेक पीढ़ियों 
से उस विषय के अध्ययन का क्रम-विकास होता आता था--बाक्यों और 
शब्दों की बनावट की जाँच ( व्युत्पत्ति ) कर मूल शब्द और मूल घातु छाँटे 
गये थे, फिर उन के परिवत्तेनों का ध्यान से निरीक्षण कर तथा उस निर्रक्षण 
के आधार पर उन शब्दों और धातुओं का वर्गीकरण कर उन के गण बनाये 
गये थे, इत्यादि । इस प्रकार पाणिनि की अष्टाध्यायी अनेक पीढ़ियों की 
क्रमिक और सामूहिक चेष्टा का परिणाम है, अनेक विद्वानों के प्रारम्भिक 
यतमो के बाद पाणिनि अन्त में एक प्रा वस्तु तैयार कर सके। 


> किन्तु पाणिनि का व्याकरण वेदाङ्ग में सम्मिलित नहीं है, वह एक 
स्वतन्त्र मन्थ है। वेद की अथवा छन्दस्‌ की भाषा के नियम वह अपवाद 


ˆ रूप से देता है; छन्दस्‌ की भाषां की अपेक्षा लौकिक भाषा की ओर उसका 


अधिक ध्यान रहता है। यों कहना चाहिए कि व्याकरण का आरम्भ एक 
दाङ्ग के रूप में हुआ था, किन्तु अब वह एक खतन्त्र शांस बन गया था । 
यही दशा अन्य बहुत से शास्त्रों की थी। 


किन्तु सूत्र-ग्रन्य कहने से हमारा विशेष ध्यान जिन अन्थों की ओर 

जाता है वे वेदाज्ञों में के कल्पसूत्र और उन में से भी विशेषतः ia हैं। 

पीछे ( ) कह चुके हैं कि उन ( कल्पसूत्रों ) में आर्यो के व्यक्तिगत 
र 5 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


४२६ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ प्र० १३ 


पारिवारिक और सामाजिक जीवन तथा विशेषतः अनुष्ठान के नियस हें । 
` पहले घर्मसूत्र सब चरणों और शाखाओं की उपज थे | कऋष्टाच्यायी सें किसी 
चरण के नाम से उस के धर्मसूत्र का नाम बनाने का नियम दिया है" | उस 
के उदाहरण में महामाष्य-कार पतञ्जलि ने ( लग० १७० इे० Yo में, बे नीचे 
8 १५० ) काठक, कालापक, das, पेप्पलादक, और AAA घमसूत्रों के नास 
दिये हें । इन सब को पतञ्जलि ने ato भी कहा है। आज इन में से कोई 
भी उपलभ्य नहीं है । इस परिगणन में सब से पहले कठ शाखा के धमसूत् 
का नाम है जो शायद सब से पुराना रहा होगा | कठ जाति का प्रदेश पञ्जाब 
*के आधुनिक मामा में थार । इस समय प्रकाशित घससूत्रो में से Jara a- 
प्रश्न ( नारायण-प॒जा-परक पीछे प्रक्षिप्त अंश को छोड़ कर ) सब से पुराना 
है, और बदी एक ऐसा है जो अपने कल्प में सम्मिलित है । बाकी सब स्वतन्त्र 
हैं। उन का समय प्रायः पाँचवीं शताब्दी ३० पू० तथा उस के आगे-पीछे दै । 
श्रौत सूत्र उस से कुछ पहले के है, THA बाद के | 
बाद के संस्कृत वाङमय में मनुस्सृति विष्णुस्सृति आदि जो स्मृति-मन्थ 
पाये जाते हैं, वे साधारण रूप से धर्मसूत्रों पर निभेर हैं, यद्यपि उन में एक 
ओर धारा भी आं मिली है, जैसा कि हम आगे ( $ १९० ) देखेंगे । स्मुवियो | 
का हमारे देश के जीवन में बहुत ही अधिक महत्त्व है--उन में उन कानूनों 
का संकलन है जिन के अनुसार हमारे समाज का जीवन शताब्दियों से. 
अ eter err है | इसी लिए उन के एक मुख्य खोत-रूप aaa के . 
बिषय से हमें परिचित होना चाहिए । 
 _ मूत्रं के समूचे चिन्तन की बुनियाद में यह विचार है कि मनुष्य 
का जीवन चार आश्रमों में बॅटता है; उन में से प्रत्येक में मचुध्य का धार्मिक 


१. चरणेभ्यो घमेवत,--४, २, २६। 


२. Fo ऊपर 8 ७७ अ तथा नीचे $ १२१ | 
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अनुष्ठान और जीवन का संचालन किस प्रकार होना चाहिए, इसी का वे 
विवेचन करते हैं। इस विवेचन में वे यह भी नहीं भूलते कि समाज के सब 
मनुष्य एक ही दर्जे के नहीं हैं, सब्र की जीवनयात्रा का मागे एक ही नहीं 
हो सकता । और इस लिए वे समाज को मोटे तौर पर att में बाँट कर 
धार्मिक अनुष्ठानों ओर कर्त्तव्यों की विवेचना वर्ण-बार करते हैं । उसी 
प्रसङ्ग में वर्णो के परस्पर-सम्बन्धों का विचार आ जाता है । जोबन-यात्रा 
का अन्तिम अनुष्ठान अन्त्येष्टि और श्राद्ध होता है, जिसे मनुष्य के. उत्तरा- 
धिकारी करते हैं; इस प्रसङ्ग में यह विवेचना आ जाती है कि कौन ठीक उत्तरा- 
धिकारी या दायाद होता है, ओर उसे दाय-भाग किन Raat से मिलना 
चाहिए । क्षत्रिय वण के धर्मो' का विचार करते हुए राजा नामक बिशेष क्षत्रिय 
का प्रसङ्ग आ जाता है, ओर उस के लिए कुछ आदेश दिये जाते हैं । वैखानस 
wine में वैसा प्रसङ्ग नहीं है, पर पिछले सब घर्मसूतरो में है। घर्म का उल्लं- 
घन होने पर ये धमेशास्र प्रायश्चित्त की व्यवस्था करते हैं, पर कहीं 
प्रायश्चित्त को मदद के लिए राज-दरड को भी जरूरत उन्हें दीखती है। 
तमाम राजनियम उन के विचार-क्ेत्र में नहीं आ पाते; उन के राजघम में वही 
बातें रहती हैं जिन का धर्म को दृष्टि से राजा के ध्यान में लाना आवश्यक 
है--जैसे नमूने के लिए, कि आर्या के युंद्ध में विषैले वाण चलाना या नि 

_ शात्नों और शरणागतों को मारना वर्जित है, राजा को द्यत और समाहय 
( जानवरों की लड़ाई का तमाशा और उन पर बाजी लगाना१ ) पर नियन्त्रण 
रखना चाहिए, सन्देह रहने पर अभियुक्त को दण्ड न देना. चाहिए, राजा को 
प्रजा से निश्चित और नियमित बलि-भाग ही लेना चाहिए जो कि प्रजा के 
रक्षण-रूप सेवा के बदले में ली हुईं उस की मृति है, इत्यादि इत्यादि | 


धर्मसूत्रों और स्सृति-मन्थों का कालनिर्णय करने का जतन बहुत से 
विद्वानों ने किया है । कुछ बरस पहले तक उन में से डा० जौली का मत 


दे० नीचे 88 १३४, १३४ ऋ, १३४ ऋ । 
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अन्तिम मान लिया गया था; किन्तु श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल ने अपने 
कलकत्ता युनिवर्सिटी के टगोरं व्याख्याने में उस विवेचना को ओर आगे बढ़ाया 
है; और वह विवेचना हमें बहुत से पुराने विचार छोड़ने को बाधित करती 
है। डा० जोली के मत से, उपलभ्य घर्मसूजो में से गौतम अन्दाजन छठी या 
पाँचवीं शताब्दी $o Yo का है, बौधायन उस के बाद का, फिर आपस्तम्ब ५वीं या 
४ थी शताब्दी ई० Yo का, और वरिष्ठ उस से भी पीछे का है । जायसवाल 
sma के विषय में जौली से सहमत हैं; उसे वे अन्दाजन ४५० 
६० प० का मानते हैं; किन्तु गौतम को वे उस से पुराना नहीं खीकार 
करते । वह उन के मत में ३५०--३०० go Jo का है, ओर २०० ३० 
qo के करीब उस का फिर एक संस्करण हुआ है। मूल बैषायन अन्दाजन 
५०० ई० पू० का--आपस्तस्ब से पहले का--था, किन्तु उस का भी 
विद्यमान रूप दूसरी शताब्दी ई० Jo का है। ale १०० Fo पू० से पहले 
का नहीं है | इस प्रकार १०० Fo Yo तक THEA का निर्माण या संस्करण- 
सम्पादन होता TET | उन का आरम्भ ७ वीं शताब्दी Fo पू० से हुआ था। 
पूवे-नन्द-युग को हम उन का केन्द्रिक काल कह सकते हैं | TAT उत्तर 
वैदिक वाङ्मय का अन्तिम अंश हैं। 


इ, सुत्तो के निकाय 


जहाँ वैदिक वाङ्मय इस युग में अपनी अन्तिम सीमा पर पहुँच रहा 
था, वहाँ पालि बौद्ध वाङमय का भी यही नवयौवन-काल था। बौद्धोकी 
दूसरी संगीति निर्वाण के सो बरस बाद वैशाली में हुई । बोद्ध सुत्तों के निकाय 
( समूह, संहिता) इसी समय संकलित हो रहे थे। विद्यमान घर्मसूत्र 
निकायों के कुछ अंश में समकालीन और कुछ अंश में पीछे के हैं | 


उ, अर्थशास्र 


' किन्तु वैदिक और बौद्ध धार्मिक वाङमय के अतिरिक्त बहुत से लौकिक 
वाड्मय का भी इस युग तक उद्य हो चुका था। धर्म के वाङमय की तरह 
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ak के वाङमय का भी अपना स्वतन्त्र और विस्तृत क्षेत्र था। जातकों में 
aa और अभे में निपुण अमात्यों का उल्लेख है; उसी प्रकार आपस्तम्ब TAA 
में घम और अर्थ में कुशल राज-पुरोहित का? | इस से यह सिद्ध 
है कि आपस्तम्ब के समय तक wig एक स्वतन्त्र विद्या के रूप 
में घर्मेणाख के बराबर स्थापित हो चुका था। चौथी शताब्दी Fo पू० के 
अन्तिम भाग में Afera ने अपने अर्थशास्र में अथै का लक्षण यों किया है-- 
मनुष्यों की वृत्ति ( जीविका या जीवनचर्या ) ही अथ है, यानी मनुष्य-सहित 
भूमि ( मनुष्यों की जीविका और उस जीविका के साधन ); उस प्रथिवी 
( अर्थात्‌ मनुष्यों के जीविका-साधनों ) के लाभ और पालन का उपाय-रूप 
शास्त्र ज्ञान ) अथंराख् È? । 


फलतः मनुष्यों के लौकिक कल्याण-विषयक तमाम ज्ञान अर्थशास्त्र के 
अन्तर्गत गिने जाते थे। कौटिल्य के पहले--महाजनपद-युग से पूर्वे-नन्द- 
युग तक--भी अर्थशास्त्र के कम से कम १८ आचार्य और सम्प्रदाय ( वैदिक 
चरणों के सदृशा ) हो चुके थे, जिन के उद्धरण कौटिलीय setae में पाये 
जाते हैं । इतने विभिन्न सम्प्रदायों के उद्य ओर विकास के लिए चार शता- 
Radi का समय कूता जाता है। उस हिसाब से अर्थशाख्न का उद्य कम से 


कम ७०० ३० qo से हुआ होगा | उस शास्त्र के आचायो के मानसिक 


`` _ = क्षितिज में अपने समकालीन ज्ञान का कुल कितना विस्तार था, सो कौटिल्य * 


की निम्नलिखित विवेचना से प्रकट होता दै 


ardent त्रयी वात्ती और दण्डनीति ये विद्यायें हैं । मानवो (मानव 
सम्प्रदाय के अर्थशाखियो) का कहना है कि त्रयी वात्ता और दण्डनीति 
हौ, -आन्वीच्षकी चयी का ही विशेष है। बहेस्पत्यो का सत है कि वात्ता 


१, आप २, १, १०, १४ । 
२. अथ १५. ३ । 
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और दण्डनीति,--लोकयात्रा को जानने वाले के लिए त्रयी केवल बाहरी खोल 
है। ओशनसो का सत है कि दण्डनीति ही एक विद्या है--उसी में सब 
विद्याओं की जड़ जमी है। कोटिल्य के मत में चार ही विद्यायें हैं । उन से 
घर्म और अर्थ का ज्ञान पाय ( विद्यात्‌ ) यही विद्याओं का विद्यापन है | 
सांख्य योग और लोकायत यह आन्वीचकी (=द्शन, जिस से देखा 
जाय, तकशाख्न ) है। त्रयी में धर्म और sad (का विचार होता है), 
a ( घनविज्ञान ) में अथे ओर अनर्थं (का), दण्डनीति (= राजनीति, 
aia) सें नय (नीति) और अनय तथा बल और अबल (का )। 
इन सब का हेतुओं से अन्वीक्षण (= निरीक्षण, दर्शन ) करती Brees सो 
सब विद्याओं का प्रदीपः" ate मानी गई है 1१ 


इस विवेचना से स्पष्ट है कि उस समय वैदिक वाङमय ( त्रयी) के . 


अतिरिक्त दर्शन ( तकंशास्र ) तथा अनेक लौकिक ज्ञानों का उदय हो चुका 
था। दर्शन अभी तक तीन ही थे-सांख्य, योग और लोकायत (चार्वाक, 
पूर्ण नास्तिक ) | किन्तु बुद्धदेव और महावीरस्वामी आदि ने आर्यावर्त के 
विचारों में जो खलबली पैदा कर दो थी, उस से इस से अगले युगों में स्पष्ट 


ओर विशद दार्शनिक विचार को बड़ी उत्तेजना मिली | बाहँस्पत्य और . 


. औशनस जैसे विचारक-सम्प्रदायों की दृष्टि में त्रयी या बैदिक वाङमय की 


` कुछ भी कीमत न थी, उन की दृष्टि एकदम लौकिक थी। कौटिलीय अर्थशासत्र | 


के विषयों की पड़ताल से जाना जाता है कि व्यवहार अर्थात्‌ व्यावहारिक 
कातून अथशाखियों की विवेचना का एक विशेष विषय था । धर्मशाख में भी 
इछ कानून था, किन्तु केवल आयश्चित्तीय कानून--केवल धार्मिक अलुष्ठान- 
सम्बन्धी वे विधि नियम प्रतिषेष जिन के उल्लंघन का दण्ड प्रायश्चित्त होते थे। 


समाज के आर्थिक और राजनैतिक व्यवदार-अर्थात्‌ दीवानी और फौजदारी 


कानून--सब अर्थशास्न के विषय थे | 
१, थर १)-२ । 
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ऋ, इतिहास-पुराण 

इतिहास की गणना किस वर्ग में होती थो सो उक्त वर्गीकरण से 
प्रकट नहीं होता । किन्तु आगे कौटिल्य कहता है-- 

साम ऋक और यजुः तीन वेद त्रयी हैं। अथववेद और इतिहासवेद 
ये सब वेद हैं । शीक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छन्द-चयन और ज्योतिष ये 
अङ्ग हैं । 

यह त्रयीधर्स चारों वणो और आश्रमों ( तमाम मचुष्य-समाज ) को 
अपने धर्म में स्थापित करने से उपयोगी है। (WA १, ३ )। 


इस से प्रतीत होता है कि इतिहास की गणना त्रयी के परिशिष्ट-रूप 
में थी । किन्तु दूसरी जगह कहा है--पुराण इतिवृत्त ( घटनाओं का वृत्तान्त ) 
आख्यायिका उदाहरण ( दृष्टान्तरूप कहानी ) धर्मशाख् ओर अथशा यह 
इतिहास है ( वहीं १.५ )। इस से पाया जाता है कि न केवल TARTS का 
प्रत्युत अर्थंशा्न का भी मूल इतिहास में था, दोनों उसी के फल सममे 
जाते थे । 

और इतिहास-विषयक वाङ्मय भी ५ वीं शताब्दी ३० qe में विद्यमान 
था, इस के निश्चित प्रमाण हैं । आपस्तस्य पुराण से और विशेष कर 


` मविष्यत्‌ पुराण से उद्धरण देता है*। वे उद्धरण मत्स्य बामु ब्रह्माण्ड पद्म आर 


atin पुराणों में खोज निकाले गये हैं, और विद्यमान अविष्य-पुराण में वे 
नहीं हैं: | इस से एक तो यह सूचित होता है कि इन पुराणों के विशेष अंश, 
एक या भिन्न भिन्न रूपों में, आपस्तम्ब से पहले उपस्थित थे। दूसरे, कि सम्प्र- 
दाय-मेद से कई पुराण हो चुके थे, और उन में से एक भविष्यत्‌ भी था;-- पुराण 


१. झआप० ३, ६, १३, १३; १, १०, २३, ७; २, ३, २३, ३-९ २, ६, 
२३, ३-६ l 
२, पूरी विवेचना के लिए दे० Mo Be, ए०४३-१२। 
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एक व्यक्तिवाचक के बजाय जातिवाचक नाम बन चुका था । तीसरे, पुराण 
का मूल अथे था कोई पुराना वृत्तान्त; पुराण और भविष्यत्‌ परस्पर-विरोधी 
शब्द हैं; इस लिए पुराण का विशेषण भविष्यत्‌ तभी हो सकता था जब पुराण 
शब्द का मूल अर्थ उस में से गुम हो चुका हो | फलतः इस समय तक पुराण 
शब्द इतिहास-ग्रन्थ के अथे में योगरूढि हो चुका था, जिस से यह परिणाम 
निकलता है कि आपस्तम्ब के कम से कम दो एक शताब्दी पहले से अलग 
अलग पुराण-प्रन्थ बन चुके थे | पहले पुराणों में जहाँ भारत-युद्ध तक 
का या अधिसीमकृष्ण तक का वृत्तान्त था, वहाँ भविष्यत्‌ में बाद का । 
आजकल सभी पुराणों में बह भविष्य अंश है, ओर स्वयं अबिष्य-पुराण मिला- 
बट के कारण TAM भ्रष्ट हो चुका है । किन्तु दूसरे पुराणों ने भविष्यत-पुराण 
से भविष्य अंश पूवे-नन्द-युग के बाद उद्धृत किया है, उस युग तक उन में . वह 
अंश न था, तथा मनिष्यत्‌ एक अलग पुराण था | 


लू, रामायण ओर भारत 


वाल्मीकि मुनि की रची हुई राम की प्राचीन ख्यात के आधार पर . 
रामायण का काव्य रूप में पहले-पहल संस्करण भी ५ बीं शताब्दी ई० go` 
में ही हुआ माना जाता है। बाद में दूसरी शताब्दी ई० Yo में उस का ga- 
संस्करण हुआ, जो अन्तिम संस्करण कि अब हमें मिलता है | किन्तु उस 
पिछले संस्करण से उस के रूप में विशेष भेद नहीं हुआ; उस का मुख्य अंश 
अब भी ५ वीं शताव्दी $o पू० वाले काव्य को बहुत कुछ ज्यो का त्यों 
उपस्थित करता है | उस की ख्यात--अर्थात्‌ उस में की घटनाओं के वृत्तान्त- 
विषयक अनुश्रुति--पुरानी है; उस में जिन विभिन्न देशों और द्वीपों आदि 
के भौगोलिक नाम और निर्देश हैं वे दूसरी शताब्दी $० पू० तक के हैं; कुछ 
धार्मिक अंश भी उस में उसी पिछले युग के हैं--जैसे राम के अवतार होने 
का विचार जो कि रामायण के प्रधान अंश में नहीं है; किन्तु रामायण का 
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बड़ा अंश--विशेष कर उस का समाज-चित्रण--५ बीं शताब्दी $o qo का 
है। उस में हमें ५ बीं शताब्दी ३० पू० के भारतीय समाज के आर्थिक 
राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक जीवन का अच्छा चित्र मिलता है। 

महाभारत का--या ठीक ठीक कहें तो भारत काव्य का भी एक 
आरम्भिक संस्करण इस युग में हो गया था, जिस का कि आश्वलायन गृह्य 
सूत्र में उल्लेख 291 बाद के संस्करणों में उस का रंग-रूप छिप गया है। 

ए, भगवद्गीता 

भगवदूगीता के विषय में भी तेलंग, टिळक और रामकृष्ण गोपाल 
भंडारकर जैसे प्रामाणिक आचार्यो' का मत है कि वह इसी युग की उपज है। 
उन का कहना है कि उस के विचारों की बुनियाद एक तरफ़ उपनिषदों में 
ओर दूसरी तरफ़ सुत्तनिपात जैसी बौद्ध रचनाओं में दीख पड़ती है; विस्तृत 
अनेकमार्गी दाशनिक बिचार का उस के समय तक विकास नहीं हुआ था। 
दूसरी तरफ़, बौद्ध दर्शन के क्रम-विकास का अध्ययन करने वाले विद्वानों का 
कहना है कि तीसरी-चौथी शताब्दी ३० तक बौद्ध दार्शनिकों को गीता का कहीं 
पता नहीं है, इस लिए उस का समय पहली-दूसरी शताब्दी ई० होना 
चाहिए | जायसवाल गीता को शुंग-युग की उपज मानते हैं, उस में उन्हें स्पष्ट 
शुंग-युग के विचार दीखते हैं? । रूपरेखा में मैंने भी पहले दोनो wat के 
_« समभौते के तोर पर उसे शुंग-युग का मान लिया था; किन्तु इस विषय की 
फिर से पड़ताल करने के बाद मुझे स्वर्गीय रामकृष्ण भण्डारकर के मत के ' 
आगे सिर झुकाना पड़ता है। गीता के समय तक अनेक-मार्गी दार्शनिक 
विचार ( षड्-दर्शन-पद्धति ) का विकास न हुआ था, तेलंग और टिळक की 
इस युक्ति के उत्तर में पहले मेंने यह लिखा था कि _ “गीता के विचार खूब 
परिपक्व हैं, यदि उस में अनेक दार्शनिक सम्प्रदायों का भेद-प्रभेद नहीं 


१ आशव० ३, ७. ७ । 
२० नीचे § १४४ ॥ 
५५ 
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HEN र 
दिखाया गया तो इस कारण कि वह एक काव्य है जिस में एक दशन-मरन्थ 
की तरह अनेक मतों की विवेचना न हो सकती थी ।” 


अपने इस तके के विषय में जहाँ अब gÈ यह कहना पढ़ता है कि 
केवल “दिल के खुश करने को...यह ख्याल अच्छा” था, वहाँ भरडारकर 
की युक्तिपरम्परा अकाट्य प्रतीत होती है । भगवदूगीता का वासुदेव के 
पजा-परक घमे से विशेष सम्बन्ध है; वह पूजा चौथी शताब्दी $o qo में 
प्रचलित थी सो खुद्दकनिकाय के अन्तर्गत निदेस नामक ग्रन्थ सं सिद्ध होता 
हे । तीसरी दूसरी और पहली शताब्दी ई० Yo तथा पहली शतब्दी ३० के 
अभिलेखों और वाडमय से भी मारतब में उस पूजा का प्रचलित होना सिद्ध 
होता है^ । इस पिछले वाङमय में वासुदेच को नारायण तथा विष्णु का अवतार 
कहा गया है, और उस के चार व्यूह अर्थात्‌ मूत्त रूप माने गये हैं । चौथी 
तीसरी और दूसरी शताब्दी fo पू० के उक्त प्रमाणां से भी उस समय दो 
व्यूहों की कल्पना का रहना सिद्ध होता है। गीता में न तो उन व्यूहों की 
कल्पना है, और न वासुदेव के नारायण होने या विष्णु का अवतार - 
होने की वासुदेव जब अजन को अपना विराद्‌ रूप दिखलाता है, तब उस के 
तेज के कारण उसे विष्णु अवश्य कहा गया है; किन्तु वहाँ विष्णु का नाम 
आदित्यो में से प्रथम आदित्य के रूप में ही आया है। इस प्रकार गीता का 
काल अवतार और व्यूह-कल्पना से पहले का तथा उस युग का होना चाहिए 
जब कि विष्णु का सूर्य-देवता रूप अर्थात्‌. अपना पुराना वैदिक रूप बना 
हुआ था।* i 
अमिलेखों और वाङमय के इन निश्चित विध्यात्मक प्रमाणों के मुकाबले 
में बौद्ध दर्शन-मन्था की निषेधात्मक युक्ति का“ विशेष मूल्य नहीं दीखता। 


१. नीचे 5 ३४६, १३६। 
२, do शै० Te १३। 
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उपनिषदों के विचारों की गीता पर इतनी स्पष्ट छाप है कि उन के अनेक 
वाक्यो का गीता में सीधा रूपान्तर पाया जाता है | सर रामकृष्ण भण्डार- 
कर के मतानुसार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ गीता से ठीक पहले की है। 


पूर्वे-नन्द-युग की वाङमयिक उपज में भगवद्गीता शायद सब से 
कीमती रतन है । उस के लेखक ने उसे बड़े मौजूँ ढंग से कौरब-पाएडव-युद्ध 
की घटना के साथ जोड कर कृष्ण के मुँह से कहता दिया है । कोई आधुनिक 
लेखक वैसी ही वस्तु लिखता तो शुरु गोविन्द्सिह के मुँह से बन्दा वैरागी 
को दिये उपदेश के रूप में उसे पेश कर सकता था । 


§ ११३, धर्मे और दर्शन 

` बुद्ध महावीर और उन के समकालीन सुधारको ने छठी शताब्दी Fo 
go में सुधार की जो नई लहरें चलाई थीं, उन को घारायें इस युग में और 
पुष्ट होती गडे । उन के अतिरिक्त अन्य कई धमे पूजाये और अन्ध विश्वास 
भी पाँचवीं-चौथी शताब्दी ईं० To में प्रचलित थे। पाणिनि की अष्टाघ्यायी 
(५, ३, ९९ ) से सूचित होता है कि देवताओं की छोटी-मोटी मूर््तियाँ उस 
युग में चल चुकीं थी, और उन से अपनी जीविका चलाने बाले पुजारी भी 
थे । खुदक-निकाय के अन्तर्गत निदेस नामक पुस्तक में उस युग की अनेक 
पूजाओं का यों वर्णन है१-- 

“बहुत से श्रमण ओर ब्राह्मण ऐसे हैं जो व्रतो से शुद्धि मानते हैं। बे 
हाथी का व्रत करते हैं, या घोड़े का, या गाय का, या कुत्ते का, या कोए का, 
या वासुदेव का, या बलदेव का, या TAT का, या मणिभद्र का, या अग्नि 
का, या नागों का, या सुपण ( गरुड़ ) का, या AT का, या असुरों का, या 


१, महानिद्देस Yo ८६ (Go नि० ७३० पर ) । Ao रा० गो० भंडारकर 


ने Go Ho vo ३ पर इस का जो अलुवाद दिया है, उस में न जाने कहाँ से शुरू 
में तीन-चार नाम अधिक बढ़ा दिये हैं । 
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गन्धव का, या महाराज का, या चन्द्र का, या सूर्य का, या इन्द्र का, या ब्रह्म 
का, या देवों का, या दिशाओं का ।” 

इस परिगणन में एक तो अग्नि सूर्य चन्द्र इन्द्र आदि वैदिक प्रकृति- 
देवताओं के नाम हैं, दूसरे, यक्षों असुरों गन्धर्वा' आदि कल्पित बुरी आत्माओं 
और हाथी घोड़े कोए कुत्ते आदि जन्तुओं के, तथा तीसरे, वासुदेव बलदेव 
इन ऐतिहासिक महापुरुषों के। एक बौद्ध लेखक के लिए इन सब की पजायें 
एक ही लेखे की थीं | किन्तु हमें उन तीन धाराओं में विवेक करना चाहिए। 


महाभारत और अन्य पिछले वाङ्मय से जाना जाता है' कि वासुदेव 

कृष्ण और बलदेव का नाम सुधार की उस लहर के साथ जुड़ा हुआ था 
जो पहले-पहल वसु चैद्योपरिचर के समय यज्ञों की हिंसा कर्मकाएड ओर 

सूखे तप के विरुद्ध उठी थी, भक्ति ओर अहिंसा जिस के मुख्य सिद्धान्त थे, 

उपनिषदों ने जिसे सामान्य रूप से पुष्ट किया, और जिस के धमे का भगव- 

दुगीता में उपदेश है। उस सुधार की साधारण लहर में से एक पन्थ पैदा 

हो राया था; उस पन्थ के अनुयायियों के लिए गीता के समय तक वासुदेव 

ही परम पुरुष बन चुका था, और निदेस के समय उस के साथ बलदेव की 

पूजा भी चल चुकी थी। बौद्ध सुधार-मार्ग में और इस एकान्तिक घर्म में यह 
समानता थी कि दोनों कर्मकाण्ड ओर देह-शोषणात्मक तप के तथा हिंसा के 
विरोधी थे; किन्तु दोनों में बड़ा भेद यह था किं एकान्तिक धमे भक्तिप्रधान 
आस्तिकवाद था जब कि बौद्ध घर्म सदाचार-प्रधान अनीश्वरबाद। इस 
एकान्तिक धम का, जिस की बुनियाद भगवद्गीता में है, बाद में बहुत प्रचार 
हुआ । भगवद्गीता का भारतवर्ष के समूचे जीवन पर बड़ा प्रभाव हुआ है। 
इस लिए यहाँ उस के विचारों.का संक्षेप से उल्लेख करना अनुचित न होगा। 


१, नीचे § १३६। 
२ उपर § ७० | 
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भारतीय विचार ओर दर्शन के क्रमविकास को समझने के लिए भी गीता का 
बड़ा महत्त्व है, बशत्तै कि उस की तिथि के विषय में कोई सन्देह न हो । 

गीता के उपदेश का आरम्भ इस कथन से होता है कि आत्मा नित्य 
और अनश्वर है, न्याय्य युद्ध करना क्षत्रिय का घमे है, उस की हिंसा से 
उसे कोई पाप नहीं लगता । सुख-दुःख लाभालाभ और जयाजय का विचार 
न कर कर्तव्य कमे में जुटना चाहिए | इसे सांख्य का मत कहा गया है; ओर 

इस के बाद योग का मत यों बतलाया है कि मन को कामनाओं-चासनाओं से 

हटा कर फल की आकांक्षा न करते हुए कत्तेव्य कमे करना चाहिए; उस से 
खितप्रज्ञता होती है; और स्थितप्रज्ञ पुरुष ब्रह्म की दशा को पा लेता है | 
किन्तु स्थितप्रज्ञ होने के लिए मन और इन्द्रियों का संयम आवश्यक है। 
सांझ्यो का मार्ग ज्ञानयोग का है, और योगियो का कमयोग का । यदि कमे स्वार्थ 
के लिए न किया जाय, प्रत्युत aa के लिए, तो वह बाँधता नहीं है । इस प्रसंग 
में आलंकारिक aati का वर्णन किया गया है--इन्द्रियों ओर विषयों का 
संयम की आग में हवन करना ही यज्ञ है; तपोयज्ञ खाध्याय-यज्ञ ज्ञान-यज्ञ 
आदि ही वास्तविक यज्ञ हैं। कमंकाण्ड वाले यज्ञा से खगे की प्राप्ति जरूर 
होती है, पर वह सुख नश्वर होता है । सांख्य का मार्ग सन्यास-मागे- ज्ञान-यज्ञ 
का माग है; योग का मार्ग कमे-योग का है; दोनों मार्ग वास्तव में एक हैं। 
ज्ञानपूर्वक और सन्यास अर्थात्‌ त्याग की बुद्धि से जो निष्काम कम किया 
जाता है, उस से मनुष्य लिप्त नहीं होता | इस प्रकार फलों की आकांक्षा न 
कर कर्म करने वाला सन्यासी भी है ओर योगी भी; वह अपने मन को 
एकाग्र कर आत्मा में स्थित करता है; वह ASNT हो जाता है, सब जगह 
भगवान को ही देखता है । 

agi के विषय में गीता के उपयुक्त विचार बिलकुल उपनिषदो के से 
हे; निष्काम कम विषयक विचार महाजनपद-युग में साधारण जनता तक भी 
पहुँच चुके थे" । 


eee eee 
१ उपर § ६ Tl 
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इन्द्रियों और मन के निम्रह और सन्यास अर्थात्‌ त्याग-भाव के द्वारा 
निष्काम बुद्धि को पाना, ज्ञान द्वारा कतेव्य को पहचानना, और कमे योग-- 
यह सव एक शुद्ध कतेव्य-माग या सदाचार-मार्ग है जिस में इश्वर की कोई 
आवश्यकता नहीं पड़ती । इसी लिए छठे अध्याय के अन्त में जहाँ इस मार्ग की 
विवेचना समाप्त होने को आती है उसे उक्त शब्दों से एक आस्तिकवाद्‌ में ढाल 
दिया गया हे--सांख्य ओर योग के सिद्धान्तों को अनीश्वरबाद में जाने से यत्नपर्वक 
बचाया गया है । आगे छः अध्यायो में भक्ति या उपासना-मार्ग का विवेचन 
है। उस का सार यह कि अपने को भगवान्‌ के अर्पित करने और भगवान में 
लीन कर देने से निष्काम कमे की भावना सहज ही में जाग उठती है। 
भगवान्‌ संसार में सबात्तम है। भगवान्‌ में ध्यान लगाने से खियाँ वैश्य और 
Ua भी मुक्ति पाते हैं, भगवान्‌ का ध्यान करते हुए देह त्यागने वाला भगवान्‌ 
को पा लेता है । अक्षर AR की ध्यानयोग द्वारा प्राप्ति मुंडक उपनिषद्‌१ में भी 
कही गई है, श्‍वेताश्‍वतरर में वही अक्षर ब्रह्म देव कहलाया है। और गीता में 
उस अव्यक्त ब्रहम को भगवान्‌ कृष्ण कह कर एक स्पष्ट व्यक्तित्व दे fear गया 
है। ध्यानयोग का पर्यवसान भी इस प्रकार इश्वरवाद्‌ में होता है | 


इसी प्रसंग में भगवान्‌ के खरूप और सृष्टि से सम्बन्ध पर विचार 
किया गया है । भगवान्‌ की प्रकृति अष्टविध है--पञ्च भूत, मन, बुद्धि और 
अहंकार; जीव इन सब से अलग है | देह चे है, और जीव चेत्र; भगवान्‌ 
भी सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ दै । यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विचार अनेक ऋषियों 
ने किया है, और जसू में भी किया गया है । आगे चेत्र के ३१ तत्व गिनाये 
है। उन में से wom भूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त ( अकृति ), ग्यारह 
इन्द्रिय, पाँच विषय--वही हैं. जिन का उस दर्शान-पद्धति में वर्णन है जिसे 
a 3 


१, मुण्डक उप० २. २.३ | 
२. Ro उप० १. १४ । 
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आब हम सांख्य कहते हैं; बाकी सात- इच्छा द्वेष आदि- वे हैं जो प्रचलित 
वैशेषिक दर्शन के अनुसार आत्मा के गुण हैं। किन्तु गीता में यहाँ सांख्य 
ओर वैशेषिक नाम नहीं दिये। वैसे गीता का पुरुष और प्रकृति-विवेचन 
बिलकुल सांख्य का सा है; सब कमै प्रकृति करती है, ओर आत्मा निश्चेष्ट 
साक्षी मात्र है, यह भी सांख्य दर्शन का ही सिद्धान्त है। किन्तु जीव के 
साथ परमात्मा की भी सत्ता कही गई है जो सांख्य में नहीं है ब्रह्मसूत्रो से 
गीता का क्या अभिप्राय है, ठीक नहीं कहा जा सकता। सस्व रज तम-- 
प्रकृति के इन तीन गुणों का वर्णन भी गीता में सांख्य की तरह है । 
इस प्रकार गीता की सब धर्मविवेचना या तो उपनिषदों के विचारों 
पर, या सष्टितत्व और कतंव्यतत्व का विचार करने वाले कुछ पुराने दशेन- 
ग्रन्थों पर निर्भर है । बौद्ध धम के उदय से पहले के धार्मिक और दार्शनिक 
विचारों का उस में परिपाक है। सांख्य शब्द उस में ज्ञानमागे के अर्थ में और 
योग शब्द कममार्ग के अथे में gal गया है । इन दोनों मार्गो' के सिद्धान्तों 
का गीता से पहले उद्य हो चुका था । यह तो स्पष्ट ही है कि गीता के लिखे 
जाने से पहले वासुदेव ऋष्ण को देवता की हैसियत मिल चुकी थी । 
दूसरे पन्थो की तरफ़ गीता का भाव अत्यन्त उदारता का है, क्योंकि 
ठ की दृष्टि में सभी प्रकार की पूजायें परम्परा से भगवान्‌ की ही पूजायें 
i > 
“मुफे जो जिस प्रकार से भजते हे, में उन्हें उसी प्रकार प्राप्त होता हूँ ।” 
“जो दूसरे देवताओं के भक्त भी श्रद्धायुक्त हो कर यजन करते हैं, वे भी चाहे 
अविधि-पूर्वक करें तो भी मेरा ही यजन करते हैं ।...जो करते हो, जो खाते 
हो, जो हवन करते हो, जो देते हो, जो तप करते हो, सब मेरे अपण कर के 
करो? |” 


१. भगवद्गीता ४, ११; & २३, २७ | 
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इसी दृष्टि के कारण बाद का हिन्दू धमे अनेक प्रकार के पन्थों और 
पजाओं को अपने में जज्ब कर लेने में सफल हुआ | 
` उपनिषदों और गीता ने एवं बौद्ध और जैन सुधारों ने बैदिक यज्ञा 
- के कर्मकाण्ड-मार्ग को भले ही कमजोर कर दिया, तो भी वह सर न 
गया था । खास कर गृह्य संस्कारों और अनुष्ठानं के रूप में उस की जो 
विधियाँ इस युग में खिर हुईं, वे हमारे समाज के जीवन में आज तक 
बहुत कुछ चली आती हैं। थोड़े बहुत अनुष्ठान के बिना किसी समाज के 
जीवन में व्यवस्था नहीं रह सकती । चाहे वह मूढ विश्वासों पर निर्भर हो 
चाहे सुन्दर आदर्शा पर, कुछ न कुळ अनुष्ठान प्रत्येक समाज के नियमित 
जीवन के लिए आवश्यक है । किन्तु वैदिक देवताओं की गद्दियों में भी इस 
युग तक बहुत कुछ उलटफेर हो चुका था । Ta सूत्रों में विष्णु ओर शिव 
ही प्रधान देवता हो गये हैं; घरेलू संस्कारों में भी उन से बहुत वास्ता पड़ता 
है। हिरण्यकेशी और पारस्कर! गृह सूत्रों के अनुसार विवाह में सप्तपदी के 
समय विष्णु को ही प्रार्थना की जाती है, यद्यपि आपस्तम्ब ओर आश्वलायन 
में उस का नाम नहीं है | 


रुद्र-शिव को श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने चाहे पर-ब्रह्म का रूप दिया था, 
तो भी गृह्य सूत्रों में वह वही पुराना डरावना देव है । आश्रलायन, हिस्ष्येकशी 
और पारस्कर के अनुसार डंगरों की बीमारी से बचाव करने के लिए गाँव के 
बाहर शूलगव नाम का यज्ञ किया जाता है, जिस में रुद्र को बैल की बलि at 
जाती है | उस यज्ञ का शेष गाँव में नहीं लाया जाता, और वपा से रुद्र के 
बारह नामों को आहुतियाँ दी जाती हैं । यह होम गो-त्रज में किया जाता है। 


१. दि० gogo ३. २३: १, २; पा० ग्र? सू १. ८. २ । पारस्कर एक 
देश का नाम था, उसी के नाम से इस सूत्र-भन्थ का नाम पदा है । वड देश पच्चिम 
में था; सिन्ध के थर-पारकर fre में शायद वढी नाम विद्यमान दै । ७ 

२, श्व० २. ३; दि० २, ८; पा० ३. ८। 
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पथ चतुष्पथ नदी का तीर्थ ( घाट) वन गिरि श्मशान गोष्ट आदि लाँघते 
समय, साँप घूर पुराना बड़ा पेड़ या कोई अन्य भयानक वस्तु दीखने पर 
विशेष मन्त्रों से रुद्र का अभिमन्त्रण किया जाता है१ | रुद्र भव आदि देवताओं 
को ख्री रुद्राणी भवानी आदि के नाम गृह्य सूत्रों में हैं; पर शक्ति या किसी 
स्वतन्त्र देवी का नहीं | विनायक का अथ बुरी आत्मा है--भूत की तरह। 
मानव Te सूत्र में चार बिनायकों के नाम हैं; वे जिस मनुष्य को पकड़ लें वही 
निकम्मा हो जाय | 

सूये की मन्त्र से दैनिक पूजा का भी विधान है, और उपनयन आदि 
संस्कारों में उस की विशेष उपासना का भीर । रामायण ( १. ३७) में स्कन्द 
देवता का उल्लेख है; वह असि ओर गंगा का पुत्र था, और कृत्तिका तारों ने 
उसे पाला था इस लिए उस का नाम कार्दिकिय हुआ । स्कन्द की पूजा अगले 
जमाने में हम बहुत देखेंगेर । अग्नि को शिव का रूप मानने से बाद में उसे 
शिव का बेटा माना गया। डळ 


$ ११४, आर्थिक जीवन और राज्यसंस्था का विकास 
अ, मौलिक निकाय” वर्ग या समूह- ग्राम श्रेणि निगम 
पूग गण आदि बै 


पीछे ( 88 ८४-८५ ) हम Big निगम आदि संस्थाओं का उल्लेख कर 
चुके हैं। वे मूलतः आर्थिक संस्थायें थीं; किन्तु वे भारतीय समाज और 


१ पा० गु० सू० ३. ११, ७--१६; मानव Jo सू० १. १३. ३-१४; 
आप० १. ११. ३१. २१ I i 
२; आश्व० ३. ७. ४--६; १. २. ६ | 
३ नीचे $$ १८७, १३६। 
४. निकाय शब्द के लिए दे० अष्टाध्यायी ३. ३. ४२, ८६ | 
५६ 
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राज्य के समूचे ढाँचे का आधार थीं । जनमूलक श्राम-संस्था उन सब का 
भी आरम्भिक नमूना थी। हमारे प्राचीन वाङ्मय म इन वी जातिवाचक 
संज्ञा संस्था नहीं, अत्युत निकाय समूह और वर्ग थीं। न केवल सहाजनपद्युग 
में प्रत्युत उस के बाद जब तक भारतीय समाज ओर राज्यसंस्था जीवित 
रहीं, उन के जीवन के आधार यदी मौलिक समूह या निकाय ही रहे । इन 
निकायों का और इन के कार्या और शक्तियों का विकास भारतीय राज्यसंस्था 
और समाज के विकास की भित्ति है | 


पूर्व-नन्द-युग, के ठीक अन्त में हमें उन मौलिक निकायों या समूहों के 
विषय में एक ऐसी बात का पता मिलता है जिस से उन का पहले से अधिक 
परिपक्क दशा में होना स्पष्ट निश्चित होता है । णि ओर निगम पिछले युग की 
संस्थायें थीं। एक जगह रहने वाले शिल्पियों ( कारुओं ) की श्रेणियां बन 
जाना बहुत ही स्वाभाविक था; किन्तु इस युग में हम उन के अतिरिक्त कृषक 
बशिक पशुपालक कुसीदी ( साहूकार, रुपया उधार देने वाले )--सभी की 
श्रेणियाँ संगठित पाते हैं'। बिखर कर रहने वाले ऋषकों का श्रेणियों में 
संगठित होना सामूहिक जीवन की उत्कट सचेष्टता का सूचक है । 


अणि और निगम आर्थिक समूह थे । अपने अन्दर के समूचे सामूहिक 
जीवन का सञ्चालन भी वे कर सकते थे । किन्तु एक बस्ती वा नगरी में जहाँ 
अनेक भरियो के कार ( शिल्पी ) बण्जि और अन्य लोग रहते थे, उस बस्ती 
यां नगरी के सामूहिक कार्यों के निर्वाह के लिए भी किसी समूह का होना 
आवश्यक था । हम ने देखा है क्रि महाजनपद-युग में नगर का प्रबन्ध चलाने 
वाला निकाय या समूह भी निगम ही कहलाता at, जिस का यह अर्थ है कि 
बह वणिज-निगम का ही बढ़ाव था । पूर्वेनन्द-युग में इस कार्य के लिए स्पष्ट 


१, गौत० ११, २१। 
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रूप से नये निकायों या समूहों का उदय हो गया था जिन्हें एग या गण कहते 
थे। ओर में अनेक कुल्ला के किन्तु एक ही जोबिका वाले व्यक्ति रहते थे 
पूग विभिन्न gat के और विविध जीविका वाले ( अनियतवृत्ति ) लोगों के 
समूह थे | इस प्रकार एक पूग में अनेक श्रणियँ रह सकतीं थीं | AN का दायरा 
आर्थिक था, पूग का प्रादेशिक । गण शब्द का कई बार पूग के अथ में भो 
प्रयोग होता था, और पुराना नाम निगम भी उस अर्थ में जारी था२ । 
जायसवाल का मत है कि राष्ट्र की मुख्य नगरी या राजधानी का प्रबन्ध करने 
वाला निकाय पौर कहलातां था । 


कह चुके हैं कि श्रेणि निगम आदि समूहों को अपने आन्तरिक प्रबन्ध 
में यथेष्ट स्वाधीनता थी । उस के अतिरिक्त देश की राञ्य-संस्था में उन के 
स्पष्ट और सुनिश्चित अधिकार और कार्य थे। वे काये शासन-सम्बन्धी 
न्याय-सम्बन्धी तथा नियम-स्थापना-सम्बन्धी (legislative) थे । न 
. केवल अपने आन्तरिक शासन में प्रत्युत देशा के अनुशासन में भी उन का 
हाथ किस प्रकार था, सो एक दृष्टान्त से मालूम होता है। यदि कोई at 
जो चोरी का अपराध कर चुकी है भिक्खुनी होना चाहे तो वह राजा के, संघ 
के, गण के, पूग के और श्रेणि के अनुशासन के बिना न हो सकती थी। 
अर्थात्‌ जिस श्रेणि जिस पूग जिस राजा के अधिकारक्षेत्र में वंह हो उच की 
अनुमति पाये बिना उसे भिक्खुनी नहीं बनाया जा सकता था। 


-> 

१, नानाजातीया अनियतवृत्तयोष्थंकामप्रधाना: संघाः पूगाः 
काशिकावृत्ति, अष्टाध्यायी ५. ३. ११२ पर । जाति शब्द काशिका के ज़माने 
का है, प्रस्तुत काळ तक जातियाँ अर्थात्‌ ज्ञाते पैदा न हुईं थीं, न उन का विचार 
ही था; इस लिए पूरा के लक्षण में विभिन्न ga कहना हो ठीक है I 

२. आप० १. ३. ३.४ में निगम का वही अथ करना चाहिए न 
कि रास्ता । 
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अपने अन्दर के सब मामलों का फेसला तो विभिन्न समूहों की समाये 

या न्यायालय स्त्रयं करते हो थे--यहाँ तक कि श्रेणि के एक सदस्य और 

इस की खी के बीच भी श्रेणि के मध्यस्थता करने का उदाहरण है | किन्तु 

राजकीय न्यायालयों (विनिच्चयों, विनिच्छयों^ या विनिच्चयटु नो) में भी न्याया- 

.  घीश ( विनिच्चामिक या वोहारिक=व्याबद्ारिक) के साथ विचार करने के 

| लिए एक समा या उब्बहिका ( उद्घाहिका =जूरी ) बैठती थी, और उस उब्ब- 
हिका में प्रत्येक वर्षी के अपने ही वर्ग के व्यक्तियों के बैठने का नियम था | 


किन्तु इन समूहों या वर्गों का सब से महत्त्व का अधिकार यह था कि. 
वे अपने लिए स्वयं कानून बना सकते थे। उन के ठहरावों ( समय, संवित्‌) 
की हैसियत अपने अपने दायरे में कानून ( घम या ब्यवहार) की होती, और 
राजा उन के समय-घमै को चरितार्थे करने के लिए बाधित होता, जब तक कि 
उन के समय देश के मूल धर्म! और व्यवहारों ( कानून ) के विरुद्ध न हों। 
कोई वर्गी अपने वर्ग के समय को तोड़ने से दणड पाता था | : 


हम देखते हैं कि इस युग के बौद्ध संघों के अन्दर विचार करने की 

परिपाटी खूब परिष्कृत थी । सदस्यों को समा में तरतीबवार बैठाने के लिए 

एक विशेष “अधिकारी--श्रासन-पन्जापक- ह्वोता था । निश्चित कोरम की 

उपस्थिति ( गणपूत्ति में कार्यं होता था। [ जिस संघ में पाँच का कोरम 

होने से कार्य हो सके वह पश्चवग्ग संघ कहलाता, इसी प्रकार दस 

! के कोरम वाला दसबग्ग संघ, इत्यादि । विभिन्न कायो के लिए नियमानुसार 
विभिन्न-संख्यक वर्गों की आवश्यकता होती थी । ] प्रस्ताव रखने (कस्मवाचा 
[=कमंवचन) की निश्चित विधि थी । प्रत्येक प्रस्ताब ( प्रतिज्ञा) की att 
( नत्ति, सूचना ) विशेष निश्चित ढंग से--एक बार (जत्तिदुतीय कम्म में) या 


१. जातक २, ३८०; ७, १४० । ये उस समय के खूब प्रचद्धित शब्द थे । 
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तीन बार (अत्तिचतुत्य कम्म में)--दी जाती, ओर वैसा न करने से वह प्रस्ताव 
रौरकानूनी (अघम्म) होता । फिर विधिवत्‌ सम्मति (छन्द) लेने की प्रथा थी । 
मतभेद की दशा में बहुमत से फैसला करने ( अे-मुग्यसिकम -ये-मूगसोगकम_) 
की रीति थी। सम्मति प्रकट ( विवस्कम्‌) रूप से, कान में फुसफुसा कर 
( सकरुणुजप्पकम्‌ ), तथा गुप्त (गूलहकम ) रूप से दी जा सकती गुप्त सम्मति 
( गूळहक छन्द ) लेने के लिए रंगीन Tena होतीं, और सम्मति गिनने वाला 
( सल्ाका-गाहपक--शलाका-भाहक ) एक अधिकारी होता। अन्त में अधिक 
विवादम्रस्त विषयों को उब्वहिका के सिपुदे करने की पद्धति भी थी । बौद्ध 
संघ ने ये सब परिपाटियाँ प्रायः अपने समकालीन आर्थिक ओर राजनैतिक 
समूहों और संघों की सभाओं से ही ली थीं, और इसी लिए हम इन से उक्त 
समूहों और संघों की कार्यप्रणाली को समझ सकते हैं | 

इसी से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि श्रेणि निगम पूण आदि 
TAR के समय या संवित्‌ विधिवत्‌ विचार के बाद निश्चित किये हुए स्पष्ट ag- 
राव होते थे न कि खाली रिवाज-मात्र । और उन के समय-धर्म (ठहराव-कानून) 
की हैसियत राज-धम के बराबर थी | 


. उक्त सब बातें हमें इस युग के वाङ्मय से मालूम हुई हैं। प्राचीन 
स्थानों की खुदाई से जो ठोस परिणाम मिले हैं, उन से इन परिणामों की पुष्टि 
हुई है। गोरखपुर से १४ मील दृक्खिन-दक्खिन-पूरब राप्ती के दाहिने किनारे 
पर सोहगौरा नाम की प्राचीन बस्ती से एक छोटी सी ताँबे की पत्री पाई गई 
है, जिस पर वहाँ के दो Serna ( कोष्ठागारों, अनाज के भंडारों ) के विषय 
में एक सासन ( शासन, आदेश ) खुदा है। वे कोष्ठागार वहाँ तीन महामार्ग 
के संगम पर तियवनि (त्रिवेणी घाट !) मथुरा और चंचु ( गाजीपुर ! ) 
इन तीन नगरों से आने वाले बोमों को शरण देने के लिए, और विशेष 


आवश्यकता के समय (झअतियायिकाय) साथीं के काम आने के लिए बनवाये गये . 


थे। उस शासन के एक किनारे पर उन तीनों नगरों के अपने अपने निशानों 
(बाम्छनों। या अङ्को) की मोहरें हैं। लिपि भाषा और लेखशैली से सिद्ध होता 
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है कि वह ताँबे की पत्री मौर्य युग से पहले को है। वह भारतवर्ष के सब 
से पुराने लेखों में से एक है१। उस से यह सिद्ध है कि पूवे-नन्द्-युग के 
भारतीय नगर-निकायों का अपना अपना व्यक्तित्व था, उन के हाथ में शासन- 
शक्ति थी; उन के अपने निशान थे, और कि दूर दूर के नगर परस्पर मिल 


कर भी अनेक कार्य करते थे । 


इसी प्रकार इलाहाबाद जिले के एक AR की खुदाई से एक प्राचीन 
विशाल नगरी में की एक बड़ी भव्य इमारत की बुनियाद और ढाँचा प्रकट 
हुआ है, और उस के दबे Gear के ढेर में एक मोहर पाई गई है जिस पर 
लेख है-शहिजितिये निगमश। वे खँँडहरों के ढेर भूमि के जिस स्तर में से 
निकले हैं वह अन्दाज़न मोय युग का है, या कुछ पहले का हो सकता है, 
ओर उसी प्रकार उस मुद्रा पर की लिपि भी। खुदाई के संचालक सर जान 
माराल ने निगम का अनुवाद शिहिपयों का निकाय (guild) किया है२ | 
वास्तव में उस अश्र में हमारे वाङ्मय में अणि शब्द है न कि निगम, और बिना 
कारण दोनों के प्रयोग में गोलमाल हुआ मानना उचित नहीं है | दूसरे माराल 
ने यह भी नहीं पहचाना कि सहिजिति उस नगरी का नाम था। सहजाति 
नगरी बौद्ध वाडमय में बहुत प्रसिद्ध है । बौद्धो की दूसरी संगीति के प्रमुख 
पात्र स्थविर tag से पक्ष-विपक्ष के भिक्खु वहीं पर मिले थे । रेवत अपने 
निवास-खान सोरेय्य ( सोरों, Ho एटा ) से चल कर संकाश्य ( संकीसा, 
जि० फरु खाबाद ) कन्नौज और दो और पड़ाव तय कर के सहजाति पहुँचे 


CS 


थे; और वहीं वैशाली के मिल्न नाव द्वारा उन के पास उपस्थित हुए थे! | 


१. उस को पूरी विवेचनाईके faz Fo ज० रा० ए० सो०।,१३०७, ६८ 
९०६ प्र । 

२. पूरे व्यौरे के लिए दे० आ० To Fo १६११-३२ To Roky | 

३५ चु० व० १२ । 
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इस वर्णेन से सहजाति या सहिजिति का स्थान ठीक वहीं सूचित होता है 
जहाँ उक्त भीटा अब है । मीटर आजकल भी उस जगह का व्यक्तिवाचक 
नाम नहीं है; मीट का शब्दाथ है खेड़ा-पुराने Geet को ढेरो। जमना-तट 
के उस भीटे को सहिजिति या सहजाति का मीटा ही कहना चाहिए। फलतः वह 
मोहर भी वणिजों के किसी निगम की नहीं, प्रत्युत सहिजिति नगरी के निगम 
की थी, और वह भव्य शाला उस निगम का संस्थागार | 


इ, जनपद या राष्ट्र का केन्द्रिक अनुशासन ` 


sw LUNN 


उक्त छोटे छोटे सुसंगठित निकाय समूह या वर्ग राष्ट्र की बुनियाद थे। 
राष्ट्र की आर्थिक और सामरिक शक्ति उन्हीं पर निर्भर थी। इसी कारण राष्ट्र 
के शासन में उन का बहुत दखल था । युवराज के अभिषेक और अन्य 
राष्ट्रीय संस्कारों में श्रेणिमुख्यो निगमजेट्रकों आदि को विशेष स्थान दिया 
जाता था। 
यह सवेसम्मत बात है कि राज्य के प्रधान अधिकारी जो राजा की 
परिषद्‌ अर्थात्‌ मन्त्रिपरिषद्‌ में सम्मिलित होते थे, विद्वान्‌ ब्राह्मणों श्रेणि- 
मुख्यो आदि में से ही चुने जाते थे । वे भले ही राजा द्वारा नियुक्त होते तो 
!भी वे जनता के भिन्न भिन्न वर्गा के प्रतिनिधि होते। और परिषद्‌ प्राचीन 
समिति के राजकतः की ही उत्तराधिकारिणी थी। इसी कारण परिषद्‌ प्रजा 
की तरफ़ से राजा पर कुछ नियन्त्रण अवश्य रखती थी । 


जायसवाल का मत है कि श्रेणि निगम पूरा आदि निकाय जिस प्रकार 
अपने अपने दायरे में स्थानीय शासन करते थे, उसी प्रकार राजधानी या 
पुरी का निकाय पौर कहलाता, और. राजधानी के सिवाय बाकी समूचे जनपद 
का निकाय जानपद कहलाता, और पोर-जानपद मिल कर राष्ट्र का शासन करने 
वाला सब से बड़ा निकाय था, जो प्राचीन समिति का स्थानापन्न था। पोर- 
जानपद में चम॑ और अर्थ को जानने वाले विद्वान्‌ ब्राह्मणों के, क्षत्रिय ge 
पतियों ( कृषक-भूस्वामियों ) के, और कारुओं व्यापारियों और श्रमियों की 
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श्रेणियों और निगमों के प्रतिनिधि, विशेषतः धनाढ्य लोग, रहते थे। यह 
विषय अत्यन्त विवाद्‌-अस्त है । दूसरे विद्वान्‌ पौरजानपदाः से केवल “नगर तथा 


जनपद के लोग” का अथे लेते. हैं, ओर पौर-जानपद को कोई संगठित संस्था 


नहीं मानते | किन्तु एक तो इस कारण कि पौर-जानपद्‌ को समूह (निकाय) 


. कहा गया है, तथा दूसरे उस से भी बढ़ कर इस कारण कि पौर के तथा 


जनपद्‌-संघ के समय तथा ata ( ठहरावों ) का उल्लेख दै, और उसे ही 
जालपद ak कहा गया है, सुझे जायसवाल जी का मत निराधार नहीं प्रतीत 
होता" | जु... अती 
राजा प्रजा से जो उस को कमाई का अंश लेता है वह सेवा के बदले में 
राजा को श्चति है, यह विचार आये राज्यसंस्था में शुरू से था। इस युग में 
हम इस का यह मनोरञ्जक रूप पाते हैं कि प्रजा के धर्माधर्मं की कमाई का 
भी अंश राजा को मिलता g? । 
उ, सार्वभौम आदश की सांधना 
सार्वभौम आदर्श पूवे-नन्द-युग की विशेष साध थी । इस नये 
परिवर्तित काल में जब कि नये व्यावसायिक ओर राजनैतिक निकाय बन रहे 
थे, जब एक नये घर्म का चातुर्दिश संघ अपने चक्र को समूची भूमि पर चलाने 
के स्वमन ले रहा था; राजनैतिक विचारको के मन में भी सावभौम ga समाइ 
हुई थी । पुराने छोटे छोटे क्षेत्रों वाले राजवंश ( $ ७५) इस नये शाक्तिः 
युग में उन्हें तुच्छ और निरर्थक दीख पड़ने लगे थे। वे अब क्यों बने रहें, 
इस का कोई प्रयोजन प्रतीत न होता था। ऐसे कई निघु ण अर्थापदेशाक पैदा 
हो गये थे जिन का कहना था कि निकम्मे और निबेल राजवंशों को बल से 
वा छल से जैसे बने मिटा देना चाहिए | काणिङ्क भारद्वाज वैसा एक 
आचार्य था, जिस के मतों का उल्लेख कौटिल्य ने किया है। इस युग 
(६००-४०० $o qo ) में सार्वभौम आदश को वस्तुतः वैसी सफलता 


. १५ Zo Æ १३ | 


२, गौत० ११, ११। , 
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मिली जैसी पहले कभी न मिली थी, और मगध का पहला स्थायी साम्राज्य 
पुराने राजवंशों को दबा कर खड़ा हुआ, सो हम देख चुके हैं । 
सावभौम आदश की साधना में छोटे निकायों की स्वतन्त्रता बाधक 
और सहायक दोनो हो सकती थी । विभिन्न जनपदों नगरियों निगमों और 
श्रेणियों के निकाय जैसे अपने छोटे राजा के अधीन रह सकते थे वैसे ही एक - 
बड़े साम्राज्य के भी । किन्तु श्रेणियों ओर निगमों के आर्थिक संगठन ही 
साम्राज्य-शक्ति की बुनियाद थे, ओर उन्हीं के वल पर «इस युग का 
साम्राज्य खड़ा हुआ था। 
$ ११५, “धर्मों और व्यवहार’ (कानून) की उत्पत्ति और स्थापना 
छोटे बड़े निकायों बगी या समूहों के समयों की जो विवेचना ऊपर की 
गई है, वह हमें एक बड़े महत्त्व के प्रभ पर पहुँचा देती है। हम देख चुके हैं 
कि पूवे-नन्द-युग घम और अर्थ ( राजनीति, अर्थनीति ) की विवेचना का 
युग था | उसी युग में पहले-पहल घम और व्यवहार अर्थात्‌ पारलौकिक और 


लौकिक अथवा धार्मिक और व्यावहारिक कानून सूत्रबद्ध किया गया । किन्तु... 


इसी युग में कानून क्यों सूत्र-बद्ध होने लगे ! और उन का उद्धव और आधार 
क्या था ? ये महत्त्वपूर्ण प्रश हैं जिन की विवेचना हमें करनी होगी । उस 
विवेचना में समह या बगा के समयों का विशेष स्थान है | किन्तुं इस विवेचना 
से पहले धमं और ब्यवहार का ठीक ठीक अर्थ तथा दोनों का परस्पर-सम्बन्ध 
स्पष्ट समझना चाहिए। 

मनुस्मृति याज्ञवल्क्य-स्मृति आदि स्मृति-मन्थो या धर्मेशास्रों का कानून 
_ हिन्दू समाज में व्यक्तिगत कानून के रूप में आज तक चलता है | ये स्पृतियाँ 
MBE हैं; आर कुछ बरस पहले तक यह विचार प्रचलित था कि इन 
छोकबद्ध SAAN का ही नाम धमशाख्न था । इन स्पृतियों के कानून 
का उद्धव क्या था ? इस सम्बन्ध में यह सिद्धान्त मान लिया गया था कि 
प्रत्येक स्मरति एक निश्चित धर्मसूत्र पर न केवल निभर है, अत्युत उस का रूपान्तर 
मात्र है; इस लिए प्रत्येक स्मृति का परोक्ष रूप से किसी न किसी वैदिक शाखा से 

ay 
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सम्बन्ध है; और उन वैदिक शाखाओं या चरणों में ही भारतवर्ष के प्राचीन कानूनों 
का विकास हुआ । विष्णुस्ट्रति अंशत: काठक घर्मेसूत्रपर निभर है, इस पर कोई 
बिवाद नहीं हैं । इसी प्रकार ATLL या मानव mina के विषय Ñ यह मान 
लिया गया था कि वह एक मानव THEA का पुनःसंस्करण मात्र है; ओर 


` कि वह मानव धर्मसूत्र आजकल उपलभ्य मानव TSG के साथ एक मानव 


कल्प-सूत्र का अंश रहा होगा | यह मत एक तरह से सवेसम्मत सिद्धान्त बन 
चुका था; कौटिलीय अथेशाख पाया जाने पर पहले-पहल श्रीयुत काशीप्रसाद 
जायसवाल ने इस का. विरोध किया, और फिर अपने टागोर व्याख्यानो में 
उन्हो ने इस का पूरा पूरा प्रत्याख्यान किया। उन्हो ने दिंखलाया है कि we 
शुरू शब्द का प्रयोग पतञ्जलि ने धर्मेसून्रों के लिए भी किया है, कि स्पतियों 
के विषय-ेत्र में धमेसूत्रों के विषय-क्ेत्र के अतिरिक्त अर्थशास्र की धारा भी 
आ मिली है, और कि मानव धमेसूत्र की कल्पना निराधार है; स्टतियों का 
वैदिक चरणों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । फिर seta दिखलाया है कि 
_धर्मसूत्रों में जो राजधमं हँ, वे केवल पाँच सात उपदेश या आदेश हें?, जिन 
में देश के समूचे दीवानी और फौजदारी विधान क्रिसी तरह नहीं समा 
'सकते । लेन-देन, क्रयःविक्रय, रेन, धरोहर, ऋण और ऋण-शोध, श्चति 
और दासत्व, सम्पत्ति का खत्वपरिवर्तन आदि विषयक असल दीवानी कानून, 
एवं अनेक अपराधों से सम्बन्ध रखने वाला फौजदारी कानून उन में कहीं 


भी नहीं है। 


उस प्रकार के कानून कौटिलीय Ayes घमेस्थाय ओर कण्यक-शेधन _ « 


अधिकरणों में है, जां क्रमशः Set अर्थात्‌ दीवानी मामलों के न्यायाधीशों 
ओर quater अर्थात्‌ फौजदारी न्यायाधीशों की राहनुमाई के लिए हैं। 
कौटिल्य से पहले भी अथंराख्न के सम्प्रदायों में उन विषयों का बिचार होता 


१. दे० ऊपर RA 
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चला आता होगा । AMS का वह सब लौकिक कानून व्यवहार कहलाता 
था । यों व्यवहार का मुख्य अर्थ इकरार ( contract )-सम्बन्धी कानून था; 
किन्तु लौकिक कानून में क्‍योंकि बही मुख्य होता है, इसी कारण समूचे 
कानून का नाम व्यवहार पड़ गया । मद्दाज्ञनपदऱयुग में हम पंहलें-पहल 
वोहारिक मच्च ( व्यावहारिक अमात्य ) नामक न्यायाधीशों की सत्ता देखते 
हैं^-शायद्‌ व्यवहार का उद्य पहले-पहल उसी युग में हुआ था । चमे प्रायरिच- ' 
त्तीय थे, उन के टूटने पर प्रायश्चित्त करने से दोष दूर हो सकता था; 
व्यवहार का उल्लंघन होने पर राजदरड मिलता था कई प्रशन ऐसे थे जो 
ak और ब्यवहार दोनों के शास्त्रों के विचार में आ जाते थे। किन्तु दोनों की 
दृष्टि में थोड़ा भेद था । अथ जिस प्रश्‍न पर केवल भौतिक लाभालाभ की 
दृष्टि से विचार करता, धर्म उसी को सदाचार को-उचितानुचित की--दृष्टि 
से भी देखता था। अर्थ के बिचारको में से बाहंस्पत्य जैसे कुछ सम्प्रदाय भी 
थे जो धर्म की दृष्टि को बिलकुल mag सममते थे; और ओशनस सम्प्रदाय 
के विचोरक तो यह देख कर कि भौतिक लाभालाभ का मूल भी शक्ति दै 
केवल राजनीति को ही एकमात्र शास्त्र कहते थे। किन्तु सयाने विचारक " 
धर्म और अर्थ की दृष्टि में समतुलन रखते थे।२ 


कानून के विभिन्न स्रोतों की आपेक्षिक दैसियत+गोतम wig के 
राजधमे-प्रकरण के निम्नलिखित सूत्रों से विदित होती दै 
तस्य च व्यवहारो वेदो धर्मशाख्राययङ्गन्युपवेदाः TTS | 
देशजातिङुलधर्माश्चाम्नायेरविरुद्ाः प्रमाणम्‌ | 
कषकवणिक्पशुपालकुसीदिकारवश्च a स्वे वर्ग । 
१३,१३२१ । 


१, दे० ऊपर § RI 
२, ऊपर $ ११२ उ। 
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' “इस (राजा) के लिए व्यवहार, वेद, ध्मशाख्र, अङ्ग, उपवेद, 
पुराण,--और देश जाति कुल के धर्म जो आस्नायो के विरुद्ध न हों, प्रमाण 
हैं। ओर किसान वणिज्‌ पशुपालक महाजन ओर शिल्पी अपने अपने 
बर्ग में ।” 

गिनती में व्यवहार का पहला स्थान है; वेद उस के पीछे है। 
घमंशाख्न अंगों से अलग हैं--अर्थात्‌ धर्मसूत्र बेदाङ्गों से स्वतन्त्र हो चुके 
थे। पुराण अथात प्राचीन इतिहास से भी कतंव्याकतेव्य जाना जाता 
था; आपस्तम्ब में भी. पुराण के तीन उद्धरण हैं सो पीछे (8 ११२ ऋ ) कह 
चुके हैं | देश जाति और कुल के घमो की भी बद्दी हैसियत थी; कृषक कारु 
आदि की श्रेणियों की व्यवस्थाये अपने अपने वर्ग पर लागू होतीं थीं । देश 
के धमे यानी जानपद धम । जाति और कुल का अथे सम्भवतः जन और 
उन के फिरके हैं, क्योंकि इस युग तक भी भारतीय समाज्ञ के कई अंश 
जनमूलक रहे होंगे। 


® किन्तु देश के और भिन्न भिन्न वर्गियों के धर्म क्या थे ? क्या 
खाली उन के रिवाज ! और धमंशाखों में जो धर्म और अर्थशाख्नों या 
व्यवहारराखरों में।ज्ञो व्यवद्दार सूत्रित किया गया था, उस का भी आधार 
क्या था ! क्या वे ग्रन्थ स्वतः प्रमाण थे ? अर्थात्‌ क्या एक लेखक के अन्थ 
मं लिख देने से ही कोई बात कानून हो जाती थी ? या उन लेखकों को किसी 
विशेष शक्ति से अधिकार मिला था ? या उन ग्रन्थो में पुराने रिबाजों का 
संग्रह ओर विवेचन था, और वैसा होने के कारण ही उन की प्रामाणिकता / 
मानी जाती थो ? दूसरे शब्दों में क्या रिवाज-ही कानून था ? मु 


इस प्रकार हम अपने पहले प्रभ पर लौट आते हें । यह कहने से कि 
रिवाज ही कानून था, असल प्रश्न सुलमता नहीं है । क्योंकि रिवाज का अर्थ 
है पुरानी प्रथा या पद्धति; और पिछले युगों में जो प्रथा या पद्धति प्राचीन 
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दीखने लगी, पहले किसी युग में उसी का आरम्भ हुआ था; और हम यहाँ 
ठीक उसी युग की बात कह रहे हैं जव कि धर्म और व्यवहार पहले-पद्दल 
सूत्रबद्ध होने लगा था । क्या उन्हं सूत्रित करने वाले शास्र उस युग में भी 
केबल पुरानी प्रथाओं और पद्धतियों का संग्रह करते हैं, या किसी अंश तक 
नया घमै और व्यवहार बनने की--या धर्म ओर व्यवहार में परिवतेन होने 
को--मी Tera रखते हैं ? ओर जिस अंश तक वे पुरानी पद्धति का. 
संकलन करते हैं, उस का भी मूल वे क्या बतलांते हैं १. 


हम ने देखा कि गौतम धमंसूत्र देश जाति और कुल के घमो को तथा 
कृषक कारुओं आदि के att के निशचयों को राजा के लिए प्रमाण बतलाता 
और उन की व्यवहार और वेद्‌ के समान हैसियत कहता है राजा और उस 
के मन्त्री के विषय में गोतम कहता है कि उन्हें लोक और वेद जानना चाहिए, 
सामयाचारिक घमी में शिक्षित होना चाहिए* । लोक का शार्थ टीकाकार करता 
है--लोकब्यवहारसिद्ध जनपदादि के धमै । सामयाचारिक का अथे स्पष्ट है--समय 


से सिद्ध आचार का । प्रश्न यह है कि वे वर्गों की व्यवस्थायें ओर देश या > 


जनपद आदि के घर्म क्या खाली रिवाज थे या सोच-विचार कर किये हुए ठह- 
राव ? इस प्रश्‍न पर सामयाचारिक शब्द प्रकाश डालता है। उपलब्ध aaa 
में से सब से प्राचीन का लेखक आपस्तम्ब न केवल लौकिक व्यवहार को 
प्रत्युत अपने समूचे प्रायश्चित्तीय धर्मों को भी सामयाचारिक कहता है। aE 
अपने ग्रन्थ का आरम्भ ही यों करता है-- क 

अब हम सामयाचारिक धर्मों की व्याख्या करेंगे ॥१॥ 3 

चहो का समय प्रमाण है IRI 

और वेद TUE = 


१७ गौत० ८, ९, १३ । 


२ आप० १.१.१० १-३ | 
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र्ता 


आगे भी जगह-ब-जगहृ आपस्तम्ब अपनी व्यवस्था की पक्ष-पुष्टि के 
लिए कइता है- यही सामयाचारिक है, यही आयो का समय है*, इत्यादि | समय 
का अर्थ पिछले टीकाकार प्रायः करते हैं--पौरूषेयी व्यवस्था, पुरुषों की की 
हुई व्यवस्था | किन्तु वह व्यवस्था कैसे की जाती थी, इस पर वे प्रकाश नहीं 
डालते | समय शब्द स्वयं उस प्रश्न को हल करता है। उस का यौगिक और 


a 'ऑरस्मिक अथे हे-मिल कर, संगत हो कर, किया हुआ ठहराव ( सुम-अय; 


अय का मूल घातु ६) डस शब्द का वही अर्थ उन न्या में सदा घटता हैर । 
पिछली स्पतियों में भो हम समय का वही थथे देखेंगे! । फलतः आपस्तम्ब के 
अनुसार सब धर्मों का मूल समय अर्थात्‌ ठहराव ही थे। आरम्भ में सभी धर्म 
सामंगाचारिक--ठद्दराव-मूलक थे; Ht का-जिन्हें धमे या कानून बनाने का 
अधिकार था उन का--समय या मिल कर किया हुआ ठहराव ही धम के 
विषय में प्रमाण था। पुराने ठहरावों की धीरे धीरे एक पद्धति बनतो गई; 
पर अनिश्चित धर्मों का निश्‍चय आपस्तम्ब के युग में भी परिषदों द्वारा होता 


q? | गोतम धमे के क्षेत्र में वेद की प्रामाणिकता को पहला स्थान देता है, 


_ और परिषद्‌ की सदस्यता सीमित कर के उस का काये केवल सन्दिग्ध अथी 


के निश्चय करने तक परिमित कर देता है* । ज्यों ज्यों प्रथायें और पद्धतियाँ 
खिर होती गई, घम के शाख्न या अन्थ बनते गये, उन ग्रन्थों का प्रभाव इसी 


प्रकार उत्तरोत्तर बढ्ता गया। आपस्तम्ब के समय तक विभिन्न जनपदों के 


१०८ व्ही १,२.७, ३१; १.४.१२.६ आदि । 

२ उदाहरण के लिए आप० १. ४. १३. १० में टीकाकार समय का अथं 
करता है-शुभ्रुषा | एक जगह व्यवस्था, दूसरी जगह शुश्रूषा, दोनों में परस्पर कोइ: 
सम्बन्ध नहीं दीखता | पर ठहराव या इकरार का अर्थ इस दूसरे प्रसंग में भी ठीक 
घटता है | इसी प्रकार गौत० ३८:१० तया आश्व-१ ६. १. में भी । | 

३, दे० नीचे 88 १४१,३६४ TI i 

४. श्राप० १.३. ११. 851 

x, गोत० १. १--४; २८, ४६--४८ । 
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आयौ का एक वृत्त या आचार-पद्धति भी बने चुकी थी। वह बड़े रुचिकर ' 
ढंग से कहता है--जिस काम को करने से आयं प्रशांसा करें वह धमं है, 
जिस की गह करें वह अधम | 

पू्-नन्द्-युरा का कोई ARTE उपलब्ध नहीं है; पर कौटिल्य के 
SHAMS से भी उक्त बातों की पुष्टि होती दै ( दे० नीचे $ १४१ )। हम ने 
यह भी देखा है कि इस युग के निकायों या समूहों के ठहराव एक परिष्कृत 
परिपाटी से विचार करने के बाद मिल कर किये हुये निश्चय होते. थे, न कि 
आरम्भिक Seal या ग्रामों के घरेलू HAT | = 

हम ने देखा कि इस युग में जो आचार प्रथा या पद्धति बन चुके थे 
वे भी आरम्भ में बहुत कुछ समय-मूलक ठहराव ही थे। किन्तु पुराने काल 
में श्रेणि निगम पूग संघ गण आदि समूह न थे, केवल जनमूलक आम और 
जन की समिति तथा सभा थी । जन और ग्राम एक तरह के पारिवारिक जत्थे 
थे, न कि विचारपूर्वक बने हुये निकाय । उन जत्थों की ठहराव करने की 
परिपाटी भी उतनी परिष्कृत और पूर्ण न रही होगी । तो भी जो कुछ प्राचीन 
धम था वह प्रायः Sal के समयों अर्थात्‌ seal की उपज था; ओर श्रुति 
भो तो उसी समाज के विचारों का प्रकाश था | 

क्या कारण था कि वे प्राचीन धम ओर व्यवहार पहले. संकलित नहीं 
किये गये, ओर अब महाजनपदु-युग या पूव-नन्द-युग में ही सूत्रबद्ध किये 
जाने लगे ? उन के सुस्पष्ट सूत्रबद्ध किये जाने में मूल प्रेरणा क्याथी ! 
वास्तव में जिस प्रेरणा ने इस युग में नये व्यावसायिक राजनैतिक और 
. धार्मिक निकायों को जन्म दिया था, और जिस ने उन निकायों और संघों की 
'बिचार-परिपाटी को उतना परिष्कृत बना दिया था, उसी ने घमो और व्यव- 
हारो को सूत्रित करने की प्रबृत्ति को भी जगाया था। समाज का जीवन अब 
परिपक्कता की .एक विशेष अवस्था पर पहुंच रहा था, जिस में प्रत्येक व्यक्ति 


१ MO १, ७. २०, ७-८ | 
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` और वर्ग के अधिकारों और wet को स्पष्ट समभने और सूत्रित करने 
की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी । इसी परिपकता के कारण विभिन्न 
घन्दे करने वाले विविध श्रेणि-समूहों का एथक्‌ एथक उदय हो गया था, इसी 
के कारण उन की सभाओं में बाक्रायदा विचार करने की परिपाटी चली, और 
इसी के कारण कानून को विधिवत्‌ सूत्रित करने का आरम्भ हुआ | 
 . च्यान रहे कि यदि देश में कोई पौर-संघ और समूचे देश का. जानपद- 
` संघ भी था, और उस के भो समय होते थे तो इस का यह अथे होगा कि न 
केवल स्थानीय प्रत्युत केन्द्रिक शासन भी बहुत कुछ विधिवत्‌ किये हुए 
ठहरावों से चलता था, न कि केवल रिवाज या राजा की स्वेच्छाचारी 
आज्ञाओं से | 
wma और SIMA के दृष्टि-भेद्‌ के विषय में पीछे कुछ कहा 
गया है। वैदिक चरण ओर अथ के सम्प्रदाय दोनों अपनी अपनी दृष्टि से 
राष्ट्र के जीवन पर विचार करते और धमे की मर्यादा तथा राज्य की नीति की 
„~ व्याख्या करते थे । ऐसा प्रतीत होता है कि धर्म के विचारक समूहों. और दर्गा 
को स्वतन्त्रता तथा उन के समयों की रक्षा पर अधिक बल देते थे; अथे के 
कई उपदेशक तो एकराज्य या साम्राज्य की सुविधा के अनुसार छोटे निकायों 
को दबाने या नष्ट करने की ओर स्वेच्छाचार को नीति में भी संकोच न 
करते थे | 
$ ११६, सामाजिक जीवन 
सामाजिक ऊँचनीच सदा समाज के व्यावसायिक और राजनैतिक | 
जीवन के अनुसार दी होती है! महाजनपद्-युग में हम जो अवस्था देख/ 
आये हैं ( 8 ८६ अ), उस से पूर्व-नन्द-युग की अवस्थाओं में केवल कुछ 
अधिक परिपक्कता आ गई थी, और विशेष अन्तर नहीं था | विनयपिटक 
के एक सन्दर्भ! में इम इस युग को ऊँचनीच का ठीक चित्र पाते हैं-- 


१° सुत्तविभंग, पाचित्तीय, २, २; सा० tle Yo ३७८ पर IRET । 
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“ज्ञातियाँ दो हैँ-द्दीन जाति और उत्कृष्ट जाति । हीन जाति कौन 
सो !--चाणडाल जाति वेण जाति नेषाद जाति. रथकार जाति पुक्कस जाति 
यह हीन जाति है । उत्कष्ट जाति कौन सी !- क्षत्रिय जाति ब्राह्मण जाति 
यह उत्कृष्ट जाति है |***** 

शिल्प दो Aa शिल्प और उत्कृष्ट शिल्प । हीन शिल्प जैसे 
नळकार ( चटाई बुनने का )-शिल्प, कुम्हार का शिल्प, हरकारे का शिल्प, 
चमार का शिल्प, नाई का शिल्प, और जो उन उन जनपदों में-*-**“झवब- 
ज्ञात'"'""'परिभूत हो ( हीन सममा जाता हो )। उत्कृष्ट शिल्प जैसे मुद्रा- 
गणना लेख अथवा उन उन जनपदों में**'*'*( जो ऊँचा गिना जाता हो ) |" 
हीन कम जैसे कोठा बनाने का काम, ( मन्दिरों से सूखे ) फूल बटोरने का 
काम; उत्कृष्ट कम जसे कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा ।? 

इस से स्पष्ट है कि कृषक कुनबी ( कुठुम्बी--ग्रहपति ), बनिया, A, 
हरकारा, सराफ, नाई, कुम्दार, चमार आदि सब भिन्न भिन्न जनपदों की 


स्थिति के अनुसार ऊँचे-नीचे काम और शिल्प थे; ये सब जातें नहीं थीं। - . 


चण्डाल वेण निषाद आदि के भी विशेष कार्य और पेशे थे,.किन्तु ये वास्तव 
मं अनाय जातियाँ या नस्ल थी, इसी कारण उन्हें यदि हीन गिना जाता था 
तो उन के नस्ल-भेद्‌ के कारण । शूद्र यद्यपि आर्या के समाज का. एक दर्जा 
बन गये थे, तो भी वे भिन्न जाति के थे; उन में और आर्या में इसं युग तंक 
भी रंग का स्पष्ट भेद चला आता था; वे euat थे' | आये जाति की 
शुद्धता के पंच्तपाती आर्यो के साथ शाद्रों का sea ( मिलना-जुलना ) 
भरसक रोकने की चेष्टा करते थे-उन का आदेश था कि आये शूद्र का 
भोजन भी ग्रहण न करें, यद्यपि विशेष अबस्थाओं में उन्हें इस निषेध का 
अपवाद करना पड़ता थां२ | तो भी व्यवहार में वह wate रोका .न जा 

सकता था; इस का स्पष्ट प्रमाण यह है कि, आय स्री का शूद्र-गमन बहुत से 

१, आप०:१. ३, २७.. 999 2 Se 


२, वहीं १. ६. १८, १४। 
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घर्मशाखियो के अनुसार निषिद्ध मांस खाने की तरह केवल एक अशुचिकर 
कर्म था, कुछ ही लोग उसे पतनीय ( पतित करने वाला ) मानते थे?! 


हम ने देखा था कि महाजनपद-युग में पुराने कुलीन क्षत्रियों में अपने 

कुल की उच्चता का विशेष भाव ( गोत्तपटिसारयो ) था । वह भाव अब बढ़ 

' कर इतना परिपक हो चुका था कि क्षत्रिय अपने को एक जाति कहने लगे 
थे, और ब्राह्मण भी उन्हो के नमूने पर अपने को एक जाति गिनना चाहते 
थेर । क्षत्रियो और ब्राह्मणों में अपनी जाति की या जन्म की पवित्रता के 
भाव का उदय हो गया था । किन्तु वास्तव में क्षत्रिय जाति और ब्राह्मण जाति 
कल्पित जातियाँ थो; वे दूसरे आर्य कृषकों शिल्पियों ओर व्यापारियों से भिन्न 
जातियाँ न थीं। और ब्राह्मणों को एक जाति मानने की बात अभी तक 

| बिवादमस्त थी । बहुत से ब्राह्मण स्पष्ट यह कहते थे कि ब्राह्मणपन का जन्म 
से कोई सम्बन्ध नहीं, त्रत और शील से है*-- 


न जच्चा ब्राहमणो होति न जच्चा होति अब्राह्मणो | 
कम्मना ब्राह्मणो होति कम्मचा होति अबाह्णा॥ 


यह कहना भी गलत दोगा कि कमे के अनुसार समाज का ब्राह्मण 
क्षत्रिय वैश्य शूद इन चार वणो में बँटवारा हो गया था। चाहे जन्म से चाहे 
कम से चार वणी में समाज को बाँटने का विचार केवल बैदिक विचारकों 
का था; और वे भी कभी स्पष्ट रूप से अपने समाज को चार वर्णो में न 
बाँट पाते थे; उन्हें मिश्रित वणा की कल्पना करनी पड़ती थी*, जो वस्तुतः 


१, वहों १. ७, २१, १३, १३ । 
२ दे० & २०। 


+ ३, Go नि०, वासेइखुत्त ( ३१ ) वत्युकथा, तथा ६१० । 
४० नमूने के बिए गौत० २. १३-१४ | 
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निरथेक थी१ । उस युग के साधारण लोग जब अपने भारतीय समाज का 
कर्म के अनुसार बैँटवारा करते तब कस्सक ( कृषक ), सिप्पक ( शिल्पी या 
कारु ), वाणिज, WR (प्रेष्य, जिसे भेजा जाय, सन्देशहर, हरकारा ) चोर, 
योघाजीन ( भाडे का सिपाही ), याजक ( पुरोहित ), राजा इत्यादि ढंग से 
करते थेर । और जब वे अपने समाज की जातियाँ गिनते तब क्षत्रिय 
जाति तो प्रायः एक गिनी ही जाति थी, ब्राह्मण को भी कोई जाति गिनते 
ओर कोई न गिनते थे; पर उन के मुकाबले में वैश्य और शूद्र नाम की कोई 
जातियाँ न थीं, प्रत्युत चण्डाल वेण निषाद पुक्कस आदि जातियाँ थीं, जो 
वस्तुतः जातियाँ थीं क्षत्रिय और त्राण नाम की कल्पित जातियों का 
उद्य इस युग की नवीनता थी | 


इसी युग में जब कि धमै और व्यवहार पहले-पहल सूत्रित किये गाये, 
हम विवाह-प्रकारों का वर्गीकरण करने के सवं-प्रथम प्रयत्न होते देखते RI 
मानव TE सूत्र के अनुसार विवाह दो प्रकार के हैं--एक जक्ष, दूसरे shew? — 
एक में संस्कार मुख्य बात थी, दूसरे में शुल्क | हिरण्यकेशी, पारस्कर आदि गृह्य 
सूत्रों में विवाह के भेदों का कहीं नाम नहीं है, पर अश्वलायन में हम 
पहले-पहल आठ भेदों का उल्लेख पाते ह; और फिर धमेसूत्रो में उसी 
बात को दोहराया देखते है" । 


१. दे० नीचे § १३९ झ। 

२, Go नि० ६१२-३३, ६४०-९२ 
सानव To सू० १, ७, ११ | 
आश्व० १, ६, fl 


गोत० ४, ४७--३१ | 
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विधवा-विबाह और नियोग इस युग में भी खूब प्रचलित थे, किन्तु 
_ इन्हें सीमित करने की एक हलकी सी चेष्टा घमंसून्रों में दीख पड़ती है१ । 
` ` आयो का खाना-पीना पहले की अपेक्षा परिष्कृत होता जाता था। 
कई प्रकार के मांस-जैसे एक खुर वाले जानवरों, Že, ग्राम्य सूकर 
आदि के--अभच््य गिने जाने लगे थे। तो भी गोर्मास इस युग तक 
भक्त्य था; और अतिथि के आने पर; विवाह में तथा श्राद्ध में वह आवश्यक 
गिना जाता था) T 


१, वहीं १८. ४ प्र । 
२. ANo १. क्‌, १७, २६-३. १ 3 आपस्तस्ब Jo Go q + Es & | 


अन्धनिर्देश - 
o em के विषय में-- > cee 
प्रा० Bo go ०३ २११ ( पुराण ) । 
$ Go इं० अ०:१०:( बौद्ध वाङ्मय ) | 
हिं० रा० To ४ Ro ४ ( अथे-वाङमय ) | 


तैलंग-भगवद्गीता का अंग्रेज़ी अनुवाद, सैक्रेड बुक्स आव दि ईस्ट ( ग्राच्य-घमे 
अन्थ-माद्षा ) Rio ८, भूमिका । 


रिळक-भगवदुगीतारहस्य, गीता की बहिरंगपरीच्षा । 
पाणिति चो विसि के विष्व सें देश र... 
रामायण का तिथि-निणंय याकोबी ने अपने डास रामायण में किया है। 
आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और घामिक जीवन के विषंय में-- | 
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हिं० To § ४३; अ० १३-१२; Wo २७-२८ में विशेष कर 88 २४६--२३, 
T २२८-५३, २६१, २६४-६१, २७४--८२, २८३ ख, २८९, २८७ क; 
SS २६७, २९६, ३०१, ३०३, ३१७, ३३३, ३६४.) 
सा० Silo, To २४-२९, १०७--३, १२६, १३८-३३; १४२, ३२१--१४, 
३७८-८० | i 


AZ और याज्ञ०, व्याख्यान १; तथा परिशिष्ट अ ( go १३-१४ ) जिस में wigi 


की तियिविवेचना है । 
Fo Ho, सम्बद्ध अंश । 


— ० क्ट 
we 


a 


MI POET EIN 
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परिशिष्ठ उ 


घटनावली की तालिकायें और तिथियाँ 


सभी तिथियां ईसवी पूर्व की हैं, तथा जो तिथियां बारीक पाइका 
टाइप में छापी गई हैं उन के सिवाय सभी लगभग हैं। विभिन्न मतों के विषय 


में दे BWI 


[१] शै्थुनाको से पहले की घटनायें 
तिथि जायसवाल। अन्य विद्वानों 
sud! के अनुसार का मत 
ट १२०० —coo 
वेदों की रचना (सैक्स सुइलर) 
ag चैद्योपरिचर, मगध के RA 
वंश का संस्थापक १७२७ 
भारत-युद्ध, वैदिक काल की समाप्ति, = १४७१ (आमा) 
उत्तर वैदिक (ब्राह्मण-उपनिषद्‌-) काल १४२४ ९५० (पार्जीटर) 
का आरम्भ ८०० ( मै० मु०) 


पश्चिमी एशिया में बोगाजक्योई 
का लेख जिस में वैदिक देवताओं का 
उल्लेख है-- १४०० (सबंसम्मत) 
परीत्तित्‌ का अभिषेक, कलियुग का 
आरम्भ-- १३८८ 
हस्तिनापुर का राजा अधिसीमकृष्ण 
जिस के समय पुराण पहले-पहल 
संकलित हुआ-- ११६७--११३२ | ८५० (पार्जीटर) 
हस्तिनापुर का बहना ( अधिसी० 

बेटे के समय), कुरु लोगों का 


कौशास्बी में बसना-- ८२० (पार्जीटर) 
ACU तथा उपनिषदों की ८००--६०० 
रचना-- (मैक्स मुइलर) 


q 
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[२] शैशुनाक तथा नन्द-वंश-कालीन घटनायें 
क थि |... ae | = तिथि 


(a x G R 
३खस्क) | (४ सस्क 
सप के ae 


घटना 


ज्ञायस रिथ व > 
| अजुलार अनुसार 


मगध में set वंश 
समाप्त कर शिशुनाक ने 
राज्य लिया [ अघन्ति में 


aera वंश जारी] | ७२७ ६०२ ६४२ 
कोशल द्वारा काशी 

पर पहली चढ़ाई ६७५ 

महावीर का जन्म ६२६ ६०१ 

राजा महाकोशल द्वारा 

काशी का विजय ६२५ | 
बुद्ध का जन्म ६२४ ६२४ ५६७ ६२४ 


अंग मगध में सम्मिलित 

बिस्बिसार मगध का राजा 2 | ६० | ५३ CRANE 
[ कोशल में प्रसेनजित्‌ ] 

अवन्ति में वीतिहोत्र वंश 

का = कर प्रद्योत गद्दी 

पर बैठा ५६८ 

अजातशत्रु मगध का राजा ४५२-५१८५५२-५१८५०२ ५५४-५२५ 
[ कोशास्षी में उद्यन ] 

नये राजगृह को स्थापना | ५५२ 

मगध-कोशल-युद्ध ५५१ 

वत्स-अवन्ति का मेल ५५० 


. अद्योत की मत्यु, पालक 


अवन्ति का राजा बना | २४ 

महावीर का निर्वाण २२ १२८ 

बुद्ध का निर्वाण २४४ १४४ ४८७ Xue 
अजातशत्रु ने वैशाली जीती। १४० | कर 
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yey _ भारतीय इतिहास की रूपरेखा [ खं० ३ परि० 
o- RA तिथि | तिथि 
ज्ञायसवा नय अ° Ro | अ Ro 
घटना -. हायसचाल | (३ ees) | (संक) 
उसार | के अचुसारके अनुसार 
>>: शा के कुरु ने बावरे जीता | २४८ (edema) 


कुरु को सृत्यु १२८ (सवंसम्मत) 
दारयबहु पारस की गद्दी पर आया | १२१ 
पालक का अबन्ति की गद्दी से 
उतारा जाना, गोपालबालक उफ 
विशाखयूप का गद्दी पर बैठना | ५२१ 


क ATT का राजा ५१८--४८३ ५--४५१॥५२५७--५०३ 
` दारयवहु ने पञ्जाब का उत्तर- 
पच्छिम आँचल जीता ५०५ (adama) 
दारयवहु की सृत्यु, र्शयाशे | 
पारस का सम्राद हुआ ४८९ (adarna) 


अज उदयी मगध का राजा |४८३--४६७ 
उद्यी अवन्ति का अधिपति बना | ४८१ 
पाटलिपुत्र की स्थापना 


विशाखयूप का अन्त ४७१ 

अनुरुद्ध ATT का राजा । 
नन्दिवधन मगध का सम्राट ४५८ ४१८ ४१८-- Yoo 
.नन्द-संवत्‌ का आरम्भ i ४५८ ; 
कलिंग मगध साम्राज्य में सम्मिलित 

बौद्धों की दूसरी संगीति ४४० ... 
उत्तरपच्छिम पञ्जाब से पारसी 

सत्ता उठी ` ४२५ 

अवन्ति मगध-साम्राञ्य का 

प्रान्त बनाया गया = 

WLS मगध का सम्राट TORTE 
महानन्दी मगध का सम्राट... ४०९--३७४ 


महानन्दी के दो बेटे मगध की गद्दी पर ३७४--३ ६६. 
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नव नन्द वंश 


न... eia तिथि अ. हि. तिथि अ. हि. 
घटना जायसवाल| (३२ संस्क०) |(४थेसंस्क०) 


के अचुसार| के अनुसार | के अनुसार 


eee मगध का सम्राट्‌ २६६--३३८ ३७०-- ४१३-- 
धन नन्द ae a ३३८--३२६ 
सिकन्दर पञ्जाब में | ३२६ | (adarna) 

मौर्ये बंश 
चन्द्रगुप्त मगध की गद्दी पर | ३२६-९५ | ३२२-- 

--३०२ 

५९ | 

डू 
= 
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टिप्पणियाँ 
ॐ १५, नाग आक्रमण तथा कुरु राष्ट्र का विनाश 


भारत युद्ध के बाद की अवस्था का पार्जोटर ने इस प्रकार वणन 
किया है--“युद्ध में जो चत्रियों का भारी संहार हुआ उस से राज्यों में 
अस्थिरता और और निर्बलता आ गई होगी, विशेष कर उत्तरपच्छिम के 
राज्यों में जिन का सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था । फलत 
इस में कुछ आश्चय नहीं कि उस समय के वृत्तान्त विश्वङ्घलता ( disorga- 
nisation ) सूचित करते हैं। नागों ने तक्षशिला. पर अधिकार कर लिया, 
और हस्तिनापुर पर हमला किया । इस से सूचित होता है कि पञ्जाब के राज्य 
जिन्हो ने युद्ध में प्रमुख भाग लिया था गिर चुके थे; और निश्चय 
से उन के विषय में फिर बहुत कम सुनाई देता है। नागों ने परीक्षित्‌ को 
मार डाला, पर उस के बेटे जनमेजय ने उन्हें इटा दिया और शान्ति हुई । 5 
तो भी उत्तरपच्छिम में वे बने रहे | इन्द्रप्रथ का राज्य तथा सरस्वती-तट , 
के राज्य लुप्त हो गये, ओर उत्तर भारत के हिन्दू राज्यों का अन्तिम थाना: 
हस्तिनापुर रह गया ˆ ९ 


कुछ समय तक यही दशा रही, पर जनमेजय के चौथे उत्तराधिकारी 


` ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, और कौशाम्बी को राजधानी बनाया, क्योंकि 


(कहा जाता है) हस्तिनापुर को गङ्गा बहा ले गई थी । यह व्याख्या 


ङ 
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अपर्याप्त है, क्योंकि यदि यही पूरी सचाई होती तो वह नजदीक के किसी 
नगर को नई राजधानी बना सकता था, और दक्षिण पञ्चाल को ala कर 
३०० मील से अधिक परे कोशाम्यो तक जाने की आवश्यकता न थी। 
स्पष्टतः वह गङ्गां-नमना दोआब का सारा उत्तरी भाग छोड़ने को बाधित 
हुआ था, ओर इस में सन्देह नहीं कि पञ्जाब की तरफ़ से दबाव पड़ने के 
कारण ही बाधित हुआ था |” ( Mle Ao Jo २८५ )। 


इस व्याख्या से मेरी पूरी असहमति है। उन दिनों उत्तरपच्छिम के 
राज्यों को कौन सी सीमान्त की विरोधी जातियों से सामना था ? नाग 
लोग तो वहाँ के स्थानीय मूल निवासी ही थे, न कि dtm पार के 
आक्रान्ता | आधुनिक युग की अवस्थाओं को विद्वान्‌ लेखक ने अकारण ' 
ही प्राचीन काल पर मढ़ दिया है । भारत युद्ध केवल १८ दिन की “संक्षिप्त 
लड़ाई”? थी, उस में बहुत भयंकर जनसंहार हुआ हो सो नहीं हो सकता। 
दूसरे, यदि हुआ भी दो तो यह बात निश्चय से गलत है कि पञ्जाब के राज्यों 
विषय में “फिर बहुत कम सुनाई देता दै” । ठीक उल्टी बात RI सिकन्दर के _ 
समय हम पञ्जाव में उन्हीं आय्यै राष्ट्रों-अमिसार छुद्रक-मालव रिवि 
आदिको फलता फूलता पाते हें। सिकन्दर के समय क्यों, भारत युद्ध 
के कुछ ही काल पीछे उपनिषदों के समय में और उस के ठीक बाद जातक 
कहानियों के समय में इम पञ्जाव के राष्ट्रों-गान्धार केकय मद्र आदि--की 
समृद्धि और सभ्यता के विषय में इतना सुनते हैं जितना पहले कमी नही 
सुन पाते। र l 
पारसियो द्वारा गान्धार जीते जाने pee a र 


“और तक्षशिला में नागों का उत्थान भी क्षणिक । यह कहना ठीक नहीं है 


११० Slo श्र० Yo २८३ I 


= 


= 
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कि जनमेजय ने नागो को हरा दिया तो भी उत्तरपच्छिम में वे बने रहे । 
झनुश्रुत्ति का कहना है कि जनमेजय ने तक्षशिला पर चढ़ाई कर उन की 
सत्ता का मूलोच्छेद कर दिया । इस कथन को न मानने का कोई कारण 
नहीं है | । 

फलतः कुरु राजा जब 'गङ्गा-जयुना दोआब का सारा उत्तरी भाग 
छोड़ने को बाधित हुआ था? तब 'पञ्ञाब की तरफ़ से दबाव पड़ने! का कोई 
प्रश्न ही न था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में मट्ची (लाल gl) के लगातार उपद्रव 
से कुरु देश में घोर दुर्भिक्ष पड़ने का उल्लेख है-- 

मटचीहतेषु कुरुष्वाटिक्या सह जाययोषस्तिहं चाक्रायण इभ्य्ामे । प्रद्राणक 
उवास ॥१॥ स हेभ्यं कुल्माषान्‌ खादन्तं विभित्ते तं होवाच । नेतोऽन्ये विद्यन्ते यच्च 
थे म इम उपविहिता इति ॥ २॥ ( छा० Sto १,९० ) 


इत शब्द से दुर्भिक्ष की भयंकरता सूचित होती है। हस्तिनापुर को 
बहा ले जाने वाली गङ्गा की बाढ़ भी अकेली असम्बद्ध घटना न रही 


edit, उस का कारण भारी afta हुई होगी जिस ने गाँवों और फसलों 


को बहा कर दुर्भिक्ष को ओर भयंकर बना दिया होगा । इसी कारण न केवल 
हस्तिनापुर को प्रत्युत समूचे उत्तरी दोआब को छोड़ना पड़ा होगा । ( मिलाइए 
Wo Fo Jo २३ 31 


% १६, उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व-प्रकाश 


यह कहना ठीक होगा कि भारतवर्ष का व्यक्तित्व पहले-पहल उत्तर 
वैदिक काल में प्रकट होता है, भारतीय सभ्यता ओर dear को मूल 
स्थापना इसी काल में होती है, इसी में उन का स्वरूप निश्चित होता है;-- : 
भारतीय जाति में, उस की संस्कृति मे, विचार- ओर व्यवहार-पद्धति में और 
दृष्टि में जो विशेष भारतीयपन है, जो उन्हें दूसरी जातियों'से और संस्क- 
तियों से पृथक्‌ करता है, जो उन के व्यक्तित्व का निचोड है, वह इसी काल में. 
स्थापित ओर प्रकट होता है। यों तो भारतीय संस्कृति का मूल आग्वैदिक और 
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बैदिक कालों में है, किन्तु उन युगो में अभी वह तरल द्रव-रूप प्रतीत 
होती है, इस युग में उस की ठोस बुनियाद पड़ती है, उस का व्यक्तित्व a 
रूप धारण करता है । गौतम बुद्ध के समय तक हम भारतीय जाति के 
जीवन में अनेक प्रथाओं संस्थाओं ओर व्यवस्थाओं ( constitutions ) 
एवं पद्धतियों और परिपाटियों को स्थापित और बद्धमूल हुआ पाते हैं, 
उन के समय तक एक AA सनातनो जड़ पकड़ चुका और खड़ा हो चुका था । 
बे पोराणक पंडितों और पोराण बरह्मणो की बातों को आदरपूवेक. उद्धत करते 
हैं? । 
वैदिक ओर प्राग्वेदिक काल का जीवन इतिहास विचार और कल्पनायें 
वे उपादान हैं जिन्ह हाथ में ले कर उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक उस्ताद 
कारीगर की तरह गढ़ता ढालता और शकल देता है, और इस प्रकार भारत- 
वर्षे के उस व्यक्तित्व को जन्म देता है जिस का स्वरूप जिस की शित्ता-दीच्ञ 
और जिस के संस्कार शताब्दियों के आँधी-पानी में मिटने नहीं पाते, और 
जो जातियों और सभ्यताओं के अनेक सम्मर्दो और कशमकशों को मेल _ 
कर अपनी विशेषता को खोता नहीं दीखता | 
वैदिक आर्या के जीवन के लिए कोई बँधे हुए नियम न थे। वह एक 
तरुण स्वाधीन प्रतिभाशाली जाति थी जो अपनी सहज बुद्धि से जीवन के 
Bee क्षेत्र में अपनी राह आप खोजती और बनाती थी। उस की जीवन- 
वै चर्या. ने उस के वंशजों के लिए प्रथायें और संस्थायें बना दी जैसे वे बोले 
, वैसे मन्त्र बनते गये, जैसे वे चले वही पद्धति हो गई, जो wet ने किया. वही 
७० अनुष्ठान बन गया । बेद स्वतः प्रमाण है । उत्तर वैदिक काल में पहले-पहल 
, भारतीय जीवन की प्रथाओं का संकलन ak वर्गीकरण, छानबीन ओर 
काटछाँट होती है। यहाँ "आ कर पहले. पहल प्रथार्ये ste परिपाटियाँ 


Tae AN, 


१. जातक ४, १४८; go नि० ब्राह्मणधस्मिक सुत्त (१३) की 
वह्युगाथा; इत्यादि । 


+ 


=. 
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कानून ( धर्म-व्यवहार ) संस्कार और संस्था का रूप धारण करती हें । किन्तु 
उत्तर वैदिक काल का शिल्पी एक गुलाम अन्ध अनुयायी की तरह बने 
बनाये नमूनो पर पकी पकाई Se नहीं रखता जाता | वह एक स्वतन्त्र उस्ताद 
कारीगर की तरह काटता तराशता आर ढालता है, ओर स्त्र्‍यं नई रचना 
भी करता है। उस के लिए वैदिक आये जीवन एक द्रव उपादान है जिसे 
बह स्वतन्त्रतापूबैक ढालता है | वह स्वतन्त्र रचनाशक्ति न केवल उत्तर 
वैदिक काल में प्रत्युत प्राचीन काल के अन्त--छठी शताब्दी Fo के आरम्भ 
तक स्पष्ट बनी रहती है। उत्तर वैदिक काल में भारतवर्ष का व्यक्तित्व स्पष्ट 
प्रकट हो जाता है, इस में सन्देह नहीं | विशिष्ट भारतीय विचार-व्यवहार 
और समाज-संस्थान का आरम्भ तो इस युग में स्पष्ट है ही; भारतवर्ष की 
वे प्रादेशिक usted भी, जो ५०० $o तक लगातार जारी रहती हैं, 
पहले-पहल इसी युग में प्रकट होती हैं । 


ॐ १७, कम्बोज देश 


ल कम्बोज देश की ठीक शिनाख्त करना प्राचीन भारतीय इतिहास की 


अनेक गुत्थियाँ सुलझाने के लिए, विशेष कर आर्यावत्ते ईरान और मध्य 
एशिया के पारस्परिक सम्बन्धों के इतिहास को स्पष्ट करने के लिए अत्यन्त 
आवश्यक है; किन्तु अभी तक पुरातत्त्ववेत्ताओं को उस में सफलता न हुई 
थी। वि० स्मिथ एक नोट में लिखते हैं* कि फूशे ( Foucher ) ने नेपाली 
saa के अनुसार उसे तिब्बत में कहीं माना.है--आइकनोआफी बूधीक 


( बौद्ध प्रतिमा-कला ) ए० १३४; किन्तु कम्बोज लोग तिब्बती न थे, वे एक 


इरानी बोली बोलते थे। यह ईरानी बोलो की बात स्मिथ ने डा० भ्रियसँन _ 


की टिप्पणी, To Te Mo Mo १९११ Yo ८०२, का प्रमाण दे कर दुजे की है। 


डा० म्रियसंन ने उस टिप्पणी में ares मुनि के Taian कम्बोजे्वेव भाष्यतै 


१, Be हि० go १३३ | 
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Ria आयो भाषन्ते ( निरुक्त २. १. ३. ४ )--इस निर्देश की ओर ध्यान 
दिलाया है, और यह दिखलाया है कि शवति या शुदन धातु चलने के अर्थ 
में अब फारसी में बत्ता जाता है। यास्क का समय पाणिनि से पहले है, 
ओर उस के कुछ ही शताब्दियाँ पहले वंश-जाह्मण में कम्बोजों का नाम 
नहुले-पहल सुना जाता है | 


यास्क के उक्त निर्देश को ओर श्रियसन से भी सात बरस पहले, 
दस्तूर पेशोतनजी बहरामजी संजाना-स्मारक ग्रन्थ ( लाइपजिग १९०४) में, 
जमन विद्वान्‌ Hea ने ध्यान दिलाया था । उसे के अतिरिक्त उन्हो ने वहाँ 
जातक ( ६, To २१० ) की निम्नलिखित गाथा भी उद्धत की थी-- 


कीटा पतंगा उरगा च मेका 
हन्स्वा किमि सुक्कृति मक्खिका च । 

ga हि amr अनरियरूपा 
कस्बोजकानं वितथा बइुन्नन्‌ ॥ 


“र” “छ ८0३ ७ 
और इस के आधार पर उन्दों ने दिखलाया था कि कम्बोज लोग 
प्राचीन ईरानी विश्वास के अनुसार जुहरीले--अहस्मनी-जन्तुओं को मारना 
अपने घर्मे कां अंश मानते थे । 


कुहन के उक्त लेख की तरफ़ नरिमान ने ज० To ए० सो० की दूसरी 

3 जिल्द ( १९१ २, To २५५ ) में ध्यान दिला दिया था । किन्तु सन्‌ १९०४ 

५ अथवा सन्‌ १९११-१२ के बाद अब तक किसी ने यह निश्चय करने का 

१ जतन नहीं किया कि इरानी भाषा के ठीक किस प्रदेश का नास कम्बोज 

था । अधिकतर विद्वान्‌ इस बीच कस्बोज कां अर्थं गोलमाल तरीके से 

पूरबी अफग्रानिसतान कर देते रहे हैं। किन्तु पूर्वी अशगानिखान का कौन 

अदेश? काक्रिरिस्तान ? बह तो पुराना कपिश--चीनियों का RE | 

तब लसगान ? वह लम्पाक है । तब निंम्रहार ! वह नगरहार al z 
अफ़रीदी-तीराह से सुलेमान तक का कोई प्रदेश ! नहीं? पर्द भी माच 


s 
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पक्थ है । तब चितराल ? लेकिन वह अफगानिस्तान में नहीं हे । उसी 
प्रकार याग्रिखान भी उस से बाहर है, और वह प्राचीन उद्डीयान और 
पुष्करावती है।तब वर्खाँ ! किन्तु वह तो उत्तर-पूर्वी न कि पूरवी अफगा- 
निखान दै, और ठेठ अफगानिस्तान में नहीं है। जब हम अफगानिस्तान के 
एक एक प्रदेश को कम्बोज की शिनारूत करने के लिए टटोलते हैं. तब 
कम्बोज मृगमरीचिका की तरह आगे आगे भागता जाता है। 

इस गोलमाल को डा० हेमचन्द्र रायचोधुरी ने दूर कर दिया है। 
महाभारत RYT ४.५ में कहा है-- 
कणे राजपुरं गस्वा काम्भोजा निजितास्त्वया | 
इस के आधार पर उन का कहना है कि राजपुरी (--कश्मीर के 

दक्खिन आधुनिक राजौरी ) के चौर्गिद प्रदेश ही कम्बोज महाजनपद था 

(Ue ३० Yo ९४-९५ )। प्रो० भंडारकर ने भी इस शिनाख्त को स्वीकार 

कर लिया है ( अशोक Yo ३१ ); उन का कहना है कि दारयवहु का जीता 

हुआ कम्बुजिय और अशोक के अभिलेखों का कम्बोज वही है । 
६ दोनों विद्वानों ने महाभारत की एक अस्पष्ट उक्ति की अनिश्चित 
' व्याख्या के आधार पर तथा और सब प्रमाणों की पूरी उपेक्षा कर के यह मनमाना 
फैसला कर डाला है । अशोक से ठीक पहले सिकन्द्र के समय राजौरी-पुँच- 
भिम्भर की उपत्यका आमेसार कहलाती थी१, और पौन शताब्दी में उस का नाम 
बदल जाने का कोई कारण न था। अभिसार देश के राजा के भारत-युद्ध में भी 
me की तरफ से लड़ने का महामारत में उल्लेख है (8६४), 
इस लिए महाभारत में उस का दूसरा नाम हो सो नहीं कहा जा सकता । समूचे 
संस्कृत वाङमय में राजौरी-प्रदेश का नाम लगातार अमिसार पाया जाता है, / 
ओर वह कोई गुमनाम नहीं खूब प्रसिद्ध देश है । अभिसार और कम्बोज 
'कभी समानार्थक शब्द रहें हो, इस के लिए रत्ती भर प्रमाण नहीं है, न कभी 
सिल सकेगा। कम्बोज देश सदा भारतंबष की अन्तिम सीमा पर माना 
जाता रहा है, किन्तु ये दोनों प्रसिद्ध विद्वान्‌ उसे जेहलम नदी के पूरब और 

१, नीचे $ १२०। 
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कश्मीर के दक्खन ठेठ पञ्जाब में उतार लाये हैं! अथांत्‌ पूर्वी गान्धार के 
भी पूरब और केकय के ठीक उत्तर ! फिर बिलकुल मनमाने ढंग से वे कहते 
हैं कि जेहलम और सिन्ध के बीच का प्रदेश भी कम्बोज में सम्मिलित था, 
जिस से उस की सीमा गान्धार से लगती थी | किन्तु व्यथ और सिन्ध के 
बीच का प्रदेश सदा से उरशा कहलाता रहा है। महाभारत समापन आ० २८ में 
अजन के दिग्विजय-प्रकरण में दाय अभिसारी उरशा ( गलत पाठ उरगा ) 
कम्बोज सब का अलग अलग उल्लेख है । यदि कम्बोज हिमालय की 
उपत्यका में हो तो Way सगै ४ में रघु के कम्बोज जीतने के बाद हिमालय 
पर चढ्ने ( छोक ७१ ) और फिर किरातों किन्नरों को जीत कर भारतवर्ष 
में उतरने ( शोक co) की बात कैसे चरितार्थ होगी ? यदि रघु दक्खन 
से हिमालय चढ़ा होता तो बजाय भारत के चीनी तुर्किस्तान जा उतरता ! 
Sto रायचौधुरी ने स्वयं यह सिद्ध किया है कि सोल महाजनपदों के युग 
में कश्मीर भी गान्धार महाजनपद के अधीन था? । किन्तु यदि कश्मीर के 
दक्खिन और पच्छिम का छिभाल और इजारा प्रदेश-जिसे वे कम्बोज 
कहते हैं--स्वतंत्र रहा हो, तो गान्धार का राज्य उस कम्बोज देश को अधीन 
किये बिना कश्मीर तक किस रास्ते पहुँच सकता था, यह असंगति उन्हें 
नहीं दीख पड़ी । 


सब से बढ़ कर कश्मीर के किसी प्रदेश की शिनारूत करते समय 
कल्हण की गवाही तो सुननी चाहिए थी | राजतरंगेणी तरंग ४ में राजा 
सुक्तापीड ललितादित्य के दिग्विजय-प्रकरण में कम्बोजों का उल्लेख है 
( 'छोक १६५ ), किन्तु कल्हण ने उन्हें कश्मीर के उत्तर ( १६३) रक्खा 
है, जब कि ये विद्वान्‌ कश्मीर के ठीक aren उतार लाये हैं ! राजौरी का 
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~ ° c Q ~ ~ 
प्रदेश ललितादित्य के दादा कर्काट-वंश-स्थापक ठुलभवर्धन क समय सं 
कश्मीर के अधीन था; यदि वही कम्बोज होता तो उसे जीतने की ललितादित्य 


को कोई जरूरत न होती | 


जने कम्बोज-देश की तलाश रज्तरंगिफी के उस प्रकरण के ही सहारे 
की है। वहाँ कम्त्रोज के ठीक वाद तु>खार या तुखार देश का नाम है 
( १६५), फिर मुस्मुनि नामक तुके राजा का । डाक्टर स्टाइन ने वहाँ 
कम्बोज का अथे वही पूर्वी अफगानिस्तान क्रिया है । किन्तु पूरवी अफगा- 
निस्तान कश्मीर के उत्तर कैसे गिना जा सकता है ? कश्मीर के ठीक उत्तर 


दरद लोग हैं; ओर पच्छिम, क्रम से उरशा, पश्चिम गान्धार ( पुष्करावती ) 
तथा कपिश | दरदों का उक्त प्रसंग में अलग उल्लेख है ( १६९) । कश्मीर 
के पड़ोस के सब प्रदेशों में से एक चितराल का ही पुराना नाम अज्ञात था, 
और वह है भी कश्मीर के उत्तरपच्छिमं, तथा तुखार देश (बदरूशां) से ठीक 
लगा हुआ | इस लिए सन्‌ १९२८ ई में रूपरेखा की कम्बो ज-विषयक टिप्पणी 
में मैंने कम्बोज को चितराल मानने का प्रस्ताव कुछ झिझक के साथ किया था । 
fma इस कारण कि चितराल के निवासी मूलतः द्रद्‌ थे यद्यपि अब उन 
में थोड़ा मिश्रण है। भारतवर्ष की जातीय भूमियों का- अध्ययन करते हुए में 
यह सिद्धान्त खापित कर चुका था कि प्राचीन प्रदेश आधुनिक बोलियों 
के क्षेत्रों से प्रायः मिलते हैं | इसी से, चितराल यदि कम्बोज होता, तो वह 
TEAN का एक अंश माना जाता; पर वैसी बात नहीं है । चितराल की 
बोली हैव में और वहाँ के निवासी खो लोगों में दरद के अतिरिक्त गल्चा 
मिश्रण है। गृल्चा बोलियों और जाति को पहले मैं भारत की सीमा के बाहर 


सममता था | e 


१, दे० ऊपर § १० | 
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किन्तु सन्‌ १९३० में जब मैं रूपरेखा के लिए भारतवर्ष की जातीय भनियो 
की विवेचना करने लगा, तब मुमे यह सूझा कि कहीं गृल्चा प्रदेश a तो 
प्राचीन कम्बोज नहीं है। गुल्चा प्रदेश कश्मीर के सीधा उत्तर है; और gare 
देश जहाँ चितराल की केवल एक नोक को छूता है, वहाँ वह गल्चा-क्षेत्र 
की समूची पच्छिमी सीमा के साथ साथ चला गया है। i 


& १७ ] कस्बोज देश 


रघुवंश में रघु के उत्तर-द्ग्विजय में भी कम्बोज देश का उल्लेख है। 
ललितादित्य के उत्तर-द्ग्विजय की विवेचना से मुझे कम्बोज का जो अर्थ 
सूझा था, रघु के दिग्विजय की पड़ताल ने उसे पूरी तरह पुष्ट और पक्का 
कर दिया | यही नहीं; गृल्चा-चेत्र को कम्बोज मानने से यह विकट पहेली 
भी सुलक गई कि कालिदास ने क्यों कम्बोज के ठीक दक्खिनपूरब गङ्गा 
का उल्लेख किया है ( रघुवंश ४, ७३ ) । 'गृल्चा-षत्र की पूर्वी सीमा सीता 
( यारकन्द्‌ ) नदी है। प्राचीन भारतीय विश्वास के अनुसार सीता और 
रांगा का स्रोत एक ही था--अनबतप्त सर। सीता उस के उत्तर तरफ़ से 
निकलती थी, और गंगा पूरब तरफ़ से! । इस प्रकार उस सर के उत्तर से 
पूरब परिक्रमा करने से रघु की सेना कम्बोज-देशा के ठीक बाद गंगा के स्रोत 
पर पहुँच सकती थी । कालिदास का अभिप्राय कश्मीर के उत्तर की किशन- 
गंगा ( कृष्णा ), उत्तर-गंगा (व्यथ की शाखा सिन्ध) या उत्तरगंगा कौ 
एक शाखा के खोत गंगा-सर से नहीं हो सकता; क्योंकि वे सब हिमालय 
की गर्भ-शं्वला के नीचे हैं, किन्तु कालिदास के वर्णन के अनुसार रघु 
की सेना कम्बोज के बाद हिमालय चढी और किन्नरों को जीतने के बाद 
उस पर से उतरी थी । स्पष्ट है कि दिमांलय से अमिप्नाय वहाँ गरे-्खला 
से कारकोरम शङ्का तक के पहाड़ों से है । | 


१, वसुवन्धु--अभिधमेकोष ( राहुल सांइत्यायनःसस्पा०, काशी १९८८ ), 


३, ९७, य्वान च्वाङ १, Yo ३२-३४ I 
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प्रसंगवश यहाँ यह कह दिया जाय कि अनवतप्त-सर-सम्बन्धी विश्वास 
भी निरी गप्प और अन्ध विश्वास नहीं प्रतीत होता । उस विश्वास की कुछ 
बुनियाद दीख पड़ती है, और अनवतप्त सर को हम आधुनिक नक्शे पर 
अन्दाजन अंकित कर सकते हैं । सिन्धु उस सर के aaa उतरती मानी 
जाती थी, और सीता उत्तर। यदि श्योक को सिन्धु की मुख्य धारा मान लें 
तो कारकोरम जोत के पास के गलों ( glaciers ) पर उक्त बात ठीक घटती 
है- सिन्धु उन के दक्खिन और सीता उत्तर उतरती है। किन्तु बंछ और 
गंगा का स्रोत वहाँ कैसे माना जा सकता था? इस सम्बन्ध में हमें आधु- 
निक भूगोलशास्तरियो के इस मत पर ध्यान रखना चाहिए कि पामीर और 
कारकोरम की अनेक नदियों के Tada गलों के रास्तों की पथरीली 
रचनाओं ( moraine formations ) में परिवत्तन होते रहने के कारण 
ऐतिहासिक युगों में बदलते रहे हैं । यह,असम्भव नहीं है कि कभी पामीर की 
जोरकुल (विक्टोरिया) मील का पानी पूरब ओर चकसकतिन का पच्छिस-- 
आजकल से ठीक उलटा बढ्ता रहा. हो? । इस दशा में क्या यह सम्भव 
नहीं कि कारकोरम के गलों से पूरब तरफ़ प्राचीन काल में कोई धारा बहती 
रही हो जिस के विषय में यह भ्रम रहा हो कि वह गंगा की उपरली धारा 
है ! वैसे श्रम को हम अन्ध विश्वास नहीं कह सकते;- सन्‌ १८८०-८३ में 
भारतीय पहाड़ी भूगोल-खोजी किन्थुप के जह्यपुत्र-दून का समूचा रास्ता 
टरॉल न लेने तक आधुनिक भूगोलवेत्ता यह निश्चय से न जानते थे कि 
तिब्बत की चाङपो त्रह्मपुत्र की उपरली घारा है या इरावती या साल्वीन की । 
यह भी याद रहे कि हम अनवतप्त सर को जहाँ पर अंकित कर रहे हैं 
वह प्रदेश संसार के उन इने-गिने भागों में से है जिस की पूरी भौगोलिक 
पड़ताल अभी तक नहीं हो पाई । भविष्य की पड़ताल से क्या मालूम हमें 


१. ब्रिटिश विश्वकोश, १३ संस्क०, fate २०, To ६१७ | 
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प्राचीन भारतीयों के उक्त विश्वास का स्पष्ट युक्तिसंगत कारण उसी रूप में 
मिल जाय जिस का ऊपर निर्देश किया गया है? 


कम्बोज से ठीक पहले कालिदास ने हूणों का उल्लेख किया है। हूणों 
का प्रदेश तब AY की दो धाराओं--वक्षाब ( आधुनिक वक्ष ) और अक्साब 
( आधुनिक अक्सू या मुर्गाब )--के बीच का दोआब--पारसी लेखकों का 
हेतल, और अरबों का खुत्तल प्रदेश--था, सो विद्वान्‌ लोग निश्चित कर चुके 
हैँ^। आजकल भी गृल्चा प्रदेश की उत्तरी सीमा उसी अक्सू नदी के करीब 
करीब साथ कही जा सकती है । इस प्रकार समूचा गृल्चा क्षेत्र ही कम्बोज 
था, सो ठीक निश्चित होता है । 


किन्तु यास्क मुनि ने २५०० बरस पहले कम्बोजों की बोली के विषय 
में जो बात लिखी है, कहीं उस का भी कोई निशान क्या आज मिल सकता 
है? चितराल की खोवार बोली में वह मुझे! कहीं न मिला। किन्तु 
गुल्चा-क्षेत्र फे कम्बोज देश होने में मुझे रती भर भी सन्देह न रहा, जब 
मैने देखा कि Sto म्रियसेन ने उस की जितनी बोलियों के नमूने मा० मा० प० 
की ज्ञि० १० में दिये हैं, उन में से वखी के सिवाय अन्य सब के उन छोटे 
छोटे नमूनों में भी शवति घातु आज भी गति के अथे में मौजूद है ! शिरनी 
या खुरनी में सुत= गया (go ४६८), सरीकोली में सेतर जाना ( ४७३ ), 
स्यूत = गया, सोम = जाऊँगा ( ४७६ ), जेबाकी या इश्काशिमी में शुद- गया 
( ५०० ), सुंजानी या मुंगी में शिज्षा-जाना (५११ ), आर युइद्गा में 
शुई-- गया (५२४) | 


2 
‘2 


१, कृष्णस्वामी ऐयंगर--भारतीय इतिहास में हूण समस्या, ३०. आ० 
१३३३, ए० ६९ प्र। 
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बद्रुशी लोग भो उसी ताजिक जाति के हैं जिस के गृल्चा; और भरियसेन 
का कहना है कि उन की भाषा भी शायद पहले वही थी* । हम ने देखा है कि 
आधुनिक भाषाओं के क्षेत्र प्राय: प्राचीन जनपदों को सूचित करते हैं। तब बद्रूशां 
भी कम्बोज में सम्मिलित था ? किन्तु बद्रूशाँ का नाम तुखार-देश प्रसिद्ध है, 
और कल्हण ने उक्त सन्दर्भ में उसे कम्बोज से अलग गिनाया है। तो भी 
इस से कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि हम यह जानते हैं कि तुखार जाति 
बलख बदरूशाँ और पामीर में दूसरी शताब्दी ई० पू० में आई थी, और 
तभी से वे देश तुखार-देश कहलाने लगे। उस से पहले बलख का नाम 
वाहीक था, ओर पामीर का कम्बोज--सो हम ने अभी देखा; किन्तु बढ्ख्शाँ 
का नाम तब क्या था ? पामीर ओर बद्रूशाँ की भाषा ओर जाति तब एक 
थी, इसे देखते हुए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि कम्बोज में बदख्शाँ 
भी सम्मिलित था,--क्योंकि कम्बोज एक जातीय नाम हो था। हमारी यह 
स्थापना महाभारत से पुष्ट होती है, क्योंकि उस में कई जगह ( जैसे ६.७५. १७ 
ओर २.२८. २२-२३ में) काम्माजवाहीकाः का नाम इकट्ठा एक इन्द में आता 
है; कम्बोज में येदि बद्रूशाँ सम्मिलित रहा हो तो उस की सीमा वाह्वीक से 
लगती थी । तुखार जाति के कम्बोज में आ बसने से उस जनपद का तुखार 
नाम पड़ गया । धीरे धीरे तुखारों का राज्य खण्डित हो जाने पर तुखार नाम 
केवल TSU का--जहाँ तुखारों की राजधानी थी--रह गया, और पूरबी 
भाग--पामीर--के लिए फिर कम्बोज नाम जाग उठा। मध्ययुगीन कम्बोह 
भी वही है। उसी की ठीक स्थिति मध्य युग में भी भूली न गई थी सो निम्न- 
लिखित प्रसिद्ध फारसी पद्य से सूचित होता है-- 


क 
3 


१ वहीं, To ४९६ | 
२, नीचे 8 १३६२ । 
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अगर्‌ कहत्‌-उर रिज्ञाल्‌ stay ज्ञे आँकस्‌ उन्स कम गीरी-- 
यके अफ्रगाँ, दोयम कम्बोह, सोयम बदज्ञात कश्मीरी! 
ज्ञे अफ़गाँ Cet मीआयद्‌, ज्ञे कम्बोह कीना Ama, 
जे कश्मीरी नमी आयद्‌ बजुज्ञ अन्दोहो दिलगीरी !१ 
= अपने पहाडी पड़ोसियों के विषय में फारिस के कवि ने जो भाव प्रकट * 
किये है, उन से सहमत हुए बिना भी यह कहा जा सकता है कि उन पड़ो- 
सियो का भौगोलिक क्रम उसे ठीक सालूम aT | | 
नेपाली अनुश्रुति कम्बोज को क्यों तिब्बत में समझती है उस का 
कारण भी इस पहचान से स्पष्ट हो जाता है। पामीर प्रदेश तिब्बत के ठीक 
पच्छिम लगा है और नेपाल से देखने वालों को तिब्बत का बढ़ाव प्रतीत हो 
सकता है। महामारत ७४.५ का जो प्रतीक डा० रायचौघुरी ने उद्धृत 
किया है, उस का या तो यह अर्थ है कि कम्बोज का रास्ता राजपुरी हो कर 
जाता था, या वहाँ राजपुर का अथं है राजगृह । य्वान्‌ च्वाड के समय भी 
बलख की राजधानी छोटा राजगृह कहलाती थी२, ओर वह कभी समूचे 
कम्बोज देश को राजधानी रही हो सकती हैं। ध्यान रहे कि भारतवष में 
पहला राजगृह-गिरित्रज मगध का नहों प्रत्युत केकय देश का थार, और 
उस के प्रवासियो ने बलख में एक राजगृह स्थापित किया हो सो बहुत 
सम्भव है। 
Slo रायचौधुरी के प्रतीक के विषय में उक्त बात मैंने सन्‌ १९३० के 
अन्त में लिखी थी । दूसरे बरस नेपाल के श्री ६ मान्यवर राजगुरु हेमराज 
पण्डित ज्यू को नेवार लिपि में ताळपत्रों पर लिखो महाभारत की एक प्रति 


१. इस पद्य के लिए में काशी के पं रामकुमार चौबे एम्‌, ए. एल्‌. दी का 
अनुणुहीत हूँ । 

२. स्वान च्वाड १, Fo १०८ 

३. दे० ऊपर 8 २४ । 
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मिली जो अन्दाञ्जन ८-९ सौ बरस पुरानी है। सन्‌ १९३२ के आरम्भ में 
नेपाल जाने पर मुझे राजगुरु महोदय की कृपा से उस के विषय में सब जान- 
कारी प्राप्त हुई | विद्यमान प्रतियों के बहुत से पाठदोषों से वह प्रति मुक्त है। 
कर्ण का दिग्विजय उस में है ही नहीं, जिस से प्रतीत होता है कि वह प्रसंग 
पीछे जोड़ा गया है । 
कम्बोज की इस पहचान के बाद इस के सहारे रघु के उत्तर-द्ग्विजय 
के बाकी अज्ञात प्रदेश और जातियाँ--उत्सव-संकेत और किन्नर--भी पहचाने 
गये, और फिर जब मैंने महामारत में अजेन के उत्तर-द्ग्विजय की इसी 
अभिप्राय से जाँच की कि देख मेरा किया हुआ कम्बोज का अथ वहाँ 
घटता है कि नहीं, तब उस से भी न केवल मेरी शिनारूत को पूरा समर्थन 
ही मिला, प्रत्युत एक ओर प्रसिद्ध जाति का खोया हुआ नाम पाया 
राया? | | 
प्राचीन उत्तरापथ का भूगोल कम्बोज की उक्त पहचान से उत्तरोत्तर 
अधिक स्पष्ट होता जा रहा है । 
प्रो तोमास्चेक का मत था कि ईरानी परिवार की सब भाषाओं 
में से राल्चा झुंजानी बोली अवस्ता की भाषा के सब से अधिक नजदीक 
हैर | यदि यह बात ठीक हो तो अवस्ता की भाषा को प्राचीन कम्बोज 
भाषा कहना चाहिए। कम्बोज जनपद्‌ का उदय हमारे वाङमय के अनुसार 
पहले-पहल नौवीं-आठवीं शताब्दी ई० go में हुआ। उसी समय या उस के 
कुछ ही पीछे महात्मा MJA प्रकट हुए। कम्बोज उस युग में आर्यावत्त 
और ईरान के बीच सामा देश था | हम देख चुके हैं कि प्रो० कुहन ने जातक 
को गाथा के आधार पर कम्बोजों को प्राचीन इरानो धर्म का अनुयायी सिद्ध 
किया था। यदि ज़रथुश्न का कार्यक्षेत्र कम्बोज ही रहा हो तो अवस्ता 


दे० नीचे $ २८। 
२. Ho Alo Jo, १०, yo १०३। 
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वाड्मय में आर्यावत्ते और ईरान के सम्बन्ध-सूचक जो अनेक निर्देश है 
उन की भो सुन्दर व्याख्या हो सकेगी। और तब जरथुश्ली धर्म के ea 
ओर विकास का हमें एक नई दृष्टि से देखना होगा | 


# १८, माखुद्ध भारत का पच्छिमी जगत्‌ से सम्पर्क ` 


वैदिक काल में aft भारतवर्ष का पच्छिमी जगत्‌ से व्यापारिक और 
अन्य सम्पक रहने के अनेक चिन्ह हैं, जिन की वित्रेचना उपर (% १२ ) 
कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल और सोलह महदाअनपद्ऱ्युय में वैसे चिन्ह 
और अधिक पाये जाते हैं, और अन्त में ciot शताब्दी ३० go से 
तो भारतवर्ष का बाबुल कानान आदि पच्छिमो देशों से व्यापार चलते 
रहने की बात सर्वसम्मत है । 

बाबेरु-जातक ( ३३९ ) में यह कहानो है कि भारतवषे के कोई व्यापारी 
एक कोए को पकड़ कर बावेरु-रट्ट ( बाबुल देश ) में ले गये । उस समय 
बावेर में पंछी न होते थे ( तरिंम किर काले बावेररंद्रे सकुना नाम नऽत्मि ) ।. वह 
दुसावर का कौआ ( दिसाकाक ) सौ कहापन ( कार्षापण ) में बिका ! तब 
दूसरी वार वे व्यापारी एक मोर ले गये जो एक हज़ार कहापन में बिका। 
इस कहानी की जड़ में छु सचाई जरूर है, इस का प्रमाण यह है कि | 
बाबुली भाषा में मार का वाचक शाब्द तुकी था जो तामिल तोगै का रूपान्तर 
है | इसी प्रकार चावल के लिए वहाँ जो शब्द था वह तामिल ही था, और 
अन्य कई वस्तुओं के लिए भी | इस से यह भी सिद्ध है क्रि ये वस्तुएँ वहाँ 


द्राविड भारत से जाती थीं | न 
किन्तु आर्यावत्ते के साथ भी पच्छिम के सामी राज्यों का व्यापारः 
WS होने के निश्चित प्रमाण हैं । शतपथ ब्राह्मण में जलसावन को कथा है; 
वह्‌ कथा बहुत देशों के वाङ्मय में पायी जाती है, पर मूलतः बह बाबुली 
है। फिर उसी ब्राह्मण ( ३. २. १. २३-२४ ) में सब से पहले म्लेच्छ शब्द का 
ya के लिए हुआ है | संस्कृत वैयाकरणों के अनुसार AS, का 
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अर्थ अव्यक्त बोली बोलनां है, और उस धातु की निरुक्ति कइयों ने म्लै ( म्लान 
होना, मुरमाना ) धातु से को है। जायसवाल का कहना है कि यह निरुक्ति 
चेसी ही कल्पित है जैसी यह व्याख्या कि यवन लोग क्षत्रियो और शूद्रो के 
संकर से पैदा हुई जाति हैं; वास्तव में म्लेच्छ ;घाठु में एक विदेशी शब्द 
छिपा है; वह उस सामी ( सेमेटिक ) शब्द का रुपान्तर है जो RA ( ag: 
frat को भाषा जिस में मूल चाइबल लिखी गई है) में भेल बोला जाता 
है संस्कृत में उस का स्लेच्छ बन गया है, पर पालि और अर्धमागधी में 
बह मलिक्ड और मिलक्खु ही रहा है। सामी मेले शब्द का अर्थ है राजा । 
शतपथ के उक्त सन्दर्भ में कहा है कि असुर म्लेच्छ लोग हेलवो हेलवा बोलते 
थे | जायसवाल का कहना है कि ये शब्द AIL भाषा के sara: ( पर- 
मात्मा ) का रूपन्तर हैँ१ | इस प्रकार असुर शब्द शुरु में स्पष्टतः अश्गुर 
लोगों का और म्लेच्छ उन के राजाओं का वाचक था; बाद में बे शब्द 
प्रिस्तृत अर्था' में बत्ते जाने लगे जैसे अब यवन शब्द बत्ता जाता है। 
जायसवाल के इस मत को भण्डारकर ने भी स्वीकार किया है? । 


अश्ुरों के साथ आयावत्त के सम्पर्क का एक बड़ा प्रमाण दोनो 
देशों के ज्यातिषशास्न की तुलना से मिलता है । वंकटेश बापूजी केतकर 
` का मत है कि भारतवासियां ने देव ( फलित ज्योतिष ) भले ही यूनानियो से 
सीखा हो, ज्योतिष उन से नहीं सीखा; प्रत्युत भारतीय और यूनानी दोनो 
ने अश्शुरों से सोखा | किन्तु वह बात तो दूसरी तीसरी शताब्दी ई० की है। 
उस से पहले भी दोनो देशों को कालगणना ओर ज्योतिष में अनेक प्रकार 
का पारस्परिक सम्बन्ध केतकर ने सिद्ध किया है । सूर्यसिद्धान्त ( १, २--४ ) में कु 
लिखा है कि कृतयुग के अन्त में मय नामक असुर ने बड़ा तप किया जिस से 


१, जाइटशिफट, ६८ ( १६१४ ), Te ७१३-२० | 


३,। | का व्या० ए० १४२ । 
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प्रसन्न हो कर सूर्य भगवान्‌ ने उसे ग्रहों का चरित बतलाय 
के तप के विषय में शकल्योक्त aaa में लिखा है-- 
भूमिकच्षाद्वादशेळ्दे लंकायाः प्राक्‌ च शाल्मले | 
मयाय प्र से प्रश्‍ने सूर्यवाक्यमिदं भवेत्‌ ॥ 
(९९८) 
अर्थात्‌ मय ने शाल्मल द्वीप में तप किया था जहाँ से लंका की देशा- 
न्तर-रेखा भूमिपरियि की इ अर्थात्‌ ३०" पूरब है। आजकल बाबुल ओर 
लंका का अन्तर ३१०१५ है, पर काल्दी और अश्शुर लोगों के पुराने तुलांश- 
मान के अनुसार वह ३०° था। इस प्रकार केतकर ने सिद्ध किया है कि 
शाल्मलद्वीप बाबुल देश का नाम था । ८५५ $e Yo में उसे काल्दी लोगों के 
राजा शाल्मनेसर ने जीत कर अश्शुर साम्राज्य की नींव डाली थी; केतकर 
का अन्दाज है कि शाल्मनेसर के ही नाम से हमारे देश में बाबुल देश शाल्मल 
कहलाने लगा । सूर्यसिद्धान्त के अश्युर-मूलक होने के अन्य अनेक. प्रमाण 
भी उन्हों ने दिये हैं'। उन की विवेचना से यह स्पष्ट है कि सिद्धान्तप्रन्थों 
की रचना के समय ( तीसरी--छठी शताब्दी Fo.) मयासुर को एक अश्शुर 
महापुरुष माना जाता था न कि भूत-प्रेत के समान एक अमानुष योनि का 
जीव । महाभारत में पाएडवों की राजधानी इन्द्रप्रर्थ भी उसी मयासुर की 
बनाई कही गई ag लोग न केवल ज्योतिष में ४त्युत वास्तुविद्या 
( स्थापत्य, भवननिर्माण-कला ) में भी बढे प्रवीण थे, और भारतीय आयों ने 
उक्त दोनों विषयों में उन से बहुत कुछ सीखा था, यदद इस से प्रतीत होता 
है। सिद्धान्त-अन्थों के समय मयासुर को कृतऱ्युग के अन्त में हुआ माना 
जाता था, किन्तु वास्तव में वह कब हुआ था सो जानने के लिए अभी तक 


Cl उसी मयासुर 


< कोई साधन नहीं है। शाल्मल नाम से केवल यह सिद्ध होता है कि जरः 


= Py इंडियन ऐन्ड जौरिन क्रौनौलोजी ( भारतीय आर विदेशी कालगणना ) 
We Fe रा० ए० alo, सं० ox अ( अतिरिक्त अंक ), १३२३१ ४९ 00१ 
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सिद्धान्त के समय वह देश शाल्मल कहलाता था, किन्तु मयासुर के समय 
भी उस के वैसा कहलाने का कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार मयासुर- 
* विषयक अनुश्रुति जहाँ दोनो देशों का प्राचीन पारस्परिक सम्बन्ध प्रकट 
करती है, वहाँ उस का समय निश्चित करने में कोई सहायता नहीं देती । 


किन्तु केतकर ने यह सम्भावना भी दिखलाई है कि भारतवासियों ने 
उन्नत ज्योतिष जैसे अश्शुरों से सीखा था, वैसे ही आरम्भिक काल में पहले 
काल्दी लोगों ने भारतवासियों से ज्योतिष का ज्ञान पाया. था। आर्यावत्ते का 
सब से पहला TAS वैदिक पाङ्ग था। उस के बाद हमारे देश में आये पश्चाज्ञ 
चला जो ११९३ ३० Yo से २९१ So तक चलता TAT । केतकर का कहना 
है कि काल्दी और मिस्र में ८ वीं शताव्दी ई० Go से चलने वाला नबोनस्सर 
का पञ्चाङ्ग ठीक वही है? । यूनानी ज्योतिषी प्रोलमाय की गणना उसी 
नवोनस्सर-पन्नाड़ के अनुसार थी । ओर क्योंकि वह salad में काल्दी 
ओर मिस्न की'अपेत्ता चार शताब्दी पहले से उपस्थित था, इसलिए आर्यावत्ते 
से ही उन देशों में गया | | [ 


ज्योतिष-शास्र से बिलकुल अनभिज्ञ होने के कारण में केतकर की 
- खोज के विषय में अपनी कोई सम्मति प्रकट नहीं कर सकता हुँ; साधारण 
. रूप से उन की बातें बहुत युक्ति-संगत जान पड़ती हैं । 


जायसवाल ने सुप्पारक जातक ( ४६३ ) के भोगोलिक ज्ञान से भी वही 
बात सिद्ध करने की चेष्टा को है। उस जातक की झतीतवत्यु यह है कि 
भरुक़च्छ के कई सौ व्यापारी एक जहाज्‌ ले कर और सुप्पारक नामी एक 
आदमी को अपना निग्यामक नियुक्त कर महासमुद्द को यात्रा को चले । सात 
दिन को अच्छो यात्रा के बाद उन्हें अकालवात का सामना पड़ा जिस ने उन. 


a” 


& 
‘si 


१, वहीँ, १० १०७-११४, ३१८ । 
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की नावको seak ( अछूते महासागर ) के तल पर चार महीने बिचरा 
. कर एक समुद्र में पहुँचा दिया जहाँ खुर ( उस्तरे ) कौ सी नाक वाली आदम- 
` कद मछलियाँ डुत्रकियाँ लगातीं थीं । सुप्पारक ने बतलाया कि वह खुरमाल.. 
समुद्द है । उस समुद्र में वज्र पैदा होता था । उस के बाद थे अगिमाल समुद 
में पहुँचे जो जलती आग या दोपइर के सूरज की तरह चमकता था। उस में 
सोना पाया जाता था । फिर दघिमाल समुद आया जिस का पानी दूध या 
दही की तरह झलकता था, और जिस में चाँदी पाई जाती थी । फिर कुसमाली 
समुद्द आया जिस का रंग नीली ( हरी ) कुशा के खेत की तरह था, और 
जिस में से नीलम निकाला जाता था। उस के आगे वे नळ्माल समुद्द में पहुँचे 
जो नळ के वन या मूँगे की तरह लाल था; उस में मूँगा उपजता था । अन्त 
में वे एक समुद्र में पहुँचे जहाँ टीलों की तरह लहरें ऊपर उठती ओर घोर 
शब्द करती हुई गिरतीं थीं । सुप्पारक ने बताया वह वलमामुख समुद है, 
जिस में पड़ कर लौटना असम्भव है । उस नाव पर सात सौ आदमी थे, 
जो सब यह सुन कर चिल्ला उठे। किन्तु सुप्पारक खयं बोधिसत्त्व था, ओर 
अपनी aaka ( सत्य-क्रिया ) से उस ने नाव को वापिस किया | 


ae तो स्पष्ट है कि इन सब समुद्रो के नाम मूलतः ओर ओर, कारणां | 


से पड़े होंगे, और उक्त व्याख्यायें बाद में कहानीकारो और लालबुमक्कडों 
ने बना लीं | जायसवाल उन नामों की व्याख्या यों करते हँ । GUT समुह 
आधुनिक फ़ारिस-खाड़ी का नाम था, क्योंकि उस के तट पर रहने बे 
बाबुली लोग मत्स्य-मानुष को अपनी सभ्यता का विधाता मानते और पूज 


खम्मुराबी 
थे, और खर भी एक बाबुली देवता था जिस का नाम राजा ल 
( लग० T ३० qo ) के अभिलेखों में पाया गया है । दविगल आधुनिक 


न्‍ । | के 
“लाल सागर्‌ है, जिस में दही सी मोटी मोटो सरी eee उन 
रङ्ग के कारण आजकल उस का नाम लार सागर हुआ aN = 
दोनों के बोच अदन के पास सोमाली तट का समुद्र रहा होगा ४ मु 
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कुशमाली जातक के अनुसार नील कुसतिन के समान था; उस से नील नदी के 
निकास के देश और कुशाद्वीप के तट-समुद्र का अभिप्राय है । पुराणों में 
#कुशद्वीप में नील नदी की उत्पत्ति मानी गई है, इस प्रकार आधुनिक नूबिया 
` को कुशद्वीप मानना चाहिए । पुराणों के कुशद्वीप के वणन का अनुसरण कर 
के ही कप्तान स्पीक ने नील के निकास को टटोल निकाला था | नूबिया का 
नाम कुशद्वीर वहाँ कुश लोगों के राज्यकाल के समय से ही पड़ सकता था; 
कुशों का राज्य वहाँ २२००--१८०० ३० Yo में था सो वहाँ के अभिलेखों से 
सिद्ध ददो चुका है। नब्मा समुद्र का अथे जायसवाल करते हैं नहर की 
परम्परा | आधुनिक स्त्रेज नहर की तरह प्राचीन काल में भी एक नहर थी जा 
लाल सागर को नील नदी से मिला देती थो, ओर इस प्रकार 'भूः-मध्यसागर 
ओर लाल सागर को नील नदी द्वारा जोड़ देती थी। वह नहर १३९० ई० 
qo में जरूर थी, पर ई० Yo को पहली सहस्राब्दी में--६०९ ई० पू० तक-- 
न रही थी। वलमामुख समुद्र का अर्थ स्पष्ट ही ज्वालामुखी-समुद्र है, और 
जायसवाल के अनुसार उस का अर्थ “भू"-मष्यसागर का पूरवी भाग È? । 
अन्त में भारतीय और शेबाई लिपियो में परस्पर जो समानता है 
( ऊपर & १४ उ ) उस के आधार पर जायसवाल दोनों देशों का प्राचीन 
काल में सम्पक मानते हैं | ज्ञिपि का वह सम्बन्ध उलटे रूप में दसरे बहुत 
से विद्वान्‌ भो मानते हैं। कनिंगह्याम का कहना था कि शेत्राई लिपि भारतीय 
लिपि से निकली है, और भारतवासी जिस प्रकार सोलह सो मील पूरब 
जावा में अपनी लिपि ले गये, उसी प्रकार पच्छिम तरफ भीर । मित्र और 
AT का परस्पर सम्बन्ध २३०० ई० पू० से तथा भारतवर्ष और शेबा का 
"१००० ३० पू ० से निश्चित रूप से माना जाता है? | 


१, Sto fifo ओ० fro सो० १३२०, ge १३३ प्र | 


२, कोइन्स Ata एन्श्यर fè * T P 
४१। २ 5 इन्डया ( arda भारत के सिक्के क्के), mR 
wb g 


र ३, टेलर--आल्फाबेट ( adma ), नि० २, go ३१४९॥ | 
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$ १९, पोर-जानपद 


जायसवाल का कहना है कि महाजनपद-युग से आर्यावत्ते के राज्यों 
में पोर-जानपद नाम की जनता की एक केन्द्रिक संस्था थी१ | उन et 
युक्तियो में से एक यद भी है कि रामायण ( लग० ५०० ई० पू० ) आदि में 
चोरजानपदः या पौरः और जानपदः शब्दों का एकवचन में प्रयोग है, और इस 
लिए उन क। अथ शहर के लोग और देहात के लोग करने के बजाय शहर 
की संस्था और देश भर की संस्था करना चाहिए । खारवेल ( नीचे 58 १५१, 
१५३) के अभिले'व में भो राजा के पौर-जानमद को अनुग्रह या कानूनी रियायतें 
देने का उल्लेख है | 


दूसरे विद्वानों को प्रायः इस से तसल्ली नहीं हई । प्रो० विनयकुमार 
सरकार का कहना है कि पौरजानपद को एक संस्था मानना गलत है, रामायण 
आदि के उल्लेखों में केवल जाताबेकवचनम्‌ है, और वे उल्लेख तथा खारवेल 
वाला उल्लेख भी केवल हिन्दुओं के राजनैतिक चिन्तन का सामान्य प्रजा- 
सत्तापरक रुझान सूचित करते हैं, अधिक sy नहीं? । जहाँ तक उक्त 
युकतियों से वास्ता है, प्रो० सरकार की आलोचना ठीक है; किन्तु जायसवाल 
को स्थापना कुछ और बातों पर मी निर्भर है, जिन्हें आसानो से नहीं 
उड़ाया जा सकता। 


` 


उन में से भी सब से स्पष्ट. बात याशवल्क्य-स्मृति की मध्यक्रालीन 
टोका मित्र मिश्र-कृत वारमित्रोदय की विवेचना में है । मित्र मिश्र ने बृहस्पति 
का यह श्लोक उद्धत किया है-- 


हि० रॉ०-श्र० २७०२८ | 
२, « पोलिटिकल इन्स्टीटच शन्स ऐन्ड थियरीज्ञ aia दि दिन्दूज् 
(हिन्दुओं की राजनैतिक संस्थायं और स्थापनायें). लाइपज़िय १३२२, To ७३-७२। 
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आमो देशश्च यत्कुर्याससत्यलेख्यं परस्परम्‌ | 
राजाविरोधिघमांथं संविस्पन्नं चदन्ति तत्‌ ॥ 
* अर्थात्‌, ग्राम और देश परस्पर मिल कर राजा के अविरुद्ध जो भभै- 
विषयक सच्ची तहरीर करें उसे संवित्पत्र कहते हैं इस से सिद्ध है कि समूचा 
देश ( जनपद ) मिल कर तहरीरी ठहराव कर सकता था। 
उसी लेखक का फिर कहना दै कि पौरः पुरवासिनो समूहः-पौर पुरचा- . 
सियों के समूह को कहते हैं--,ओर समूह शब्द हिन्दू कानून की परिभाषा 
में एक संगठित संस्था (निकाय) के अर्थ में आता हैं, न कि जमघट (निचय) के 
अथ में । इस के लिए जायसवाल ने यथेष्ट प्रमाण दिये हैं । चण्डेश्वर के 
विवादखकर में कात्यायन और बृहस्पति के मत उद्धत हैं, जिन में गण 
पाषण्ड पूग ब्रात श्रेणि आदि समूहस्य दर्गे का, वण्जि आदि के समूह पूग 
का, समूहों के ak ( कानून ) का, और समूह और उस के मुखिया के बीच 
मुकदमा होने का उल्लेख है | समूहस्था वर्गा: का अर्थ चण्डेश्वर ने किया है-- 
मिलिताः | फिर वीरभित्रोदय में कहा है कि आम, पौर, गण ओर श्रेणि के लोग 
सब वर्गी होते हैं | इस प्रकार इन मध्यकालीन टीकाकारो के मत में पैर एक 
समूह या वरे था, सो स्पष्ट है | अमरकोष ( २, ८, १८ ) में प्रति शब्द के 
दो अथे दिये हैं--( १) खामी अमात्य आदि राज्य के सात अंग, (२) 
.पोरों को श्रेणियाँ । उस को टीका में क्षोरस्वामी उसी कात्यायन का वचन 
उद्धत करता है, मिस के अनुसार प्रकति के दो अर्थ हैं-अमात्य और 
पौर | अर्थात्‌ जिस अथं में कात्यायन पौराः कहता है, उसी अर्थ में अमर ने 
पौराणा श्रणयः कहा है । इस प्रकार पौराः की व्याख्या पुरनिवासियों का 
साधारण निचय नहीं, प्रत्युत श्रेणिबद्ध पौर अर्थात्‌ समूहस्य पौर--यानी 
पौर निकाय है | l 
टीकाकारों को इन व्याख्याओं को ध्यान में रख कर हमें. que 
की गवाही पर विचार करना चाहिए | उसी योरमित्रादय में बृहस्पति को एक 
ओर उद्धरण दे ` 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


# १९ ] पौर-जानपद्‌ ४८९ 


देशस्थित्यानुमानेन नैगमाजुमतेन वा । 
क्रियते निर्णयस्तन्न व्यवहारस्तु बाध्यते ॥ 


इस में देश ( जनपद्‌ ) को स्थिति ( ठहराव ) का उल्लेख है; किन्तु 
स्थिति का अर्थ रिवाज करने का रिवाज चल पड़ा है, इस लिए इसे 
सन्दिग्ध बात कहा जा सकता है। किन्तु मनुस्मृति के इस श्लोक में तो. 
सन्देह की कोई गुंजाइश ही नहीं है-- 


यो आमदेशसंघानां कृत्वा सत्येन संविदम्‌! 
Rant लोभात्तं रााष्टराद्विप्रवासयेत्‌॥ 
( ८. २१३ ) 


--“आम ओर देश के संघों की सचाई के साथ संविद्‌ कर के जो मनुष्य 
लोभ से उस का विसंवाद करे, उसे राष्ट्र सेःनिर्वासित कर दे |”? 

यहाँ देश ( जनपद ) के संघ और उस संघ की संबित्‌ ( seus ) 
का स्पष्ट उल्लेख है; इस से अधिक क्या चाहिए ? इसे ध्यान में रखते हुए 
आब मनुस्मृति की दूसरी व्यवस्था देखिये-- 


जातिजानपदान्‌ धर्मान्‌ श्रेणीधमॉश्च धमेवित्‌॥ 
ससीच्य कुलघमोश्च स्वधस्म प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
( ८, ४१ ) 


जानपद घने क्या जनपद के ठहराव नहीं हैं? देश के रिवाज अर्थ 
` करना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो साथ दी श्रेणी-धर्मा का उल्लेख है, दूसरे 
-देश-संघ की. संवित. होती थी यह सनुस्मृति. के ही उपरले उद्धरण से 
निश्चित हो चुका है। और समूचा जनपद किसी संस्था में संगठित हुए 
बिना कैसे ठहराव कर सकता था ! 

६२ 
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घर्मशाखो. से और पहले की aise को गवाही है। कोटिल्य 
देश-जाति-कुल-संघानां समयस्यानपाकर्म ( देश जाति कुल के संघों के समय का न 
बिगड्ने देना ) (Fo १७३) को विवेचना करता, और फिर ग्राम-संघ आदि 
के साथ देश-संघ का भी उल्लेख करता है (Fo ४०७ )। जाति कुल और 
ग्राम के संधो से उन की Gerd ही समझी जाती हैं, और उन के समय से उन 
संस्थाओं में स्वीकृत ठहराव; तब देश के संघ और उस के समय से क्या देश 
का संखात्व निश्चित नहीं होता ? 


कौटिल्य से भी पहले की फिर गौतम घमसूत्र की गवाही है। अभिवादन 
और सत्कार के नियमों में वहाँ लिखा है कि ससुर चचा मामा आदि यदि 
अपने से.वय में छोटे हों तो उन के आने पर प्रणाम करने के बजाय उठ खड़े 
होना चाहिए, आये वय में छोटा भी हो तो शूद्र को उस के आने पर उसी 
प्रकार उठना चाहिए, शूद्र भले ही अस्सी बरस से छोटा हो किन्तु यदि वह 
भूत-पू् पौर हो तो उस के आने पर भी उसी प्रकार सत्कार करना चाहिए 
( ६, ९--११ )। यहाँ पूर्व: पौरः का अथे क्या 'भूतपूब शहराती” हो सकता 
है? अस्सी बरस से बड़े शूद्र के सामने उम्र में छोटा आये उठे यह बात 
समझ में आ सकती है, किन्तु उम्र में भी छोटे शूद्र के सामने जब आये को 
उठने को कहा जाता है तब उस शूद्र में कुछ विशेषता होनी चाहिए | क्या 
केवल शहराती होना इतनी बड़ी विशेषता हो सकती थी जिस से वह ऐसा 
सत्कार-भाजन बन जाता ? पौर संस्था के सदस्य के सिवाय यहाँ पौर का और 
कोई अथ नहीं हो सकता | 


इन सब बातों पर ध्यान देते हुए मेरा केवल यह कहना है कि वैदिक 
ओर उत्तरवैदिक काल की समिति की उत्तराधिकारिणी कोई न कोई संस्था 
TA थी; उस का ठीक ठीक रूप अभी तक हम नहीं जान पाये | बिम्बिसार 
का गामिक-सज्चिपात क्या वही जानपद संस्था न थी? उस जुटाव के लिए 
सञ्चिपतन और उपसेक्रमण शब्द बत्तै गये हैं, जो पालि वाङमय में हमेशा 
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सुसंगठित संस्थाओं के जुटाव के लिए प्रयुक्त होते हैं ( जैसे जातक, ४. १४५, 
१४७ पर शाक्यों का सन्थागार में सन्षिगतन ) | 


समय स्थिति और संवित्‌ शब्द हमारे वाडमय और इतिहास में 
ठद्दराव-मूलक कानून के वाची हें । जायसवाल ने यह विवेक करने का यत्न 
किया है कि संवित्‌ केबल पौर जानपद के ही ठहराव का नाम था ( हि रा० 
२, To १०६-७ ) | किन्तु इस अंश में वे सफल नहीं हुए। इन शब्दों में 
यदि कुछ भेर रहा हो तो अभी तक हम उसे नहीं जानते | 


जायसवाल जी ने पहले-पहल पौर-जानपद्‌ संस्था की सत्ता में विश्वास 
बाङमय के उक्त प्रमाणों के आधार पर ही किया था। अब नालन्दा से 
मिली एक मिट्टी की मोहर ने उन के मत को आश्चये-जनक पुष्टि की है। वह 
मोहर सन्‌ १९२०-२१ की खुदाई में निकलो थी, ओर उस पर गुप्त-युग की 
लिपि में लिखा है--पुरिकाग्रामजानपदस्य--पुरिका के ग्रामां के जानपद की । 
आन्ध्रों के पतन के बाद पुरिका नाम के एक जनपद के उत्थान का उल्लेख 
पुराणों में ÈI (go mo १९२९, Yo १३९-४०)। इस मोहर के 
आविष्कार के बाद अत्र जायसवाल जी को स्थापनाओं को सिद्धान्त मानना 
होगा । 


मेरा जायसवाल जी से इस विषय में केवल एक बात पर मतभेद है 
जो कि नीचे ३§ १४२ ऋ-१४३ अ में प्रकट होगा। मेरे प्रस्तावित संशोधन 
के साथ उन के मत को मान लेना दूसरे विद्वानों के लिए भी कठिन न होना 


चाहिए | 
% २०, क्षत्रियां और ब्राह्मणों का संघष ! 


. हिन्दुओं की जात-पाँत सनातन नहीं है । इतिहास की अन्य सब मानव 
संस्थाओं की तरह वह भी विकास की उपज दै । किन्तु SIGGI का बिचार 
हिन्दुत्व के साथ ऐसा चपक गया है कि उस की बहुत सी दूसरी संस्थाओं को 
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भी gaa में ही जात और बहुत से दूसरे विचारों को भी मुफ़्त में ही जात- 
भेद का विचार मान लेना बहुत स्वाभाविक हो गया है। जहां ब्राह्मण क्षत्रिय 
कुटुम्बी या कुम्भकार आदि शब्द हों, उन का अर्थ बिना विचारे और बिना 
प्रसंग देखे ब्राह्मण जात क्षत्रिय जात कुनबी जात कुम्हार जात आदि न कर देना 
चाहिए | किन्तु वड़े बड़े विद्वान्‌ भी ऐसी गलतियाँ करते हैं । नमूने के तौर पर 
चोनसख जातक ( ३५३ ) की यह अतीतवत्थु है कि बनारस में जब ब्रह्मदत्त 
राज्य करता था तब तकसिला में बोधिसत्त एक दिसापामोक्ख आचरिय 
( जगससिद्ध आचार्ये ) के रूप में प्रकट हुए; जम्बुदीप के अनेक खत्तिय माणव 
ओर ब्राहण माणव उन के पास जा कर शिल्प ग्रहण करते थे (जि० ३ , go 
१५८ ) | माणव शब्द वहाँ स्पष्ट ही संस्क्कत माणवक ( पंजाबी मुण्डा ) अर्थात्‌ 
कुमार के अर्थ में है; किन्तु अंग्रेज़ी अनुवादकों ने वहाँ मुक्त में ही क्षत्रिय 
जात और ब्राह्मण जात बना डाली है! इसी प्रचलित भ्रम के कारण आधु- 
निक विद्वानों में से भी बहुतों ने जात-पाँत को बहुत प्राचीन मान लिया है। 


जात-पाँत के बीज और अंकुर के क्रमविकास की अवस्थाओं का सब से 
अधिक युक्तिसंगत और संक्षिप्त विवेचन जो मेरी नज़र में पड़ा है, डा० 
रमेशचन्द्र मजूमदार के सामूहिक जीवन के अन्तिम अध्याय में है। मैंने प्रायः 
सभी जगह उन्हीं का अनुसरण किया है; किन्तु सुमे ऐसा जान पड़ता है कि 
एक आध जगह So मजूमदार भी प्रचलित भ्रम में पड़ कर सामाजिक 
ऊँचनीच के कुछ स्वाभाविक विचारों को जात-भेद के विचार मान बैठे हैं । 
उन का कहना है कि जात-पाँत का अंकुर जब पहले-पहल महाजनपद-युग 
में फूटने लगा, तब ज्ञत्रियों और ब्रा्णों में परस्पर संघर्ष रहा, बराह्मण अपने 
को सब से बड़ा कहते पर क्षत्रिय उन्हें अपने से बड़ा न मानते. उस समय 
तक साधारण समाज में क्षत्रिय ब्राह्मणों से बड़े माने जाते, किन्तु बाद में 
ब्राह्मण अपनी चतुराई और at से बड़े बन बैठे। उन्हों ने इस बात के 
जितने उदारइण दिये हैं, उन में से एक में भी सुके वैसा संघर्ष नहीं दीख 
पड़ा; बल्कि समूचे प्राचीन इतिहास में कहो खोजने पर भी नहीं frat | 
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यदि वैसा संघष होता तो ब्राह्मणों के पास ऐसा कौन सा साधन था जिस से 
वे ज्ञत्रियों को पछाड़ सकते ? डा० मजूमदार राजशक्ति का उल्लेख करते हैं, 
पर क्षत्रियो की राजशक्ति से ब्राह्मण दूसरों को दबा सकते थे, या स्वयं 
क्षत्रियो को भी १ डा० मजूमदार ने ऐसे उदाहरण दिये हैं कि क्षत्रिय ब्राह्मण 
की बेटी को नहीं लेते, वे क्षत्रिय और ब्राह्मणी या ब्राह्मण और क्षत्रिया की 
सन्तान को अपने में नहीं गिनते, किन्तु ब्राह्मण aha की बेटी को आदर- 
पूर्वक लेते और बैसी मिश्रित सन्तान को अपने में आदरपूवैक शामिल करते 
हैं। मेरी विनम्र सम्मति में ऐसे उदाहरणों से ब्राह्मणों का नीची जात होना 
या ज्ञत्रियों ब्रह्मणां का संघष कुछ सिद्ध नहीं होता । उन से केवल एक बात 
सिद्ध होती है जो रूपरेखा में लिखी गई है। और वह यह कि क्षत्रियों में अपनी 
कुल्लोनता और गोत्र-शुद्धि का भाव ब्राह्मणों से पहले उपजा, ओर ब्राह्मणों ने 
बह भाव उन की नकल कर के लिया, बहुत देर तक ब्राह्मणों में परस्पर इस 
पर विवाद रहा, और इसी लिए यदद भाव उन में एक ज़माने तक पक्का न हो 
aati ऐसा होना सर्वथा स्वाभाविक था, क्योंकि क्षत्रिय एक स्वाभाविक 


ऊँची श्रेणी थे, जब कि ब्राह्मणों की श्रेणि कृत्रिम थी। 
# २१, बडली का अभिलेख और पच्छिम भारत में जैन धर्म के 


प्रचार की प्राचीनता 
राजपूताना-म्यूज़ियम अजमेर में बडलो-गाँब से उपलब्ध एक टूटे सफ़ेद 
चिकने पत्थर पर स्पष्ट बड़े बड़े त्राह्म अक्षरों में निम्नलिखित खण्डित 
लेख है-- . 
चीरायभगवत 
चतुरसीतिव से 
š मा मिके' "` 


` 1५५५० ००19) 
अर्थात्‌ “भगवान्‌ वीर के face वें बरस में मध्यमिका के” 
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श्रद्धेय ओमा जी ने मेरा ब्राह्मी लिपि की शिक्षा का आरम्भ इसी लेख 
से कराया था | प्रा० लि० मा० Fo २-३ पर भी Veal ने उस का उल्लेख किया 
है। विद्वानों का ध्यान अभी तक उस की ओर नहीं गया; किन्तु बह छोटा 
सा लेख बड़े महत्त्व का है। एक तो वह भारतवर्ष के प्राचीनतम उपलब्ध 
शिलालेखों में से एक है। दूसरे, बह प्राचीन काल में पच्छिम भारत में एक 
बाकायदा संवत्‌ की सत्ता सिद्ध करता है। उस युग में दो ही संत्रतों के रहने 
की सम्भावना है- वीर संत्रत्‌ या नन्द संवत्‌ । यदि ८४ वां बरस वीर संवत्‌ 
का हो तो महावोर के बाद की पहली ही शताब्दी में, और यदि नन्द संवत्‌ 
(दे० नीचे $ २२ओ ) का हो तो वीर-निर्वाण की दूसरी शताब्दी में 
मध्यमिका ( जिसे चित्तोड़ के पास आधुनिक नगरी के Geet सूचित करते 
हैं) अर्थात्‌ दक्खिनपूरब राजपूताना में जैन श्रावको की सत्ता सिद्ध होती 
है। यह उस लेख से पायी जाने वाली तीसरी महत्त्व की बात है । 

उस लेख का सम्पादन एपिग्राफिया इंडिका में हो जाना अभीष्ट है१। 


& २२ शैशुनाक और नन्द इतिहास की समस्यायें 


भगवान्‌ बुद्ध के सभय से पौराणिक अनुश्रुति के अतिरिक्त बौद्ध ओर 
जैन अनुश्रुति भो हमारे इतिहास के मार्ग पर प्रकाश डालने लगती है । wo 
श्रीयुत पाजीटर ने पुराणों की बिभिन्न प्राचीन प्रतियों के तुलनात्मक अध्ययन 
से भारत-युद्ध के बाद के राजवंशों विषयक पौराणिक वृत्तान्तों का सम्भावित 
मूल पाठ तैयार किया, और पुराण टेक्स्ट ओव दि ts आव दि कलि एज 
(कलियुग के बंशों विषयक पुराण-पाठ) नामक पोथी में प्रकाशित किया था 


१. यह लिखने के वाद मैंने जायसवाल जी का ध्यान इस लेख की तरफ़ 
दिलाया, और उन्हं ने ओझा जी से लेख को छाप मँगा कर ज० वि० Sito fro 
सो०, १३३०, में उस का सम्पादन कर दिया है | कः 
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(आक्सफ़ड, १९१३) | जायसवाल जी ने उस कार्य को और आगे बढ़ा कर 
पौराणिक के साथ बौद्ध और जैन अनुभुति के तथा अन्य सामग्री के तुलना- 
त्मक अध्ययन से शैशुनाक और नन्दकालीन राजनैतिक इतिहास का एक 
मोटा सा ढाँचा खड़ा किया ( ज० बि० ओ० रि० सो० १, प्र ६७--११५ Ji 
उन्हों ने उस युग के तीन राजाओं की प्रतिमाओ और उन पर के समकालीन 
छोटे छोटे अभिलेखों का भी उद्धार किया ( वहीं, जि० ५, To ८८ प्र, ५५०- 
५१; Rio ६, Fo १७३ प्र) । तो भी अभी तक उस इतिहास में बहुत कुछ 
अस्पष्टता घुंघलापन और विवाद बाकी है, अनेक समस्‍यायें हल की जाने 
को है । भारतीय इतिहास के नवीन संशोधकों का जो सम्प्रदाय पौराणिक 
अनुश्रृति की उपेक्षा ओर अवहेलना करता, और इन युगों का इतिहास केवल 
दृक्खिनी (सिंहलो) बौद्ध अनुश्रुति के आधार पर बनाना चाहता है, बह 
जायसवाल के बहुत से परिणामों को स्वीकार नहीं करतां | शैशुनाक राजाओं 
की ग्रतिमाओं के विषय में भी बड़ा विवाद है। रूपरेखा में मैने जायसवाल जी 
का अनुसरण कर इस काल का राजनैतिक वृत्तान्त लिखा है; किन्तु मैंने 
उन की स्थापनाओं को A तौर सें ही माना है। कई विवादुअस्त प्रश्नों 
के विषय में मेरी तसल्ली नहीं हो पाई । इस इतिहास के घु धलेपन अस्पष्टता 
और विवांद को दूर करने का तथा इस काल के राजनेतिक इतिहास को 
ठोस बुनियादों पर खड़ा करने का उपाय मेरे विचार में यह है कि पार्जीटर 
ने जिस शैली से आदिम काल के इतिदास की छानबीन की है, उसी शैली 
का प्रयोग परीक्षित्‌-नन्द-काल के लिए भी किया जाय । इस युग के लिए पहले 
युगों से कहीं अधिक उपादान हैं; ब्रह्मवादी जनकों के युग के लिए उत्तर 
बैदिक तथा बाद के युगों के लिए बौद्ध-नैन वाङ्मय की सामग्री पौराणिक 
सामग्री के अतिरिक्त मोजूद है। किन्तु जब तक कोई विद्वान इस काम को 
हाथ नहीं लगाते, तब तक हमारा इस काल का कामचलाऊ इचान्त SAT: 
किन स्थापनाओं पर आश्रित है, और उन में से प्रत्येक स्थापना कहाँ तक 
निर्विवाद या बिवादभस्त है, सो संच्षेप में स्पष्ट करने का यत्न यहाँ किया 
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जाता है। नीचे के gai में जहाँ ्रन्थ का नाम लिये बिना जिल्ह का उल्लेख 
किया गया है, वहाँ ज० बि० ओ० Ro ato की जिल्दों से अभिप्राय È । 


a प्रद्योत वंश का Taira पादटिप्पणी के रूप में 


पुराणों के उपस्थित पाठ की साधारण व्याख्या के अनुसार मगध में 
बाहेद्रथ वंश के बाद प्रद्योत वंश ओर उस के बाद शैशुनाक वंश ने राज्य 
किया । किन्तु प्रद्योत वंश अवन्ति में राज्य करता था, ओर शैशुनाकों का 
समकालीन था | जायसवाल यह व्याख्या करते हैं कि मगध ने जब अवन्ति 
का विजय किया, तब अवन्ति का वृत्तान्त प्रसंगवश मगध के इतिहास में 
आया, वह वृत्तान्त मूल पाठ में एक कोष्ठक में या पाद-टिप्पणी के रूप में 
पढ़ा जाता था | उसके अन्त में यह पाठ था-- 


a ( त ? ) aa agada: ! 
हत्या तेषां यश; कृत्स्न शिशुनाको भविष्यति | 


यहाँ शिशुनाक का अथ था शैशुनाक (शिद्युनाक-वंशाज), और वह नन्दि- 
वर्धन का विशेषण था । किन्तु बाद में पिछले लेखकों और ग्रतिलिपिकारों 
ने यह न समझ कर कि इसे कोष्ठक में पढ़ना चाहिए, ओर नन्दिवर्धन को 
अद्योत वंश का अन्तिम राजा तथा शिशुनाक का अर्थ पहला शिशुनाक 
राजा समझ कर, प्रद्योत वंश को मगध में शिशुनाकों का पूर्ववत्ती मान लिया, 
ओर उन के इत्तान्त को बाहंद्रथों और शैशुनाकों के बीच रख दिया | 

पार्जीटर ने भी इस स्पष्ट गलती को सुधार कर प्रद्योतों के वृत्तान्त 
को पुराण-पाठ में मगध के वृत्तान्त से अलग रख दिया है। इस सुलभाने 
पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । यहाँ तक यह विषय निर्विवाद है । 


इ, दशक = नागदासक ! 
सिंहल की बौद्ध अतुश्रुति के दो अन्थ बहुत प्रसिद्ध है--दीपबंस 
(= sta अर्थात्‌ सिंहल द्वीप के राजवंश ) और महावंस । दीपवंस का 
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संकलन अंदाज़न चौथी शताब्दी ई० में और महावंस का ६ ठी शताब्दी ई० 
में हुआ माना जाता है | उन दोनों के वृत्तान्त का आरम्भ बुद्ध-कालीन मगध 
के इतिहास से होता है। मगध से बौद्ध धर्म के साथ बौद्ध अनुश्रति भी सिंहल 
गई थी; इसी प्रकार सिंहल से बरमा। ; 


विद्यमान दक्खिनी बौद्ध ( सिंहली और बरमी ) अतुश्रुति में अजात- 
शत्रु के ठीक बाद उद्यी का राज्य बताया है । aad उद्यी के ठीक बाद 
नागदासक है, किन्तु महावंस और बरमी अनुभरुति में उदयो के बाद अनुरुद्ध 
और मुंड, ओर तब नागदासक है । उत्तरी बौद्ध अनुभरुति के ग्रन्थ दिव्यावदान 
में मुण्ड के बांद काकवर्णि का नाम है। पुराणों में अजातशत्रु और उद्यी 
के बीच दशक है । जायसवांल का कहना है कि नागदासक --द्‌शक शिशुनाग 
(=शैशुनाक), जिस में शिशुनाग खाली विशेषण है। यह विशेषण लगाने 
की उस समय विशेष ज़रूरत थी, क्योंकि उस के समकालीन विनय-पामोक्ख 
( बौद्ध संघ के चुने हुए मुखिया ) का नाम भी दशक था | ककव भी दृशंक 
का ही विशेषण है; पुराणों के अनुसार |शिशुनाक का बेटा काकवण था, . 
इस लिए उस का कोई भी वंशज काकवर्गि कहलला सकता है । यदि नाग- 
दासक- दशक = काकवर्णि, तो यह कहना होगा कि बौद्ध अतुश्रुति उसे 
ग्रलती से उदयी के पीछे ले गई है; क्योकि भास के नाटक स्वप्नवारवदत्तस्‌ 
से दर्शक का कौशाम्बी के राजा उदयन का समकालीन होना निश्चित है। 
प्रा० देवदृत्त रा० भण्डारकर भी नागदासक ओर दर्शक को एक ही मानते 
हैं, किन्तु भास की बात की प्रामाणिकता उन्हें स्वीकृत नहीं है। wal Ase 
किया है कि दर्शक को यदि अजातशन्रु का बेटा माना जाय तो उस गिरि 
बैठने के समय उद्यन कम से कम ५६ बरस का रहा होगा; इस दशा oy 
बरस के बय में उस का दर्शक की बहन पद्मावती शाह a er 
है, और भास ने अपने समय की गलत saak Me a 
(का० व्या० Yo ६९-७०) | किन्तु वैसे ate भ np 7 र 
कठिनाई तो कुछ न थी | उसी जमाने में अजातशत्रु से हार वा जत 8 

६३ > 


+ 
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आये बूढ़े राजा प्रसेनजित्‌ के साथ हम श्रावस्ती के मालाकार-सेट्री की सोलंह . 
बरस की बेटी मल्लिका को अपनी खुशी से व्याह करता देखते हैं ( जातक 
३. ४०५-६ ) | 


बौद्ध अनुश्रुति में अजातशत्रु को पितृघाती कहा है, महावंस में लिखा है 
कि फिर उदयी ने अपने पिता आजातशन्रु को मारा, ओर नागदासक तक 
यही पितृघातकता का क्रम चलता गया। सभी आधुनिक ऐतिहासिक अब 
अजातशत्रु पर लगाये गये इस इलज़ाम को झूठा मानते हैं, वह कई अंों में 
बुद्ध के प्रतिइन्द्री देवदत्त को सहारा देता था, इसी कारण उस पर यह इल- 
जाम लगाया गया होगा । 


उस के वंशजों के Aana की बात स्पष्ट अत्युक्ति है। उद्यी को 
गगैसंहिता में, जो एक ज्योतिष का स्वतंत्र ग्रन्थ है, उलटा घर्मात्मा कहा है । 


_ उ, अनुरुद ओर गुण्ड की सत्ता 


महावरु तथा बरमी अनुश्रुति में उद्यी के बाद अनुरुद्ध और मुण्ड 

राजाओं के नाम है । दिव्याददान में भी मुण्ड का नाम है। तिब्बती अनुश्रुति 

( लामा तारानाथ को पुस्तक जो १६०८ ३० में पुरानी सामग्री के आधार पर 

Re भाषा में लिखी गई ) में अजातशत्रु के बाद के सभी राजाओं के 
नाम भिन्न है, किन्तु उन की संख्या सूचित करती है कि उस में दर्शक अनुरुदध 
और de तीनों गिने गये हैं । मुरड की सत्ता अगुत्तर निकाय, ५. ५० से, 
जहाँ उसे पाटलिपुत्र में राज्य करता लिखा है, सिद्ध है। पुराणों में कुल दस 
शैशुनाकों का होना लिखा है, किन्तु एक प्राचीन प्रति में दश चै के बजाय 
दश दौ पाठ है। पुराणों की यह रीति है कि गौण नामों को छोड़ देते हैं, 
विशेष कर जहाँ वे एक ही पीढ़ी के सूचक हों-अर्थात्‌ कई भाइयों ने एक के 
बाद दूसरे राज्य किया हो--, और उन का राज्य-काल मुख्य नामों में मिला 
देते हैं । पुराणों में उदयी का राज्य-काल ३३ वर्ष है, जब कि बौद्ध अलुश्रति 
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में केवल १६ । फलत; उद्यी के राज्य-काल में अनुरुद्ध और मुंड के ९ तथा 
८ वषे सम्मिलित हें | 


क, शिशुनाक बिम्बिसार का पूर्वज या 
नागदासक का अमात्य ! 


सब से अधिक विवाद का प्रश्‍न यही 21 बौद्ध अनुभुति विम्बिसार 
से शुरू होती है, उस के पूवेजां से उसे कुछ मतलब नहीं। दक्खिनी बौद्ध 
'अनुश्रुति में उलटा एक सुसुनाग को नागदासक का अमात्य ओर कालाशोक 
का पिता कहा है | उस के अनुसार पाँच पिठ्घातियों के पापों से तंग आ कर 
प्रजा ने सुसुनाग को गद्दी पर बैठाया | पहले शिशुनाक को बाहेद्रथों के राज्य 
की समाप्ति पर प्रजा ने गद्दी पर बैठाया था, यह बात पुराणों में भी है। 
जायसवाल का कहना है कि बौद्ध अनुभ्रुति का सुसुनाग वास्तव में किसी 
राजा ( दर्शक ) का विशेषण था, जो बाद में एक प्रथक्‌ राजा बन गया, 
और पहले शिशुनाक की बातें उस पर लग गई | प्रद्योत वंश का अन्त 
करने वाले शिशुनाक की जो व्याख्या की गई थी, वही व्याख्या इस GTM 
की भी वे करते S| कालाशोक सुसुनाग का पुत्र था, इस का अथ केवल यह 
है कि वह शिशुनाक-वंश का Ra बिम्बिसार का पूवेज था, इस 
का सब से निश्चित प्रमाण यह है कि ज्योतिष के मर्थ गगेसंहिता के युगपुराण 
नामक अध्याय में उद्यी को शिशुनाग-वंशाज कहा है। उत्तरी बौद्ध आलुश्रुति 
( दिव्याबदान, तारानाथ आदि ) में मी सुसुनाण का कहीं नाम नहीं RI 


गई मथुरा अदूसुतालय वाली प्रतिमा पर के 


परखम गाँव से पाई 
अभिलेख का उद्धार कर जायसवाल ने उसे अजावशन्रु की प्रतिमा सिद्ध किया 


है, जिस से यह भी सिद्ध होता है कि शिशुनक या शिशु शब्द माड 


अनुसरण 
झारिन का संस्कृत बनाया हुआ रूप दै। पालि अयुभुति का 1 
करने वाले Wo देवदत्त रा० भण्डारकर बिस्बिसार को ही वंशस्थापक म 
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हैं। डा० रायचौधुरी ने उस के वंश का नाम SE कुल ढूंढ निकाला है 
(३० Ro का० १, १)। 


ल, अवन्ति का अज और नन्दिवर्धन = मगध का अज उदयी 
और नन्दिवर्धन 


पुराणों के प्रद्योतःवंशःविषयक सन्दर्भ को मगध के वृत्तान्त से 
अलग कर के कोष्ठक या टिप्पणी के रूप में पढ़ने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि दोनों वंश नन्दिवर्धन पर आ कर समाप्त होते हैं। ओर 
दोनों वंशों को कालगणना करने .पर अवन्ति का नन्दिवर्धन और मगध 
का नन्दिबधेन समकालीन निकलते हैं। अन्त में स्पष्ट रूप से अवन्ति 
के नन्दिवर्धन को शैशुनाक कहा ही है। फलतः न केवल दोनों सम- 
कालीन हे, प्रत्युत एक ही हैं। मगध हारा अवन्ति का विजय तो निश्चित 
है ही। इसी से सन्‌ १९१५ में जायसवाल ने यह परिणाम निकाला था कि 
मगध के राजाओं में से नन्दिवर्धन ने ही अवन्ति को जीता। जैन ग्रन्थों के 
अनुसार अवन्ति में पालक के वंश के बाद नन्द वंश ने राज्य किया । नन्दि- 
वर्धेन नन्द कहलाता था, सो आगे देखेंगे। पुराण के एक पाठ में उस का 
नाम वत्तिवधन भी है | 


अवन्ति के वंश में पुराण के अनुसार प्रद्योत का उत्तराधिकारी पालक 

ओर उस का विशाखयूप है । विशाखयूप के बाद और एक राजा का नाम 

अजक है, किसी किसी प्रति में उसे विशाखयूप से पहले रख दिया है। 

कथासरित्सागर के अनुसार पालक का भाई गोपाल-बालक था, और मृच्छकटिक 
के अनुसार पालक को गद्दी से उतार कर प्रजा ने गोपालदारक को आक नाम 
से राजा बनाया था। उक्त लेख लिखते समय जायसवाल का ख्याल था कि 
अजक आर्क का ही प्राकृत रूप होगा, विशाखयूप आर्यक का बेटा रहा होगा, 
और कई प्रतियाँ में जो अजक का नाम विशाखयूप के बाद है बह गलती से 
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होगा। उधर मगध के वंश में उद्यी के बजाय श्रीमद्भागवत पुराण में 
अजय ( अज का अपपाठ ) लिखा है, और नन्दिवर्धन को अजेय लिखा है 
जिस से उदयी का नाम अज सिद्ध हो सकता था; किन्तु उस समय मद 
वाल को यह नहीं सूझा | सन्‌ १९१९ में इन्हों ने कलकत्ता-अदूुतालय में 
पड़ी पटना वाली मूर्तियों का उद्धार किया; उन में से एक राजा अज की और 
दूसरी वत्तेनन्दी की निकली । तब यह जानने पर कि पटना में भी कोई राजा 
अज था, स्पष्ट हुआ कि अज ओर उद्यी एक ही हैं, तथा अवन्ति का अजक 
भी वही है। अवन्ति के विजय का श्रेय भी तब नन्दिवर्धन के बजाय अज 
उद्यी को दिया गया, और नन्दी के दूसरे नाम वर्चिवर्धन का अथे सममा 
गया ( ज० Rio ओ० Ro सो० १९१९, Fo ९६-९७, ५२२-२६ )। यह स्पष्ट 
है कि मूर्तियों की शिनाख्त से अवन्ति और मगध के अज उद्यी की एकता 
प्रकट हुई है, किन्तु मूत्तियो की शिनारूत पर वह स्थापना निभेर नहीं है, वह 
अब स्वतन्त्र रूप से भी सिद्ध हो सकती है। 


ए, शैशुनाक प्रतिमायें 


पटना की बस्ती अगम कुआँ से सन्‌ १८१२ में दो आदमकद सूत्तियाँ 
मिली थीं, जो अब कलकत्ता अदूभुतालय में हैं। पिछली शताब्दी में जनरल 
कर्निंगहाम ने उन की पीठ पर खुदे अभिलेखों को पढ़ कर we aa की 
मूर्तियाँ कहा । सन्‌ १९१९ में जायसवाल ने उन लेखों को. ध्यान से पढ्‌ 
कर उन की असलीयत का आविष्कार किया । जायसवाल क अनुसार सिर 


वाली प्रतिमा पर पाठ है-- 


भगे अचो घोनीघीरो 
भगवान्‌ ऋजः चोएयघीशः, अथात्‌ श्रीमान्‌ अज प्रथ्वोपति; ओर 
बेसिर बाली पर 
'सपखते वटनन्दी 
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__सर्वच्षेत्रा वर्चनन्दी ee साम्राज्य वाला वत्तेनन्दी । इस 
बिषय पर भारी विवाद हुआ । पहले ये मूर्तियाँ पहली दूसरी .शताब्दी ईसवी 
की यक्ष-मूर्तियाँ मानी जाती थीं । यदि ये ५ वीं शताब्दी ई० Jo के भारतीय 
राजाओं की समकालीन प्रतिमायें हैं, तो भारतवर्ष में अशोक से पहले भी 
प्रतिमा-निर्माण-क्रला विद्यमान थी; पहले अनेक विद्वानों कां यह मत था कि 
बह कला भारत में पारस से मौर्य काल में आई थी। उन मूर्तियों पर मौये 
ज़िलआ ( पालिश ) है; वह भी पहले पारस से सीखी वस्तु मानी जाती थो । 
तीसरे, प्राचीन भारत में देवमूर्तियो के अलावा पुरुष-प्रतिमायें बनना भी सिद्ध 
हुआ | चौथे, इन पर के लेखों की लिपि पहली-दूसरी शताब्दी go की मानो 
जाती थी । यदि ये लेख उक्त प्रकार से पढे जाय, और इन अक्षरों को मोये 
माना जाय तो बुइलर की इस कल्पना को धक्का लगता है कि भारतीय ब्राह्मी 
लिपि पच्छिमी सामी लिपियों से निकली है, क्‍योंकि उक्त कल्पना के अनुसार 
अशोक से पहले की लिपियों का सामी लिपि से अधिक सादृश्य होना चाहिए, 
जब कि इन लेखों से उलटी बात सिद्ध होती है ( ऊपर & १४ ड )। 


इसी विवाद में एक विद्वान्‌ ने परखम-मूत्ति की पटना-मूत्तियों से 
सदृराता की ओर ध्यान दिलाया; ओर जायसवाल ने जब उस पर के अभि- 
लेख का Wet तो वह भी कुणिक शेदासिनाण मागचों के राजा अजातशत्रु को 
प्रतिमा निकली ! पहले वह भी यक्ष-मूत्ति मानी जाती थी, अब एक ऐतिहा- 
सिक व्यक्ति की प्रतिमा बनी | इन प्रतिमाओं के उद्धार से पौराणिक इतिहास 
की भी पुष्टि हुई, सो तो स्पष्ट ही है। फलतः भारतीय इतिहास के नवीन 
संशोधकों के अनेक सनातनी विश्वासों की जड़ पर इन आविष्कारों से चोट 
लगी | 


यहाँ संक्षेप से विभिन्न विद्वानों के इस विषय पर के मतों का उल्लेख 
मात्र किया जाता है । श्रीयुत राखालदास बैनर्जी ने उन्हें शैशुनाक राजाओं की 
समकालीन प्रतिमाये मान लिया, किन्तु पहले लेख पर छोनीघीशे के बजाय 
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बोनीवीको पढ़ा, जिस से कुछ अर्थ नहीं बनता, और दूसरे लेख पर सप के 
बजाय सब पढ़ा, जिस से अथै में कोई भेद नही होता । उन का काव ह 
राजाओं के नामों-अचो और व्नन्दी--के पाठ के विषय में दो मत हो ही 
नहीं सकते | उन का मुख्य मतभेद यह था कि वे अभिलेखों की लिपि को पीछे 
का, और इस लिए अभिलेखों के बाद का खुदा हुआ मानते थे ( वहीं, go 
२१०-१४) । लंडन में इस विषय पर जो विवाद हुआ उस में डा० विन्सेंट 
स्मिथ ने मोटे तौर पर जायसवाल का मत स्वीकार किया, यद्यपि आग्रह- 
पूर्वेक इस विषय पर कुछ न कहना चाहा। किन्तु डा० बानेंट ने कहा कि 
अभिलेख सूर्तियां बनने के पीछे के हैं, और बुइलर के मत का अनुसरण 
करते हुए उन्हं ने उन की लिपि को २००३० go के बाद का माना, जायसवाल 

के पाठों को प्राकृत व्याकरण से असंगत बतलाया, और स्वयं दोनों लेखों 
को इस प्रकार पढ़ा (क) मगे अच छनीवीके (ख) यखत वटनन्दी। अपने पाठों 
का कुछ अथे उन्हों ने न बताया, अच और वटनन्दी को व्यक्तिगत नाम तो 
माना, किन्तु शैशुनाक राजाओं का नाम स्वीकार नहीं किया | 


प्रो० रमाप्रसाद चन्द और और डा० रमेशचन्द्र मजूमदार को भी 
जायसवाल का मत पसन्द नहीं आया | केवल यही दो विद्वान्‌ हैं जिन्‍्हों ने 
अभिलेखें के दूसरे सार्थक पाठ उपस्थित किये। प्रो चन्द के मत में पाठ 
क्रमशः यों है--(क) मग wastes (भगवान्‌ THAR =F) 
(ख) यख ade नन्दी (--यन्ञ''"नन्दी ) । डां० मजूमदार के पाठ यों हैं--(क) 
गते [ये] Beak [वि] ४०, ४ ( लिच्छवियों का.सं० ४४ बीतने पर), (ख) 


& ARK ७० jo वजियो का ७०) | डा० मजूसदार नेलिखा कि 
Ls है, और अजेग से भी झज 


पुराण में उद्यी का दूसरा नाम अज नहीं अजय 

का अनुमान नहीं हो सकता क्योंकि उस का n a = 
विद्यान्‌ बुइलर के अनुयायी होने के कारण अभिः c= 

प्राचीन नहीं मानना चाहते, यही उन के मतभेद का मूल 
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जायसवाल ने बानेंट के एक एक आक्षेप का पूरा पूरा उत्तर दिया। 
उन का कहना था कि कोई जिम्मेदार विद्वान्‌ नहीं कह सकता कि कला 
की दृष्टि से प्रतिमायें मौय काल के पीछे की हैं; उन पर जिल 
( पौलिरा ) भी मौयेकालीन है। तो भी. उन के अभिलेखों की लिपि 
बुइलर की कल्पना के आधार पर पीछे की मानो जाती ,है, और इस कारण 
वे अभिलेख भी पीछे के । किन्तु प्रतिमाओं की पीठ पर दुपट्टे की सलवटों की 
घारियाँ लेखों के अक्षरों को इस प्रकार बचा बचा कर खोदी गई प्रतीत होती 
हैं, जिस से निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि लेख मूर्ति बनाते समय 
ही घारियों] से पहले खोदे गये थे। इस विषय पर कलकत्ते के एक 
युरोपियन मूत्तितक्षक मि० ग्रीन की सम्मति ली गई, जिन्हें इस विवाद के 
अभिप्राय का कुछ पता न था । मि० ग्रीन ने प्रतिमाओं की जाँच कर कहा 
कि लेख धारियों से पहले के हैं ! प्राचीन कला के विशेषज्ञ अध्यापक अरुण 
सेन. ने कला की दृष्टि से प्रतिमाओं को आग्रहपूर्वक प्राङमौय-कालीन कहा | 
किन्तु दूसरे कलाविशेषज्ञ श्रीयुत अरधेन्दुकुमार गांगुलि ने यक्ष-वाद को इस 
प्रकार बचाना चाहा कि यदि प्रतिमायें प्राङमौय हों तो भी वे यन्च-मूत्तियाँ ही 
हैं, और उन पर के लेखों का पाठ ठीक वही हो जो जायसवाल ने पढ़ा है 
तो भी बे कहेंगे कि बाद में जब लोग भूल गये कि वे यचम्मूर्तियाँ हैं तब 
Sel ने राजाओं के नांम खोद डाले ! . 


“Rte चन्द और Sto मजूमदार की आपत्तियों के विषय में जायसवाल 
ने कहा कि कोई संस्कृत प्राकृत जानने वाला क्षण भर के लिए भी न मानेगा 
कि अचछ --अचय, ओर 'अजय का बेटा = आजेय? वही कहेगा जिसे व्याकरण 
की यह आरम्भिक बात भी न मालूम दो कि तद्धित प्रत्यय विशेषण के साथ 
नहीं लगा BA द E 


इस के बाद तीसरी शैद्युनाक प्रतिमा--अजातशन्रु बालीका उद्धार 


हुआ । महामहोपाध्याय हरप्रसाद्‌ शास्त्री ने जायसवाल से अपनी पूरी सहमति | 3 
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प्रकट की, केवल बट नन्दी का अथे ARa नन्दी किया | समूचा विवाद ज० बि० 
ओ Ro सो० firo ५, go ५१२--५६५ में È I sito चन्द और डा० मजूमदार 
के लेख $o आ० १९१९ Fo २५--३६ पर हैं, तथा श्रीयुत गांगुलि का मोडन 
रिव्यू में । बाद में Yo गौरीशंकर हीराचन्द ओमा और पं० 'चन्द्रधर गुलेरी ने 
जायसवाल जी से अपनी पूरी सहमति प्रकट की ( ना० १० Yo १ go ७९ ), 
और Slo मजूमदार ने लेखों के अन्त में जो संवत्‌ पढ़े थे, ओमा जी 
ने उन पाठों को दुःसाहस कहा । हरधसाद शास्त्री, ओमा ओर बैनर्जी जैसे 
प्राचीन-लिपि-विशेषज्ञ तथा गुलेरी जैसे संस्कृत-प्राकृत-भाषाविज्ञ की सम्मतियों 
की बड़ी कीमत है | कला को दृष्टि से स्मिथ और अरुण सेन की सहमति 
होना उस से कम कीमती नहीं है । दूसरे वर्षे जायसवाल ने अजातशत्रु की 

प्रतिमा का पाठ फिर से प्रकाशित किया, और उस आधार पर बुइलर की 

स्थापना की आमूल आलोचना को ( वहीं जि० ६, yo १७३ प्र )। तो भी 

इस विवाद का अन्तिम फैसला नहीं हुआ | : 


ऐ, कालाशोक = नन्दिवर्धन ! 


कालाशोक और नन्दिवधेन के एक होने की स्थापना भी जायसवाल 
ने १९१५ में को थी। समी बौद्ध ग्रन्थो ने वैशाली में भिक्खु यश की चेष्टा से 
७०० भिक्खुओं की दूसरी संगीति का होना लिखा है, और उस की तिथि 
विभिन्न अन्थों के अनुसार निर्वाण के १०० या ११० वषे बाद है। पौराणिक 
काल-गणनानुसार उस समय नन्दिवर्धन राज्य करता था | बौद्ध मन्थो में काला- 
शोक फे राज्य में संगीति होना लिखा है। इस से नन्दिवर्धन और कालाशोक 
का एकत्व सम्भव दीखता है। किन्तु तारानाथ स्पष्ट ही कहता है कि 
यरा ने ७०० भिलुओं की सभा राजा नन्दी की संरक्षकता में वैशाली में 


` जुटाई । फलतः नन्दी = कालाशोक | दूसरी तरफ़ तारानाथ ने एक अध्यायं 


oo 


_ इस पर लिखा है कि यश ने किस प्रकार राजा कामाशोक को उपासक 
` बनाया । उस के सामने नन्दी ओर कामाशोक दोनों नामों-विषयक.अनुभ्रुतियाँ 


६४ 
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at । दोनों की एकता पहचाने बिना उस ने दोनों at कर दीं। खोतनी 
अनुश्रुति ( रौकहिल की लाइफ Aa दि बुद्ध में ) के अनुसार भी नन्द के 
राज्य में संगीति हुई थी । हम देखेंगे कि नन्दिवर्धन भी नन्द कहलाता था । 

'नन्द्वर्धन ने अवन्ति जीता था, सो निश्चित है; खारवेल के लेख से 
(नीचे $$ १५१, १५३) नन्द्‌ द्वारा कलिंग जीता जाना प्रकट है। पाटलिपुत्र 
में नन्द की समा में पाणिनि के आने की बात प्रसिद्ध है, जिस से प्रतीत होता 
है कि नन्द्‌ का सम्बन्ध अफगान .सीमान्त से भी था। उघर तारानाथ के 
अनुसार कामाशोक ने दक्खिनपूरबी तथा पच्छिमी समुद्र-तट के देशों 
(कलिंग और अवन्ति) को जीता, ओर हिमालय के प्रदेशों का दिग्विजय भी 
किया था; कश्मीर और पड़ोस के प्रदेश उस के अधीन थे। इस से भी दोनों 
की एकता को बात पुष्ट होती है। | 

इस के अतिरिक्त दिव्यावदान का सहाली भी, !जिस का संस्कृत रूप 
संहारी होना चाहिए, जायसवाल.के अनुसार काल (> संहारी )-अशोक का 
दूसरा नाम है । 

ओ पूर्वे नन्द और नव नन्द 

अब हस पूवे नन्दों और नव नन्दों को बात को ले सकते हैं । 

(१) यह प्रसिद्ध है कि चन्द्रगुप्त मौये से पहले नन्दों का राज्य था, नन्दों 
की दो पीढ़ियों ने राज्य किया, पहली पीढ़ी में महापञ्म नन्द था, दूसरी में उस के 
आठ बेटे ।,ये सब मिला कर नव (नौ) नन्द थे। बायु yo में महापद्म नन्द का 
राज्य-काल २८ वर्ष दिया है, किन्तु बाकी पुराणों में महापद्म के ८८ वर्ष और 
दूसरी पीढ़ी के १२ वर्ष भिल्ला कर १०० वर्ष पूरे किये हैं। इस प्रकार नन्दों 
के १०० वर्षे राज्य करने की अनुश्रुति है। जायसवाल का कहना है. कि 

अनुश्रुति का यह आधुनिक रूप नया, और किसी प्राचीन अनुश्रुति की आन्त 


व्याख्या पर निभेर है। महापद्म का राज्यकाल २८ वर्ष ही था। नव नन्द 


¥ 


sil 


° ~ ~ SE 
का अथ है नये नन्द, न कि नो नन्द । सौ वर्ष नन्दां का राज्य था यह बात | 
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सूचित करती है कि नन्दो में कुछ और राजाओं की गिनती भी थी। १९१५ 
में जायसवाल का यह बिचार था कि नन्दिवर्धन और महानन्दी का असल 
नाम नन्द रहा होगा, नन्दी बाद का श्रान्त रूप होगा (ए०८१), तथा सौ 
वर्ष की गिनती नन्द-वधैन के समय से ही शुरू होती होगी। किन्तु नन्दिव्धेत् 
से अन्तिम नन्द्‌ तक का कुल राज्य-क्राल १२३ वर्ष है; इस लिए या तो १०० 
का अर्थ लगभग १००, या यह अनुभुति रन्त है । किन्तु १९१९ में नन्दी 
की प्रतिमा निकलने पर नन्दी नाम तो निश्चित हो गया, और जायसवाल 
की यह धारणा हुई कि नन्दी का नाम नन्द बाद में हुआ (Go ९७ )। १०० 
वर्षं के हिसाब की तब उन्हा ने इस प्रकार व्याख्या की कि १२३ में से ४० वर्ष 
नव नन्दों के ओर बाकी ८३ पूर्व नन्दों के हैं। किन्तु नन्दिवर्धन के पूर्ववर्ती 
अनुरुद्ध और सुरड भी, जो शायद उस के भाई थे, और जिन के १७ वषे 
पुराणों ने उद्यी के राज्य-काल में मिला दिये हैं, नन्द ही थे; इस प्रकार ८३-- 
१७= १०० वषे पूर्व नन्दों के ही हुए, नव Aral का काल उस में शामिल नहीं 
है (प्र ९८ )। 


यह व्याख्या कैशलपूण है, किन्तु gh इस से पूरा सन्तोष नहीं 
होता। नन्दों के सौ वर्ष की बात स्वयं घुँधली और अस्पष्ट है; पूर्व नन्दों की 
पृथक्‌ सत्ता सिद्ध. करने के लिए उस का आधार बहुत कच्चा है। 


(२) बह सत्ता मेरी दृष्टि में जैन अलुभुति से सिद्ध होती है। जैन अनु- 
श्रुति के अनुसार थवन्ति में पालक वंश के राज्य के बाद नन्दों ने १५५ वर्ष 
राज्य किया | स्पष्टतः वे अज उद्यी और उस के वंशजों को नन्द राजा कहते. 
है (जि० १ wo १०२; जि० ५४० ९८, १००, ५२४) उन के ननदो के १५५ 
वर्ष--पुराण वाले नन्दो के १२३ वर्ष+उदयी के ३२ वर्षे (जोकि अब 
बौद्ध अतुश्रुतिं की सहायता से उद्यी के १५--अनुरूद्ध ९+-मुण्ड के ८ वषे 
सिद्ध होते हैं ) । जैन अल॒भुति में अबन्ति का इतिहास है; उक्त गणना से 
प्रतीत होता है कि उदयी ने अपने राज्यकाल के दूसरे दी वर्षे में अवन्ति 
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को ले लिया था । हेमचन्द्र उदयी के उत्तराधिकारी को स्पष्ट ही नन्द्‌ कहता 
है (fre ५, पृ० ५२४ )। एक जैन लेख में चन्द्रगुप्त से, हारने बाले नन्द को 
एक वचन में नव नन्द कहा गया है--ढिजो वररुचिरित्यासीन नवनन्द स शसति 
(वहीं ए० ९८) । 

(३) इस के अतिरिक्त यह समभा गया था कि खारवेल का अभिलेख 
सो नन्दिवधेन--नन्द्‌ सिद्ध करता है । सन्‌ १९१७ में जब जायसवाल ने उस 
लेख का पहली बार ठीक ठीक अध्ययन शुरू किया, उन्हो ने उस के अन्त में 
'मौय काल १६५! पढा,जो खारवेल के राज्य का १३ af वर्ष था। उसी 
लेख में खारवेल के ५वें वषे के एक काये के सम्बन्ध में नन्द राजा का 
उल्लेख है--नन्दराजतिवससतोघाटितम'** "इत्यादि, जिस का यह अर्थ किया 
गया था कि नन्द राजा द्वारा ३०० वषे पडले खोदी गई नहर को खारवेल उस 
वर्ष अपनी राजधानी में लाया । चन्द्रगुप्त मौय का अभिषेक जायसवाल के 
अनुसार ३२६ Fo Jo और स्मिथ के अनुसार ३२२ $e पूर में हुआ था। 
इस प्रकार मौर्य सं० १५७ (खारवेल का «वां वर्षे )= १६९ या १६५ ई० 
पू०; और नन्द राजा का समय--४६९ या ४६५ ई० gol यह नन्द्‌ नन्दि- 
वर्धन नहीं तो कौन हो सकता था? ( राखालदास वैनर्जी--ज० बि० ate 
रि रो० ३, To ४९८-९९ ) 


किन्तु बाद में एक तो “मौर्ये काल १६५? वाला पाठ स्वयं जायसवाल ने 
छोड़ दिया, यद्यपि खारबेल का काल उन के मत में फिर भी लगभग aĝ 
रहता है । दूसरे नन्दराजतिवससत"”""का अर्थ डा० स्टेन कोनी ने किया-- 
नन्द्राज के समय सं० १०३ में खोदी गई AT | तिवससत का अथं 
Ho १०३ जायसवाल ने भी स्वीकार किया । कोनौ के मत में बह्‌ वीर-संबत्‌. 
दै । तब १०३ वीर सं०=४४२ ई० go में ( कोनौ के हिसाब से ४२४ में 
क्योंकि उन्हा ने वीर-संवत्‌ का आरम्भ ५४५ के बजाय ५२७ ३० पू० से माना 
दै) नन्द राजा था। किन्तु पुराण के अनुसार नन्दो ने १०० वर्ष राज्य किया, . 
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अर्थात्‌ ४२३ ० To से (चन्द्रगुप्त का अभिषेक ३२३ ३० qo में गिन कर, 
यदि कोनौ ३२६ ई० पू० से गिनते तो ४२६ ३० ge में नन्यों के आरन 
और ४२४ ३० Yo में नन्दो की सत्ता में कोई विरोध न होता)। तब या 
तो परम्परागत वीर-संवत्‌ गलत है, या नन्दों के १०० वर्ष बाली बात में 
कुछ गलती है, ओर जैन अनुभुति के नन्दो के १५५ वर्ष वाली बात अधिक 
ठीक है ( ऐक्टा ओरियंटेलिया१ १, yo १२ प्र )। 
आगे Sto कोनो मेरुतुङ्ग और अन्य जैन लेखकों की कालगणनांपरक 
गाथाओं पर विचार करते हुए सुमते हैं कि 'महावीर के बाद ६० वर्ष 
पालक का राज्य फिर १५५ वर्ष नन्दों का Tea इत्यादि का सूल रूप 
ओर अर्थ यह तो नहीं था कि वीर सं० ६० तक पालक का राज्य और वीर सं० 
१५५ तक नन्दों BT RMS? यहाँ डा० कोनौ स्वयं भूल में पड़ गये हैं, 
क्योंकि यदि यही अर्थ हो तो आगे ‘MAS १०८ वर्ष, पुष्यमित्र के ३० 
बे? का अथे क्या wat का अन्त १०८ वीर Wo Fg 
होगा? ` 
खारवेल की उक्त पंक्ति में वीर सं० होने की कल्पना जो डा० कौनो ने 
की है वह निरी कल्पना दै । किन्तु यदि खारवेल के लेख का अर्थ डा० कोनौ 
वाला और वीर स'० का आरम्भ ५४५३० पू० में माना जाय, तो नन्दों 
के १०० वर्ष वाली अनुश्रुति ठीक है या गलत, या उस का क्या अथे हे, च झगड़े 
में पढे बिना, यह निश्चित होता दै कि ५४५-१०३ =४४२ ई पून में ननदो 
का राज्य था | नव नन्दों का राज्य १०० भी नहीं, ४० दी वर्ष था। तब ४४२ 
या ४२४ $० go में पूव नन्द ही दो सकते थे। 


१, डेनमाक तथा स्कन्द्नाविया;की प्राच्य-खोज-पत्निका । ८ 
२. sq गाथाओं की विवेचना पहले याकोबी ने जैन कल्पसूत्र के अजुवाद 


(प्राच्य-घमे-पुस्तकमाक्षा, २२) की भूमिका में तथा शापैन्तियर ने Fo आ० १६१४, 
go ११म प्र में की el 
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परन्तु नन्दराजतिवससतश्जोघाटित""* eT अर्थं अब स्वयं जायसवाल 
यों करते हैं कि 'नन्दराज के सं० १०३ में Al | उन का कहना है कि 
यदि “नन्द्‌ राज ने स० १०३ में खादी'''*''” अभिप्रेत होता तो तिवससत- 
नन्दराजशोघाटित'*****पाठ होता (Ho बि० Ato Ro सो० . १३, yo २३९) | 
फलतः खारवेल-लेख पूवं नन्दों की सत्ता का कोई सीधा प्रमाण नहीं देता, 
किन्तु नन्द संवत्‌ की सत्ता सिद्ध कर परोक्ष रूप से नन्दिवर्धन = नन्द सिद्ध 
करता है। - | 

ओ, नन्द संवत्‌ 

राजा नन्द ने विक्रम से पहले एक संवत्‌ चलाया था यह 
अतुश्ुति पुरानी है, और चालुक्य विक्रमादित्य ( ११वीं शताब्दी 
ईसवी ) के अभिलेख से जानी जाती है। खाखेल के उक्त लेख से भी उस की 
पुष्टि हुई । पर वह संवत्‌ कव चला ! अलबेरूनी कहता है कि ४५८ ई० qe 
से हृषसंवत्‌ शुरू होता था, और वह उस के समय (११वीं शताब्दी ई०) तक 
मथुरा ओर कन्नौज में जारी था | ४५८ $o पू में राजा हषे तो कोई प्रसिद्ध 


नहीं है, किन्तु हषे और नन्द समानार्थक शब्द्‌ में 
ee हैं, और प्राचीन भारत में ऐसे 
१९१५ में जयसवाल ने पौराणिक और बौद्ध र | 
इस प्रकार तिथिनिणेय किया था .. | राने 
अलुरुद्ध--8६७--४५८ $o पू, 
सुरड--४५८- ४४९ $e go, 
नन्दिवर्धेन--9४९--४०९ ३० qo | 
न्च . (घु ११५) 
: यदि मुण्ड और अनुरुद्ध में से एक का राज्य नन्दी के बाद हुआ हो 


तो नन्दी का राज्य ठीक ४५८ ई à 
° पू० स शुरू होता 
अनुसार हर्ष (=नन्द्‌)-संवत्‌ शुरू होने का वर्ष है। Ee eet 
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फलतः उक्त कालगणना में यह संशोधन करना अभीष्ट है ( जि० १३ 
Jo २३९ ) | : 


अं, महानन्दी ओर उस के बेटों की सत्ता 


दीपवंस में कालाशोक के बाद उस के १० बेटों का राज्य लिखा है, और 
फिर एकदम चन्द्रगुप्त A आ जाता है । महास में कालाशोक का राज्य- 
काल २८ वर्ष है ( जा पुराणों के अनुसार महापद्य नन्द का राज्य-काल था ), 
उस के बाद उस के दुस बेटों का राज्य है, फिर नव नन्दों का और तब मौयें 
का । बरमी बौद्ध अनुश्रुति में मी कालाशोक ( राज्यकाल २८ वर्ष) के बाद 
भद्रसेन और उस के आठ भाइयों ( कालाशोक के बेटों ) का राज्य है, और 
फिर उग्रसेन ( महापञ्म ) नन्द और उस के आठ भाइयों का। जायसवाल 
का कहना है कि पूर्व नन्द और नव नन्द का भेद भूलने पर यह गोलमाल 
हुआ--नव नन्द्‌ का रांज्यकाल (२८ वर्ष ) और उस के बेटे दोनों पूव नन्द 
_( नन्दिवर्धेन, कालाशोक ) पर मढ़ दिये गये। वास्तव में न तो कालाशोक 
का राज्य-काल २८ वर्ष था, न उस के ९ या १० बेटे थे। दीपवंस ने तो पूरी 
सफाइ से नव नन्दो की बात पूव नन्दों पर लगा कर नव नन्दों का वंश ही गुम 
कर दिया; किन्तु महावंस और बरमी अनुभुति ने कालाशोक के बेटों के बाद 
नव नन्द वंश भी रहने द्या । 
महाबंस और बरमी अलुभुति का ऐसा करना यह सूचित करता दै 
कि पूर्व और नव नन्दो में गोलमाल होने पर भी पीढ़ियों की ठीक संख्या 
उन के सामने उपस्थित थी । कालाशोक के बेटों वाली पीढ़ी पुराणों के 
महानन्दी को सूचित करती है । तारानाथ वैशाली के नन्दी के बाद राजा 
नन्द को रखता है, और महापद्य को उस का बेटा बतलावा“है | इस लिए 


तुले है, और फिर महामण्डल; महामरडल > मई ; 
| : के बीच में तुलकुचि महानन्दी 


ओर सहाली ( कालाशोक ) ओर महामण्डल 
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को सूचित करता है । gaara उस के असल नाम का या किसो पद्‌ का 
प्राक्कत(रूप होगा। इस प्रकार महानन्दी की,सत्ता सिद्ध होती है (Rio १ 
Jo ८५, ९१ ) 1. 


पुराण में शैशुनाक प्रसंग में महानन्दी का राज्य-काल ४३ वषे 
लिखा है । किन्तु जहाँ कलियुग की गणना दी है, वहाँ परीक्षित्‌ के जन्म 
( भारत युद्ध ) से नन्द (= महानन्दी ) के अभिषेक तकं १०१५ वषे, तथा 
महापद्म तक १०५० वषे लिखा है-अर्थात्‌ महानन्दी का राज्य-काल ३५ 
बर्ष | यूनानी लेखक कुर्तिय (Curtius) के अनुसार सिकन्द्र के समक्रालीन 
मगध के राज्ञा का बाप नाई था, ओर वह पहले राजा के बेटों का अभि- 
भावक था | फलतः जायसवाल यह परिणाम निकालते हैं कि महानन्दी के 
४३ वर्षे में उस के बेटों के ८ वषे सम्मिलित हैं, उस का अपना राज्यकाल 
३५ वे का था, और कलियुग के जोड़ की गणना में उस के ३५ वर्षो के 
ठीक बाद महापद्म का उल्लेख करने का अथे यह है कि उस के बेटों के 
समय भी वास्तविक शासक वही था। ( जिं० १, Yo १०९-११; जि० ३, 
Jo २४६ ) | 


a, निर्वाण-संवत्‌ 


सिंहल बरमा और स्याम में इस समय प्रचलित बुद्ध-निर्वाण- 
संवत्‌ ५४४ ० में शुरू होता दै । किन्तु पूर्वोक्त बौद्ध अनुश्रतिप्रन्थों में 
शैशुनाक और नन्द इतिहास में कुछ गोलमाल होने के कारण अजातशत्रु 
अर अशोक के बीच जो अन्तर बनता है, उस का हिसाब अथवा अन्य 
तरह से हिसाब करने से वह संवत्‌ नहीं आता। इसी प्रकार प्राचीन जैन 
झनुश्रुवियो में कुछ गोलमाल आर अस्पष्टता झा जाने के कारण बीर- 
संवत्‌ कां जो आरम्भ अब माना जाता है, उस की वास्तविकता में 
विद्वानों को सन्देह हो गया । इस प्रकार बुद्ध और महावीर के निर्वाण-संवत्‌ 
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आधुनिक विद्वानों ने ४८७ पू ९ 
नर तलतल $e qo और ४६७ ३० पूष या उन के अड़ोस- 
: । वें सब अन्दाज थे, और सद ; 
०९ _ ९ हर ० ० आर सबसम्मति कभी किसी 
सत पर नह हुई। किसी समय विद्वानों ने ४८८३० प. को 
का लगभग अन्तिम रूप से निश्चित सं RC 
संस्क०, Yo ४६-४; जहाँ ७९92८ जिया था ( अ हि०, देय 
a D हा सक्षेप सं उस के पक्ष की युक्तियाँ और उन के 
र केन्तु जायसवाल ने बौद्ध saat की प्रत्येक गोलमाल 
को सुलभा क्र फिर ५४४ ई० qo में बुद्ध-निर्वाण तथा ५४५ ३० पू में 
वीर-निर्वाण होने की स्थापना की है ( जि० १, yo ९७१०४) | 
अजातशत्रु के कालनिणंय के अलावा, बुद्ध के ठीक बाद उपालि से ले कर 
अशोक के समकालीन मोगालिपुत्त तिस्स तक वौद्ध संघ के जितने विनय- 
TAFE हुए उन का वबिनयमपामोक्खता-काल जोड़ कर वे उसी 
परिणाम पर पहुँचते हैं। उन की एक और युक्ति यहद है कि बुद्ध के समय 
तक्कसिला स्वतंत्र राज्य था, और वहाँ का राजा पुक्कुसाति था। गान्धार 
की स्वतन्त्रता लगभग ५०५ ० पू० में पारसियों ने समाप्त कर दी। यदि 
यहद घटना बुद्ध के जीवन-काल की होती, तो बौद्ध अन्थ इस का उल्लेख करते 
आर तक्षसिला को स्वतन्त्र राज्य के रूप में न प्रकट करते । 


११३ 


स्वर्गीय डा० विन्सेंट स्मिथ ने अपनी अली हिस्टरी ऑ इंडिया के तोसरे 
संस्करण ( १९१४ ) में ४८७-८३ ई० Jo को बुद्ध के निर्वाण की निश्चित 
तिथि मान लेने के बावजूद भी उसी के चौथे संस्करण म जायसवाल के मत 
की ओर अपना झुकाव दिखाया। किन्तु जिस कारण से स्मिथ ने 
जायसवाल कां मत माना था, वह कारण ही अब लुप्त हो चुका है । या 
सवाल ने खारवेल के अभिलेख को जो नये सिरे से पढ़ा sas ag 
सममा गया था कि खारवेल: और नन्दिवर्धन में ३०० बर का अन्तर है 
ओर फलतः नन्दिवर्धन की तिथि पीछे ले जानी पड़ती a E उसी कारण 
सब शैशुनाकों की तिथि पीछे जाती थी। अव aaa के लेख का वह्‌ 

६५ 
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अर्थ स्वयं जायसवाल नहीं करते । इसी लिए उस अभिलेख का इस विवाद 
पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता, और यह विवाद बना ही हुआ है । 

स्मिथ के अतिरिक्त हिन्दूइज्म्‌ ऐंड बुधिज्म ( हिन्दू मत और बौद्ध मत ) 
के लेखक सर चालेस इलियट ने भी लिखा है कि “बहुत समय तक पाश्चात्य 
विद्वानों ने ४८३ या ४८७ ई० पू० को गौतम बुद्ध की मत्यु की अन्दाजन 
तिथि मान रक्खा था; किन्तु शैशुनाक वंश के इतिद्दास-विषयक बहुत नये 
आविष्कारों ने दिखलाया है कि उस तिथि को फिर ५४४ ई० पू० पर ले 
जाना चाहिए ।” ( जि० १, भूमिका प्र १९)। 


जैन विद्वान्‌ सुनि कल्याणविजय ने भी इस समूचे विषय पर पुनर्वि- 
चार किया है ( दीर-निवोणु-संदत्‌ और जेन कालगणुना, Alo To To १०, ५८५ 
प्र) । वे महावीर का निर्वाण ५२८ ३० पू० में मानते हैं, अन्य बातों में प्राय 
जायसवाल से सहमत हें | 

मैने अभी आरजी,तौर पर इस काल को तिथियों के सम्बन्ध में जाय- 
सवाल जी का अनुसरण किया है । 


ॐ २३, “सत्त अपरिहाणि धम्म” 


महार्परिनिब्बाण-सुत्त के सत्त अपरिहाणि घम्म वाले सन्दर्भ का अनुवाद 
करना कुछ कठिन है। अंग्रेजी अनुवाद तो हो चुका है, पर उस में सुमे 
< एक बड़ी गलती दीखी। उस के अलावा; बुद्धदेब का और प्राचीन 
भारतवासियों का गण-राज्यों के राष्ट्रीय कत्तव्य का आदर्श क्या था, 
उसे ठीक उन्हीं के शब्दों में समझना चादिए। इसी लिए हिन्दी मुद्दावरे 
की परवा न कर के भी मैने मूल का भरसक शब्दानुबाद करने का जतन 
किया है। मूल इस प्रकार है-- 

कितिते आनन्द सुतं वजीं अभिन्‍हं(--अभीक्षणं)-सतन्निपाता सन्निपातः 
बहुला ति ? सुतमेतं भन्ते वजी अभिन्दं । याव किं च आनन्द ant 
अभिन्ह॑-सभ्निपाता सञ्चिपातबहुन्षा भविस्सन्ति डुद्धियेव आनन्द वजीनं पारिकंखा नो 
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क २४ | सिंहल-विजय का काल ie 
परिद्दाणि । कि ति ते `ˆ ... .-- वजी समया सं 
_ यागि कर क मग्गा संनिपतन्ति समग्गा geba समग्गा 


छ ast अपननतं पनन 
ससुच्छिन्दन्ति, यथा पननते पोराणे वजिधम्मे x न पन्नपेन्ति, a न 
वे र _ समादाय वत्तन्तीति (०५००००००० qai 
ये ते वजीनं वज्जी महज्नका ते सक्करोन्ति गरुकरोन्ति मानेन्ति पूजेन्ति वेसं कन्न 
मञ्जन्तीति ? een ccases asi या ता Refat सच सोतब्वं 
ब्त! 5 ऊ शतयो कुखकुमारियो ता न झोझस्स पसह 
वासयन्ति ? ash यानि तानि चज्जीन' वजीचेतियानि सता 
बाहिरानि च तानि सक्करोन्ति गरुकरोन्ति''' ------ dd च Reged कहु 

बलिं नो परिदापेन्ी ?- . तेसं च agai कतपुब्वं धम्मिकं 
q x हापेन्तीति १*-******* दज्जीनम्‌ अरहन्तेसु धम्मिका रक्खावरणगुत्ति सुसंवि- 
हिता ? कि ति अनागता च wert विजितम्‌ m भागता च अरहन्तो 
विजिते फासुं Reg 'ति ? 

: सञ्चिपत्‌ धातु के विषय में दे० ऊपर $ ८५ उ पर टिप्पणी । उद्ठहृन्ति 
में का उठ्ठान ( उत्थान ) धातु संस्कृत और पालि में सदा सचेष्ट जागरूक 
और अप्रमत्त रहने के अर्थ में आता है, दे? धम्मपद, २४-२५, तथा go निळ 
का उठ्ठानसुत्त ( २२ ) | 'अपब्जते न we ' का अथं अंग्रज्ञी में 
किया गया है कि पुरानी संस्थाओं ओर प्रथाओं के विरुद्ध कायदा नहीं बनाते, 
उन प्रथाओं को नहीं तोडते, वृजियो के पुराने स्थापित (पंब्नत) धर्म के अनु- 
कूल चलते हैं। किन्तु waa का अथे “स्थापित” मुझे ठीक नहीं जँचता । 
पब्जत शब्द का जत्ति ( ज्ञप्ति ) शब्द से स्पष्ट सम्बन्ध है। प्रत्येक नया 
विधान बनाने के लिए बाकायदा नति द्वारा प्रस्ताव करना होता था कु लिए & 
मैने अर्थ किया है--( समा द्वारा ) बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा 
जारी नहीं करते, इत्यादि | आभ्यन्तर और बाह्य eat से क्या bET ` 
कह नहीं सकते । विजित शब्द राज्य के अथ में अशोक के अभिलेख 


लगातार आता है। = 
विजय का काल और दक्खिन भारत में अ 


अ २४, सिहल- 
के फैलाव का सामान्य क्रम पहुँचने 
झनुश्रुति सिंहल में विजय के पहुँचने 


सिंहली दन्तकथा और बौद्ध 
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की घटना को बुद्ध भगवान्‌ के निर्वाण से कुछ ही पहले हुआ बतलाती हे । 
यदि यह बात ठोक् हो तो हमारा सिंहल-विषयक परिच्छेद इस प्रकरण 
में चौथे नम्बर पर आना चाहिए, यानो शाक्यों फे संहार के बाद और 
बृजि-गण के अन्त से पहले | किन्तु उसी कथा से पता मिलता है कि विजय 
के समय से पहले पाण्ड्य राष्ट्र मोजूद था । पाण्ड्य राष्ट्र की स्थापना का 
समय प्रो० भण्डारक्रर ने बड़ी योग्यता से निर्धारित किया है; बहुत ही 
स्पष्ट और प्रबल विरोधी प्रमाणों के बिना उन के परिणामों को टाला नहीं 
जा सकता । उन्द ने दिखाया है कि पाणिनि के व्याकरण से पाएज्य शब्द 
नहीं सिद्ध होता, कात्यायन ने उस के लिए एक .विशेष वार्तिक बनाया है। 
इस लिए पाण्ड्य राष्ट्र की स्थापना पाणिनि ओर कात्यायन के बीच के 
समय निश्चय से हुई | 


डा० रामकृष्ण गोपाल भंडारकर पाणिनि का समय वीं शताब्दी 
$o Jo मानते थे ( वम्बई गजेटियर १८९६, जि० १, भाग २, Yo १४१)। 
दूसरी तरफ डा० सिल्व्याँ लेबी उन का समय सिकन्द्र के पीछे रखना 
चाहते हैं, क्योंकि अध्यायी ४. १. ४९ में यवन शब्द आता है । किन्तु आर्या: 
वत्तियों का यबनों से परिचय इखामनी साम्राज्य के द्वारा हो चुका था । 
डा० बेलवलकर उसी यवन शब्द के कारण पाणिनि की तिथि ९ वीं शताब्दी 
_ $० पू० मानते है। उन का कहना है कि यूनानी भाषा का जो अक्षर 
--दिगम्मा--संस्कृत व में रूपान्तरित हो सकता था, उस का प्रयोग ८०० ई० Jo 
से पहले लुप्त हो चुका था । किन्तु क्या यह सम्भव नहीं है कि संस्कृत का 
यवन शब्द मूल यूनानी नाम का सीधा रूपान्तर न हो, प्रत्युत उस के किसी 


१. ऐन पेकोन्ट ala दि fence एग्जिस्टिगू सिख्स्स्‌ aia संस्कृत 
ग्रामर ( संस्कृत व्याकरण की विद्यमान विभिन्न पद्धतियों का व्योरा ), पूना १९१४ 
yo ११-१६ | 


CC-0. Public Domain. Jangamwadi Math Collection, Varanasi 


Digitized by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by of-IKS 


कै २४ | सिंहल-विजय का काल 
बिचले रूपान्तर का रूपान्तर ? मे 
काल में ही आर्यावत्तियों का य 


५१७ 


` ` 
रे तौर से इखामनी साम्राज्य के उत्कर्ष, 
र्नो से परिचय हुआ मानना संगत जान 


_ जायसवाल का कहना है कि अष्टाच्यायी ६.१.१५४ से सिद्ध होने वाले 
मस्करो शब्द से गोशाल मंखरोपुत्र का अभिप्राय दोख पड़ता है, इस कारण 
पाणिनि का ससय बुद्ध के बाद होना चाहिए) | मुझे के बात सब से 
अधिक निश्चयजनक जान पड़ती है, वह पाणिनि के पाटलिपुत्र में आने की 
अनुभुति हे । पौराणिक और जैन अन्या के अतिरिक्त राजशेखर को 
काव्यमीमांसा में भी उस का उल्लेख हैर । इसी कारण पाटलिपुत्र की स्थापना 
के ठीक बाद पाणिनि का समय मानना उचित है | | 


प्रो० भण्डारकर Tet के साथ साथ चोल शब्द को भी अर्वाचीन और 
पाणिनि से पीछे का कहते हें । उन का कहना है कि चोर चोल का दूसरा 
रूप है; आरम्भ में वह शब्द दक्खिनी विदेशियों के लिए प्रयुक्त होता था, 
धीरे धीरे उस में बुरा अर्थ आ गया। उस अर्थ में प्राचीन संस्कृत में सेन, 
तायु, तस्कर आदि शब्द प्रयुक्त होते थे, चोर अर्वाचीन शब्द है। यह युक्ति 
परम्परा भ्रान्त और निराधार है, और ste भण्डारकर जेसे विद्वान्‌ द्वारा 
कलकत्ता युनिवर्सिटी के कार्माइकेल व्याख्यानों में ऐसी बात का कहा और 
छपाया जाना आश्चर्यजनक है। चोर शब्द का उर्‌ धातु पाणिनि के व्याकरण _ 
में इतना प्रसिद्ध है कि उसी के नाम से जुरादि गण का नाम पड़ा क 
इस से यह परिणाम भी न निकालना होगा कि पाणिनि चोल से परिनित ये 
वे चोर से परिचित थे; और चोर तथा चोल का सम्बन्ध होने का कोई प्रमाण 


१. इं० आ० १३१८, go १३८। 
२, yo xxl 


३. अष्ठाम्यायी ३, १ रै । 
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नहीं, वह केवल भंडारकर की कल्पना है । चोल से उन के परिचित या अपरि- 
चित होने का भी कोई प्रमाण नहीं है । उन के व्याकरण में चोल शब्द न होने. 
से अपरिचय भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि वह केवल व्याकरण है, कोष नहीं। 


उक्त बात मेने सन्‌ १९३० से पहले लिखी थी। किन्तु कम्बोज देश 
का ठीक पता मिलने से अफगानिस्तान के उत्तर भाग में एक और चोल देश 
का h पता भिला।१ वह उत्तरी चोल देश पाणिनि के घर के बहुत नजदीक 
था, ओर उसे वे न जानते रहे हों यह नहीं कहा जा सकता । अष्टाध्यायी सें चोल 
शब्द न आने को बात के आधार पर जो युक्तियाँ खड़ी की 'गई हें वे इसी 
कारण निरर्थक हैं। : | 


पाएड्य शब्द वाली युक्ति पर भी यह. प्रभ किया जा सकता है कि 
क्या यह बात अचिन्तनीय है कि एक आय बस्ती पाण्डु जाति के नाम से या. 
किसी और नाम से पाणिनि के समय रही हो, और उस का पाण्ड्य नाम या 
इस से मिलते जुलते पहले नाम का पाएब्य रूप पाणिनि के बाद हुआ हो? 
ee OR या उस का अन्तिम प्रत्यय एक राजनैतिक परिवर्तन का नहीं, 
केवल एक शाब्दिक परिवत्तेन का सूचक हो ? किन्तु यह युक्ति एक बारीक 
अयोग तभी होना चाहिए जब पाण्ड्य राष्ट्र 
के oe ae सय रहने का कोई प्रबल प्रमाण मिलता हो। फिलहाल 
- शक विषय में प्रो० अण्डारकर का मत स्वीकार 
se, | कार करना 


विन्ध्यमेखला से सिंहल तक आयौँ का फैलाव कैसे विव 
व 
हुआ, उस का दिग्द्रान $ १११ में किया गया है। ifr 


१. दे० नीचे & २८ उ (४) | 
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= र लङ्का तक के देशों का उल्ले 
और सर भारत-युद्ध में पूरची सीमान्त के माग्ज्योतिष राज्य सा | 
सीमान्त के पाण्ड्य राज्य का । राम के वृत्तान्त के सम्बन्ध में एक तो यह 
सम्भावना है कि उस की लंका अमरकणटक हो, और इस के सम्बन्ध 
में रा० ब० हीरालाल की व्याख्या ही ठीक हो; दूसरे यदि उस की प्रचलित 
व्याख्या ही की जाय तो भा उस से केवल इतना परिणाम निकलता है कि राम 
के समय में दक्खिन भारत के अंतिम छोर तक का रास्ता पहले-पहल zeta 
गया । यह परिणाम और राम का समूचा वृतान्त उलटा दृक्खिन भारत की 
उस अवस्था को दिखलाता है जब उस में आये बस्तियाँ जम न पाईं थीं, और 


दूर तक द्रडक वन फैला हुआ था | 


भारत-युद्ध के वृत्तान्त में भी प्राग्ज्योतिष और पाण्ड्य का उल्लेख 
निश्चय से पीछे का है। इस बात को पहचान लें तो वह Tara भी उलटा 
हमारे सामान्य परिणोम को पुष्ट करता है; 'अवन्ति बिद्भ और माहिष्मती 
उस में आयो के अन्तिम दविखनी राज्य हें जिन का आन्ओं ओर द्राविडों . 


से सम्बन्ध है । 
' .केन्तु विन्ध्यमेखला और विदर्भ में आयो का प्रवेश अतुश्रुति के 


, यद्यपि Bag में विन्थ्य का उल्लेख नहीं È । 
pomem मूल्य नहीं है । उलटा पार्जीटर ने 


बेद की उस निषेधात्मक गवाही का कुड 
दिखलाया है) कि ऋग्वेद १ ०, ८६ में इन्द्र, इन्द्राणी ओर at की जो 
मही सी कथा है, और जिस की स्पष्ट व्याख्या वैदिक वाङ्मय sam 
en टिन? 
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५२० भारतीय इतिहास की रूपरेखा ` [ Go ३ टि० 


नहीं होती, वह गोदावरी के काँठे से सम्बन्ध रखती और सम्भवतः एक 
द्राविड-मूलक कथा है। इस प्रकार वेद की गवाही भी आर्यो' का बहुत 
पुराने समय में विदभ में प्रवेश सूचित करती है | 


भारतऱयुद्ध के बाद से पहले-पहल मूळक ओर अश्मक राज्यों का, 
तथा उन को सीमा पर आन्ध्र शाबर मूषिक राष्ट्रों का, उल्लेख मिलने लगता 
दै । आरम्मिक बौद्ध वाङमय से भी महाजनपद-काल में आयी के फैलाव 
की ठीक वही सोमायें दोख पडतो हैं। यह कहा गया है कि अंग से प्रब 
के देशों का महाजनपद-युग में आयो को पता न था, क्योंकि सोलह महा- 
जनपदों में सब से पूरब का अंग ate | मोटे तौर पर सोलह महाजनपदों 
को परिधिं आर्या के उस समय के दिगन्त की झलक देती है, किन्तु उस 
दलील पर अधिक बोझ डालने से वह टूट जायगी। एक तो यह समझना 
चाहिए कि वह महा-जनपर्दो की सूची है न कि भारतवर्ष के तमाम जनपदों 
की; उस समथ के महा-जनपद आधुनिक जगत्‌ की “बड़ी शक्तियों” की 
तरह थे। दूसरे, उस सूची में गान्वार और कुरु-मत्स्य-शूरसेन के बीच 
किसी प्रदेश का नाम नहीं है, यद्यपि उन प्रदेशों में आयो का पूरा प्रवेश 
था । तीसरे, कलिंग का उल्लेख जातकों के अतीतवस्थु में है ही,' और 
अंग से कलिंग को रास्ता सुम्ह ( आधुनिक मेदिनीपुर) या राढ ( पच्छिम 
- बंगाल ) हो कर ही हो सकता था न कि सीधे झाड़खणड में। से और चौथे, 
वंग ओर राढ दोनो का उल्लेख विजय की कहानी में है ही । वह कहानी 
भले ही नये THT, पर है वह पुरानी । उस से सिंहल में आये राज्य- 
: खापना से पहले बंग-राष्टर की सत्ता सिद्ध होती है 
जातकों में RENE, नागदीप, कारदीप और तम्बपच्ीदीप का जो 
चित्र हम पाते हैं, वह भी ठीक वैसा है जैसा मूळक-अश्मक में आये बस्तियाँ 
en 
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स्थापि arg 
ee * बाद आर पाण्ड्य-सिंहल में स्थापित होने के तुरत पहले 
ERA : oy और कारदीप में तब आये तापसों के आश्रम स्थापित 
mea f र तस्बपन्नी के तट पर केवल व्यापारी लोग इंधन-पानी 
wat ब कि उस के झन्द्र के सम्बन्ध में विचित्र कथायें सुनी 
: || यह आयो के फैलाव की ठीक वही शैली है जो पुरानी अनुश्रुति ` 
ae होती है; इस नाटक में नये पात्र केवल व्यापारी हैं जो कि इस युग 
नई उपज थे । जातकों का यह चित्र अत्यन्त स्वाभाविक है, और 
कारण इन सुदूर दक्खिनी प्रदेशों के उल्लेख के कारण जो सि उन के 
समय को इस तरफ्‌ घसीदना चाहते हैं, उन के सन्देहं में कोई सार नहीं है। 
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(१) मध्यकालीन भारत की सामाजिक अवस्था--लेखक, मिस्टर 


- MEER FUT थली, THe To, पुन्‌-एल्‌० पुस्‌० । मूल्य ३1) 


(२) सध्यकालीन भारतीय संस्कृति--लेखक, रायबद्दादुर सहासहो- 
पाष्याय पं० गौरीशंकर हौराचंद ओझा । सचित्र । सूल्य ३) w: 

(३) कवि-रहस्य--लेखक, महामहोपाध्याय डाक्टर गंगानाथ म्हा । मू० ३ 19 

(४) अरब ओर भारत के संबंध--लेखक, मौलाना सैयद सुलैमान 


| साहब agi | अ्युवादक, arg रामचंद्र वर्मा । मूल्य ४) 


(०) हिंदुस्तान की पुरानी सर्भ्यता--लेखक, डाक्टर बेनीप्रसाद, एम्‌० 


Í ) To, पी-एच्‌० Sto, डी० एस्‌-सी० ( लंदन ) १ युल्य ६) 


(६) जंतु-जगत--लेखक, बाबू अजेश बहादुर, ate Go, एंल-पुल० बी० | ` 
सचित्र | मूल्य ६॥) : 
(७) गोस्त्रामी तुलसीदांस--ल्लेखक,  रायबहादुर बाबू श्यामसुंदरदास और 


श्रीयुव पीतांबरद्त्त बढ्थ्वाल्न । सचित्र । सूल्य ३) 


Q (८) सतसई-सप्तक--संग्रहकर्ता, रायबहादुर वाबू श्यामसुदरदास । - 
R J : ३ 


(९) चरमे बनाने के सिद्धांत--जेखक, बाबू देवीदत्त अरोरा, बी० 


एसू-सी ० | मुल्य ३) . 


(१०) हिंदी सर्वे कमेटी की रिपोट संपादक; रायवददादुर जाला 
सीताराम, बी० ए० । मूल्य १॥) 
(११) सौरूपरिवार--ल्लेखक, डाक्टर गोरखप्रसादे,- So एस-सी०,- एफू० 
आर० पु० एस्‌० । सचित्र । मूल्य १२) ` eS ae 

(१२) अयोध्या का इतिहास - लेखक रायबहःदुर लाला सीताराम 
बी० Yo सचित्र । सूएय ३): र 

(१३) घाघ और भडूरी--संदादक, पंडित रामनरेश त्रिपाठी | सूल्य ३) 
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(१४) वेलि क्रिसन रुकसणी री- संपादक, ठाकुर र मास; , “Ae ९० ॥ न | 


ओर श्री सूर्यकरण पारीक, We To । सूल्य ६) 
- (१५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य-लेखक, श्टोयुत गंगाप्रसाद मेहता, ९... 
“wo! aie । सूल्य ३) > 
* ` (१६) भोजराज--लेखक, श्रीयुत: विश्वेश्वेरनाथ रेड । मूल्य ३॥) स जिए्दं; 
३) विना जिलद । 
(१७) हिंदी उदू या हिंदरस्तानी-लेखक, श्रीयुत पंडित पशञ्मसिद्द शभा । 
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(१९) हिंदी भाषा का इतिहास--लेखक, श्रीयुत धीरेंद्र वर्मा, एम्‌» qe 
सूल्य संजिर्द ४), बिना जिएद ay ` - ` 
(२०) औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल लेखक, श्रीयुत शंकरसद्दाय 
सक्सेनाः। मूल्य सजिल्द २४), बिना जिल्द १) 1 oe : 
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